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श्री विजयलदमीस्‌ (रेविर (चितं 
श्री 


उस्छ्् प्रासाद भाषांतर 
विभाग ५. 


स्थभ २५-१६-१७-१८-१९८. 
( व्याख्यान २११ थी २८५ ) 





जिनपूजा, दान, शियढ, विवेक, व्रतपालन, सन्सग, अतरग राच्रओ, लेद्या, 
पंच कारण, नव नियाणा, नव. निन्टवा, दश प्रत्याव्यान, चार कष्राय, 
कषायपिड, मिभ्यात्व, पञ्चनी कथा, अने ज्ञानाचारादि आचरे 
स्वरूप, रहस्य, द्टता विगेरे. 


नेनवेधुओने खास उपयोगी होषाथी सस्त गयपचयात्मक 
प्रथनु शुद्ध गुजरगिरामां भाषांतर करावी 








तपासी शोधीने | | 
प्रसिद्ध कर्ता क 

श्री जेन धमं प्रसारक समा 
जावनगर. (: 
आहृत्ति बीजी. 
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सवं हक सापीन, 


पथमा न्तिनी प्रस्तावना. 


आ उपदेश प्रासाद प्रय खरेखर पासाद पण्टे महेलनो गरज सारे तैवो हे, 
पहेछनो अदर जेम जेष उवे चढीए तेम तेम हवा प्रकाश विशेष तेमज सश्छता अने 
सदरता पण विशेष होय ठे, तेम आ प्र॑यमां कर्ता श्रो व्रिजयलरत्पोभूरिर आगम 
आगर आत्माने विशेष विरोष दितकरारक तेमज बुद्धिना विषयतां पण अग वधन | 
मनुष्यो सपरनोने तेनु रहस्य धारण कपी शरे एतवा व्याख्यानो दाल कर्या ठे.कर्ता- 
ए अनेक म्रेथोनुं वाचन बहु सारो रोते करें हशे एम आ संग्रह स्पष्ट बतावरो आप ३ 
कथानुयोग तो तेमना हृदयमा रमीज रहैखो हे एम जणाय छे. दरक व्याख्यानां 
तेनी अद्र खीपेछा विषयने अनृङ्‌ठ कथाओं दाख करी ते पिषयने बहुजं द 
करेरो छे, वांचनार बधु भने गमत साथे ज्ञान पटे तेवा सरल अने सदर उपायनो 
कर्ताए योजना करेरी जनणाय डे. 

आ विभागनी अदर अमे १५ माथी १९या सुधी पाच स्थ॑भोनुं पटले ७५ 
व्याख्यानोनुं भाषांतर आपु डे, अ व्याख्यानो परथमना स्थंभोनी अंदरना भ्वा- ` 
ख्यानो करतां खगभग दोढा पोटा होवाथी आ विभाग बीजा जोजा विभाग करतां 
लगभग दोढो थयो ड. दरेक व्याख्यानमां जे जे सूत्र के प्र॑थोनी सहादतो कर्चापए 
आपी डेते अमे मृ अने अथ सहित दाख करेली ठे के जेयो वांचरोनेते कछेध- 
बाना पयासमां उतरवुं न पडे. भाषापां केला दृहा चोपाई परण तेना अर 

साथे छखीने समजाव्या छे, कामां दरेक रीते आ विभाग बधारे उपयोगी यर प्दै 
तेषो प्रयत्न करेखो छे. | 


आ विभागनी अद्र आपवामां अषेला ७५ व्यार्यानोमां एका-क्म-जु- 
-दा जुदा श्रिषयो कर्तार दाखल करेछा डे ॐ ते दरेकनां नाम मा कखतां ण जँञु- 
करमणि बेरन पुर थः जाय तेम छे, तथी तेने मटि आ साथे आक्ली अनुक्रम 
 णिकान सात वाची जवानी मरामण करवामां आवे छे; परेतु तेनी.अदर.स्मस. 
ध्यान आपवा छायक विषयो शा शा छे तेनु मात्र ईंकामां न्प्ल्धठ करवीर छी, 
` व्याख्यान २१५-२२५ ने २५१ पां ्ञानपंचमी, कार्तिकी पुनम अने मौन .ए- 
¦ कादक्षी ए भ्रण पवेनी कथा ते पवेनुं आराधन करनारनां श्वो संहित आवंवामी 
` अवेष्टी छ; ग्यारुयान ११८ मां घन्नानु चरि अपिदटडेके जेक्लाकिम्रा कनेः 
अताहता, भा चरित्र लाक माविशा लपक ठे, भ्याएयान २१९ नां किनिवेरनै 
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व्रिजयाराणीनो जेवाज थयेलछा- बीजा महा पुरुष--अपूवे ब्रह्मचारो जिनदास ने 
सौ भाग्प्रदधीनुं दुं चरित्र अपे छेके जे द॑पतीने जमाडवानु फठ लाख स्वधर्मी 
वंघुते जपाठवा जेषं श्री गुरुपहारानाए्‌ कदेद छ. व्याख्पान २२० मां कपिलके-. 
बढीनुं चरित्र खास लोभषटद्धिने अगे वाचा योग्ये, व्याख्यान रेरण्पांथा- 


वच्छापुत्र, शुकाचाय ने सेरखकाचायनु चरित्र छे, तेमां थावच्ापुत्र आचायने शुक परि-. 
त्ाजकरनो सवाद खास बचा खायक छे, व्या.२२२्यीर्३ेरनाचार्‌ व्या-. 
ख्यान पांच कारणोनी सिद्धिना संवधनांडे ए जरर वाचा योग्यहे.एबं- 
चवाथी कम, उदयप के भाोभाव गरिगेरेनो एकरति पक्ष निराष प्रामी कोट परण 
काय पांच कारणोवडेन सिद्ध थाय, एम हृदयमा उसी शके ठे. व्याख्यान 
२३३ मां विद्धानोनी बाणोनो विखास वाचा लायक छे, तेनी अदर निशेणो 
पुरुष तुच्छ उपफाने पण योग्य नथी एम सिद्ध क्यु ३. व्याख्यान २३८-३९- 
छण्माऽमा८मानेर्माए जण निहो (गोष्टामादिह्, दिगेबर ने दंटक्रमति) 
नां चरित्र उत्ति मिगेरे छे. उपररात व्याख्यान २६२-२६३-२६८ ने २६९ 
मा३जा,६ हा, ५ पाने था निन्हवनां चरितो. ते दरेक विषा खायक 
छे, फक्त परेखा ने बीजा चिहवनी कथान आनी अद्र नथी, -साते निहवनां 
नाम विगेरे व्याख्यान २६२ मां अपरेखां छे. व्याख्यान २४१ थी रद चारः 
फषायो उपर छे. तेनी अररतेते कषायोथो दुःख पामेखा अमरदत्त ने पित्रा्नं 

बाहुबरि, अपाढभूति अने सागरश्रष्ठी तथा सुभूप चक्रोनां दष्टांतो छ, व्याख्यान 
२४६--४७ ने ४श्मां क्रोधपिड, मानपिड, पायार्िडने लोभर्पिड भुनिने अग्राह्य 
छे एप सिद्ध करी तेनी उषरनां श्त अपेलां डे. व्याख्यान २५४६ मामां छ 


पक्ारना ज्गीने आधीन परूषोनु स्वरूप बतावपरापां आन्यं छे, ते वाचवा खायक 
छे; ञ्बीर्यान २४८ ने २४९ दश्च धकारनां प्रत्याख्यान संबेधो छे, ते प्रत्याख्यान- 
नी शद्धिना इच्छक बधुओर खास वांचषा कायक छे, व्याख्यान २४५३ मा भि- 
्त्विनां तमाप मेदोनु स्पष्टीकरण करें ठ, मिथ्याने विषत्रत्‌ समजो तेने 

7 इच्छनारे आं स्वरूप खास ध्यानमां राखवा लायक छ. व्थाख्यान २५६ 

पाथीश्ानाक्ासदि आचोरोनुं स्वरूपं कषर करवामां आन्युं छे, पाव्य ईने स्थम 
(%रःव्यख्यानः) तै संवधीज छ. तेमां पण हु ज्ञानाचार, दश्चनाचार ने चा-. 
सिकश्स्नस््रहप पूण आपे छ, तपाचारनुं तो अधुरं ठे. ते दैवे पीना षि- 
िस्लित्रिनर.छ; अनिः वीर्याचारतरं तो बीखकुर -बाकीमांजं ॐ, ते परणं इषे 
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पीना विभागमां आवनार छे. आ ३० व्याख्यान पकी १२ ज्ञानाचार संधी, १० 
दश्षनाचार संबधी, ५ चारित्राचार संवंधीने २ तपाचार संरी दे. तेमां तपाचारना 
बार मेदो पकी प्रथमना जण मेदनुं स्वरूप आपेदधैङ्ते. आ ३० व्यार्यानोनी अद्‌- 
र अनेक हकीकतो खास ध्यान आपता लायक सपा्रवामां आवी ठे. व्या० २६५ 
मां कुडलिक श्रावकनु दृष्टानि ने व्या० २७० मां मोगसार श्रष्ठोनु खात तेमन व्या० ` 
२७१ मां ठेप्रष्टी् दृत वांचवा लायक टे, खेप श्रष्ठौना दृष्ातिपां तरण प्रकारना 
( दुःखगृर्भित, मोहग्मित, ज्ञानगित ) वेराग्यनुं स्वरूप सारो रीते समजवेलै के, 
व्या० २७५ मां घरमनं स्वरूप, पांच प्रकारनां अनुष्ठान विगेरे खास वाचा ख- 
यक छे, चारित्रना इच्छक प्ुनिमहाराजाओए पण चारित्राचारना सरूप्रबागा ५ 
व्याख्याननी अगर समिति गु्चिनुं बतुं सरू ने तैनी उपर आपेशां इष्टतो 
वाचा छायकङे. व्या० २७४ च्लोचरित्र वात्र अप्पे, जुदा जुरा अनेक 
व्याख्यानोपां कुपारपार पहाराना अने श्रो हेमचंद्राचायेनो संबध अवेखो है, 
एकंदर रीते आ आखो विभाग जेनशाल्लना रहस्योधी भरपूर होवाने छीषे ते 

सर्त वाचा लायक छे. छनां मात्र नमूना तरीके केरटाक व्याख्यानोनी टंकी 
हकीकत अही आपी ठे 

आ द्रेक व्याख्याननी अद्र आपेरी दरेक नानी मोरी कथाभो रसिक हो- 
वाथी वाचां प्रीति उत्पन्न करे तेरी ठे, भाषतर करषामां तेनी रसिकता जाच्वी 
राखषा उपर पूरतुं ध्यान आपत्रामा आन्य हे. अमे अगाउ जणा्री गया छीए ते 
प्रमाणे आ प्रंथनी जेटली परतो मरीश्करेेतेबधी प्राये एटखो वधी अशुद्ध दोय 
छे केतेन भाषांतर कोटना विश्वास उपर कगरीने छ्पावी शेकाय तेम नथी; तेथी 
कोड्‌ पण्‌ प्रकारनी भूल दृष्टिगोचर थाय तो तेने मरे क्षमा करी अमारी तरफ खी 
मोकखवा कृपा करवी क जेथी तेने पाटे चरित उपाय लेत्रामां आव 

आनी पीनो पचमो बिभाग क जेनी अदर आ प्रय पूणे थत्रानो छेते हवे 
थोडा बखतमां बहार पाडवापां आवै. त्यारपदछी पहेखो विमागके जेनी अरर 
चार स्थभनुं भाषांतर घणी भूलोवाै भगट थये ठे, बडी तेनी कापी हारमा मी | 
पण ह॒कती नथी, ते अमारा तरफयी खास भाषातर करारी अक्षरश्षः तपासीने पगट 
करबामां आवक. ते काय पण थोडा बखतपांज जेन बधु ओनी सपक्ष रजु करता इच्छा 
छे के जेथी पचि विभाग के जेनी अदर एक वषना दिवसो जेरा (३६०) व्पाख्या- 
नो ॐ, अने जेमां सुमारे ५०० उपरांत नानी पोटी कथाओं छ, तेरो अपूषै संग्रह 
एक साथे नेन बंधु ओने हस्तगत थर्‌ शकर 
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आ त्रिभाग बहार पाडतां बहु छांषो वखत व्यतीत थेलो छे; कारण कै तेने 
वे प्रेसोमां छपावीने पूरो करमो पड्यो छे. प्रथमना २० फारमो पंबह्मां जगदीश्वर 
परेसमां छपाव्याङ, तेमां तपरणे वखव प्रणा काठ्यो अने पानो भाग ताकीदे पूरो 
करी अपि तेमन गयु, तेथी पारो अध विभाग भावनगर आनद परीन्दींग परेस- 
भां छषावी ताकोदे संपूण करवामां अवेखो ठे. हवे पीना विभागा तेवो विव 
यवानो बीलङ्कल सभव नथी, 


आ तिभाग प्रथपना ३ विभागो करतां बहु वधो जग्राथी किंपतमां काडक 
वधारो करवो पञ्यो छे, परतु ते प्रयास अने खरचादिकनं प्रमाण गणता ` बधार 
नथी, एम संहेजे समजी शकाय तेव छे, 


आ निभागमां आपे अमूर रहस्य व्रिगेरेनं दि गदशन करावी आ प्रस्ता- 
वना समाप्त करवामां आवे ठे; ते साये आज्ञा राखवामां अवेेकेजाआ साथे 
अपिली अनुक्रमणिका सात वांचधामां आव्रशे, तो पी आ ग्रंथनी अभूर्यतानु 
स्वयमेव ज्ञान थशे, अने तेथी प्रे ॒तवांचवा स्र र्चा के जेयो अमारो प्रयास 
अवश्य फकिभूत यशे. तथास्तु, 


ए | रभ (क ञे € 
सवत्‌ १९६५ जन धमं प्रसारक समा. 
अज्ञा शुदि १५ भावनगर, 
~+ > >> + <:€@*--~ 
बीजं) आवर्तन) परस्तावना. 
परथमाृत्ति करतां आ आ्त्तिमां विशेष फेरफाम्‌ करवामां आभ्यो नथी. 
पात्र सहज सुषारोज करवां आग्यो ठे, खास वाचवा छायक्र ड. ते विषे उषरनी 
हङीकत, वाचत्राथीजन असर धाय तेम होताथी फरी ख्खेर नथी. कागठने छपा- 


मण विगेरेना भाव वधी जत्राथी किग्रतमां वधारो करवो पञ्यो छे परतु ते बाचीने 
सार ग्रहण करबाथी जणाय तेम नधो. 


संबत्‌ १९८१ | श्री जन धम प्रसारक सभा. 
श्रावण शुदि 2५ भावनगर, | 


0. श 


श्री उपदेशप्रासाद भाषांतर भाग °यो. 
स्थम १५ थौ १९ ना 
व्याख्यान २११ थी २८५ सुधीनी 


अनुक्रमणिका. 


स्थन्न १५ मो. 
 दयाख्यान २११ सु, 
बेसते वषे परस्पर जुहार करवाना रिवा- 
जनीडउत्पत्ति-विष्णुङकमारनो संबध ? 
व्याख्यान २१२ समु. 
पूजानो विधि-दपयतोनो कथा ... ५ 
व्याख्यान २१३ मु. 
दीपपूना-धनानु इत 
व्याख्यान २१४ सु. 
थोडा अक्षर शिखवाथी पण सुख थाय 
ढे ते उपर यथरानक्रषिनी कथा १५ 
व्याख्यान २१५ मु, 
जाननी विराधना तजत्रा विषे... २० 
शुणम॑नरी ने वरदत्तनी कथा ... २२ 
जञानप॑चमीना आराधननी विधि २७ 
व्याख्यान २१६ भु. 
अभयदान विषे-दष्टातोयुक्त 
दानना पांच प्रकार-नाना नानां 
दृष्तो 


२९ 


व्याख्यान २१७ मु. 

दान धमेनी देशना. घु दृष्टातो ४० 
व्याख्यान २१८ सु. 

ूषात्रदान-पन्नानुं इष्ट 


ॐ ® ® $ ® # 


== 


वयास्यान २१९ पु, 
धमना चार भकार- (दान, शील, तप; 
भव ) ... ५३ 
दील धमे उपर जिनदास ने सौभा- 
ग्यदेवीनी कथा... ... ५४ 
व्याख्यान २२० सु 
विवेकीनं कतन्य-फपिर मुनिनौ 
कंथा ... . ५९९ 
व्याख्यान २२१ मु 
शुद्धाशुद्ध त्रत पालननुं फर--कंडरी$ 
पुंडरीकनी कथा ६३ 
, व्याख्यान २२२ सु. 
सत्सग प्रभाकर विप्रन दष्टात .... &७ 
व्याख्यान २२२ सु. 
अतरंग छ शश्रने जीतवा षषे... ७ 
व्याख्यान २२४ सु. 
पडवाई थया छतां पण पाछा फैताना 
आत्मान तारनार सेक धरनिनु 
टृष्ात .... .... .„ ७९ 
ठयाख्यान २२५ मु 
कार्तिकी पूणिपानुं मदहात्म्य-द्राविड 
वारिखिद्धं कथा ... „^ ^ ८ 


स्थभ १६ मों. 


ठ्पाख्यान ररदेमु, 

छ लेश्यानुं स्वरूप-प्रियेकर राजानी 
कधी द , अ + ८९ 
ठयाख्यान २२७ मु, 
अविभृश्यकारिता ( वगर बिचाथु क- 
रवा विषे) आब्रहक्ष छेदुकना दत 
"तीः न ल - "द 

व्याख्यान २८ सु. 
सहसा काये न करता विषे -पक्षीने मा- 


४. 


रनार राजानु दृष्त-चारं गतिनां 
् दुःखो 4 0 9 -9 


व्याख्यान ९२९९ सु 


पाच कारण-परस्पर वादने नि 


९५ 
णय ,.. .... .... .... १०२ 


त्थाख्यान २३० सु. 
-भावीभाव अन्यथा न यत्रा उपर रा- 
वरणनो प्रप-नियति ने उ्मनुं स्व 
खर्प . >. .१०८ 
व्याख्यान २३१ सु 


` कौोटादि कारणो करतां कमनु वन्छान- 
पणु.भावीनी ने कमेरेखानो सष. १६ 


 « व्याख्यान २३२ मु, 
पाचारण मन्पाथीज कायसिद्धि थाय 


छे तेउपर शुह्ठकछुपारनी कथा १२० । 


व्याख्यान २३२ मु. 
 सदृशुणना विचारनी पण दुखमता-का- 


 हिकाचाय ते क्ञालिवराहननो संवेध १२४ 


` शुणहीन मनुष्यो कोड्मग उपमाने 





न~ 





वि 8 ` ` 
~“ 





लायक नथी तै उपर दिद्रानोनो वा- 
णीनो विास १२६ 
व्यार्वान २३४ भु, 
्रव्यतैदन ने भाववंदन-्ीतशचार्यनो 
सबध-गुरुवंद ननु स्वरू¶ .... १३५ 
स्थार्पान २३५ सु, 
नान विज्ञानयुक्त क्रिया विषे-दृष्टात 
युक्त ..-. .." १३९ 
व्याख्यान २३६ मु, ` 
नव नियाणानुं सरूप १४३ 
नियाणु नहीं करनार तामि ता- 
पस... ... ... ,.. १४५ 
व्या्यान २३७ सुं, 
उपदैशने अयोग्य चार परकारना मनुष्यो 
सवी पृथर्‌ पृथक्‌ छाती ... १९४७ 
व्याख्यान २३८ चु, 
कटाग्ररी चिषे गोष्मादिल सातमा 
निन्हवनी कथा १५२ 
व्याख्यान २३९ घु, 
आमो निन्हब-दिगेव्ररनी उत्ति 
८ 1 9 १५८ 
च्धाख्यान २४० मु 
दंढक मः विषे-वेगचूटिका अध्ययनपां 
कहली तेनी उत्पत्ति .... ... १६९ 


स्थैभ १ मो. 


व्याख्यान २४१ भं 
क्रोप विषे-अमरदत्त ने भित्रानदनी 
कथा „^ ,* „^ १६९ 


` व्याख्यान र्थ्२ प. 
मान रिषे-बाहुबलिनु ष्टा ... १७८ 
व्याख्यान -४२ यु, 
मायापिड विषे-अषाढभूति अनिन ₹- 
ष्टाव .... .. १८५ 
व्याख्यान रणे भु, 
खोभ विषे सागरशरष्रीनु चंत १९० 
` व्याख्यान २४५ भु. 
लोभनी द्धि विषे-घुभूमचक्रीनु ₹- 
छात .... ... १९५ 
ठ्थाख्यान २४६ भु. 
क्रोधपिड अने मानपिडिना अग्राह्पणा 
विषे दष्रंतोयुक्त वणेन २०० 
च्याक्यान २०७ शं 
खोभर्पिंड विषे दृष्टतयुक्तं ... २०५ 
व्याख्यान २४८ भु, 
दशमा अद्धा प्चङ्खाणना दश्च भेद तेनु 
फठ शृतो सहित ... .... २१० 
व्याक्यान २४९ सु. 
उत्तरगुण प्रत्याख्यानना दश्च भेद २१८ 
दामन्नकनु दशत ... २२१ 
व्याख्यान २५० मु, 
व्रत खडन करबानु फल~मत्स्योदरनी 
कथा ... ~ ... २२ 
व्याक्यान २५१ भ. 
मौन एकाद्ञीनी कथा-८ सुव्रत 
श्ेठ ) र २३० 
 _ व्याक्यान २५२ सु. 
समकितमां शका न करवा विषे-अ- 
ष।दाचावनी कथा २३८ 


व्याख्यान २५३ भ. 
पमिभ्याबना भेद 
पाट अभनव्यनु टृष्टात 
व्याख्यान २५४ रु, 
मिथ्यालना दुस्त्यनपण। विषे-म॑खी 
पुत्र गोश्ञावानुं ृष्टात २५३ 
व्याख्यान २५५ घ्रं 
भगवंतनी आज्ञातनानु फठ-गोक्ञा- 
खनु आगामी हत्तात २५८ 
स्थभ १० मो 
व्याख्यान २५६ भु. 
^“ ज्ञानाचार '-प्रथम कार नामे आ-' 
चारनुं स्वरूप २६३ 
सागराचायनुं दष्ठात २६९ 
व्याख्यान २५७ पु. 
अस्वाध्याय कानु स्वरूप-नानां द- 
शतो युक्त . २६९ 
व्याख्यान २५८ ग 
बीजो विनयाचार-स्थूनमभद्र पबध २७६ 
चटस्द्र आचायेनृ दषटत .... २७९ 
व्याख्यान २५९ भर. 
जीजो बहुमान आचारे निमित्ति- 
यानु दृष्तं ... ... ९८२ 
विनय ने बहुमान उपर कृपारपारनी 
कथा २८५ 


= > 
+ ५ 


@ # @ ॐ न कै 


व्याख्यान २६० च्च. 
चोथो उपधान वहन आचार-योग- 
वहन करवानी अने उपधान वहेवानीं 
आवश्यकतानी सिद्धि २८८ 


९० 


व्याख्यान २६१ भर. टक मनिन्‌ दष्टात ... `... ३२९ 
योगनुं बहूमान-मासतुस नियं | भेरीं दृष्ट “. _ “““ "३३२ 
दृष्तं .- -- ~ गरेर | व्या. रदे. 

व्याख्यान श्६२ घर. द्शषनाचार ' “पेल निःकक आ- 
योगवहनने स्थिर करवा उपर जीजा | चार -“ ३३६ 
निन्हव अव्यक्तवादीनी कथा ( सात | पाचम। निन्द गेगाचार्थनु दृष्ट २३७ 
निन्हबोनां नाम ) ... .-. २९.७ । च्या, रर 

व्याख्यान २६३ म. निष्काक्षा वीजो दश्चनाचौर ... ३४३ 
पचमो अनिन्हव नामे ज्ञानाचार- छ ४. दाति २४३ 
ञानदाता शुरनो अपलाप न करवा | ववि अन्वमित्र घृनिनी 
विषे ... 7 4 ~ क्या ... = ° - . ३४५ 

व्या, ७6 पर, 


छा निन्हव रोहगुप्रनी कथा ... ३०३ 
व्याख्यान २८४ रु, 
व्यैजन न ओटववापिषे छो ज्ञानाचा 


निर्विचिकित्सा जरीजो दश्ननाचार-ते उ- 
पर भोगसार ्रठीनी कथा ... ३४९ 


| 
| 
। 
र, तेना चौदमेद ... .-. ३१० स्थन १९ मो 
कुपारपागनु चष्टत ... --* २११ व्या, २७१ पु 
अदयोक राजानं चष्त... ..- ३१३ | अमूदद्ष्टि चोथो दश्चनाचार .. ३५५ 
विदाधरनं छत ... --- ३१५ | छेष रषीनु दृष्टात-तदंतगत अरण भ्रका- 
एक ब्राह्मणनीो कथा ..- --- ३१६ | 'रना चराग्यनु स्वरूप .. ३५५ 
व्या. २६५ भु. व्या. २७२ भ 
अर्थानिन्हव सातमो हानाचार ३१७ । प्रशंसा नामे पंचमो दशनाचार. ३६५ 
हेमचदरबूरिनु चात ... --- २१७ | कामदेव श्रावकनी कथा --* ३६६ 
बाराक्षरी भणनार भरडानुं चष्टात ३१९ व्या, २७३ म॑, 
ऊंडटीक श्रावकं दष्टात .-. ३२० | पर्पी जीवोनी प्रशेसा करवा उपर हेम- 
, व्या. २६६ पु, चैदरसूरिनो प्रव॑ष ..- ... ३६९ 
सूत्राथे अनिन्हव आदो आचार-अभय- व्वा, २७९ म॑ 
देवसूरिनी कथा.स्थ॑मन पाश्वनाथ ३२४ | स्थिरीकरण-ख्षो ददीनाचार... ३ 
व्या, २६७ पु. कुमारपाट राजानो प्रवध (खी च 


अभाश्ुमे श्वतना सम्यस्‌ अथं करवाविषे रित ) ,.५ „.. ... ३७९ 


९९ 


` व्या. २७५ पृ. 
कुमारपान्ने स्थिर करवा हैमचद्रा चार्य 
कैल धमनु ताच्िक स्वरूप ... ३८५ 
व्या, २७६ भर, 
साधर्मोबिात्सस्य-सातमो दशनाचार ३९५ 
कुमारपाग्नुं खात . ३९५ 
पतिव्रता ल्लीए करें पतिषात्सस्य ३९७ 
व्या, २७७ मं 
प्रभावना नामे आमो दशनाचार ४०१ 
आद प्रकारना प्रभावको ... ४०१ 
एक युनिनी आश्येकारक कथा ४०४ 
व्या, २७८ य॒ 
“* चारिजाचार "-र्यासपिति 
प्रदत्त ऋषिनु टेष्टात... 
न्या. २७९ मु. 
भाषा समिति-बीजो चारित्राचार्‌ ४१० 
रज्ना साध्वीनु दष्टा... ... ४११ 
व्या, २८० मु, 


४०६ 
.. ४०८ 


एषणा सपिति-त्रीजो चारितराचार ४१३ 


धनश्र्मा साधन्‌ दरष्टति 
व्य. २८१ भ, 

चोथो पंचमो चारित्राचार ..- ४१७ 

स्थडिर भूमिना दक्ष गणो- 
१०२४ भेद्‌........ ४१८ 

ब॑ने आचारपर चु दरष्टातो ..- ४२० 


४१३ 


व्या, २८२ पर. 


रण गुत्चि-६-७-८ चारित्राचार ४२१ 
मनोशुक्नि उपर नजिनदास श्रष्ठीनं 
द्रष्ात ... ... ४२२ 
वाम्भुश्नि उपर अन्य शाखं ठत ४२३ 
क।यगुश्नि उपर एक मुनिन दृष्टात ४२४ 
रणे गुनि उपर एक गरनिनं द्रात ४२५ 
चारित्राचार विषे उपसंहार ... ४२६ 
व्या. २८३ मृ, 
^“ तपाचार ' कषेमर्षिनं द्रष्ठत-तेना गि 
चित्र प्रकारना अभिग्रहो ... ४२७ 
व्या, २८४ म 
तपस्यान्‌ स्वरूप-तेना बार भेद... ४३३ 


पहेखो अनश्चन तपाचार ... ४३५ 
सत्तर पकारना मरणो... ... ४३६ 
अनशन तप उपर धन्य भनि 
्रष्टाति ... ७, 5४३९ 
व्या, २८५. मु, 
उनोदरी-बीनो तपाचार -.. ४५४१ 
हृत्तिसंक्षेप-जीजो तपाचार ... ४४६ 
द्रदपदारीनं द्रष्टात ... य 
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श्री उपदेश पासाद भाषातर 
 नाग् थो; 


स्थम १५ मा. 
ठ्याखस्यान २११ यु. 
( जुहारनुं स्वरूप. ) 

५५ बैसते वर्च परस्पर जुहार करवाना रिबाजनी उत्पत्ति, ” 
च्न्योऽन्यं जनजोत्कारा जवंति प्रतिपस्प्रगे । ` 
तत्स्वरूपं तदा पृष्टं पुनजगाद्‌ साघुपः ॥ ए ॥ 
भावाथ-पडबाने दिवसे प्रातःकाले लोको परस्पर जुद्यार करे ठे, तेनु 

स्वरूप राजाए पयु, एटले गुरुपमहारान फरीने बोस्या के- 
हे संप्रतिराजा ! परस्पर जहार करवामां एक हेतु एर के गोातलम 
गणधरने अमावास्या ( दीवारी ) नी राज्रीना प्रात भागे केवरन्ञान 
उत्पन्न थथं तेथी प्रभाते नबा राजानी मेम तेने सव गणपरोए्‌ आीने 
वाश्रा, तेथी प्रणामनो विपि क्षर थयो, हवे वीजो हेतु सभगोः- पृ अ- 
दती नगरीमां धमे नामे राजा हतो, तेने नञुचि नामनो प्रधान हतो. एक 
दिवसे ते नगरीमां सुनिसुव्रतस्वामीना श्जिष्य श्रीसुव्रतमूरि पधार्या, तैन 
वदन करवा मारे न्ुचि प्रथानने साथे लडने श्री धमेराजा त्यां गयो, देशना 
सम्रये ते सचीषे आ प्रमाणे बाद कर्यो के “आ सकट विश्व स्वम्न नेषु ठे, जीवं 
नाक पामवाथी सवे नाज्ञ पामे 3, जीव कांड परखोकमां गति पामतो नथी, अ- 
थात्‌ जीव ते पंचभूतना पिडनुज नाम छे, अने परलोक नथो. ” आ प्रमाणे पोताना 
पतने स्थापन करता सचीवने हूरिना शिष्ये जीती खीपो, त्यार परछी क्रोधने 
षश्च थने राभ्रिने वखते हाथमां तरवार खडइने ते निदेय सचीव ते युनिने हणवानीं 
श्च्छाथी तैनी पासे गयो. ते वखत श्ासनदेवीप्‌ तेने स्तंभित कर्यो; जाणे 
चिच्रयां आचेख्यो हेय तेवी स्थितिमां प्रावःकाठे राजा विगेरेए तेने जोयो. पछी, 
क्षासनदेवीने अने गुरुने खमावीने राजाए तेने भक्त करान्यो. पौरखोकोश तेने 
घन्ते पिक्ार्यो, तेषी लज्ला पामीने ते नररमांथी नीकनीं नयुचि भयतो भते 





( २ ) उपदेशप्रासाद भाषौन्तर-भाग “ यो-स्थेभ १५ मे 


हस्तिनापुर धयो. ते, नगयी पश्मोत्तरं नमि राजना हतो, तेन, उततम शियन्थी 
शोभित ज्वाद्छादेवी नामे पटरराणी हती, तेजने विष्णुक्कुमार अने महापषष्य 
नामे बे पुत्रो हता, राजाए विष्णुङ्कमारने रज्यिपद आप्युं, अने नाना पुत्रे 
यौवराज्यपद्‌ आप्यु 
अन्यदा नमुचि प्रधाने पोतानी काङशकता युवराजने देखादी, तेथी हषै 
पामीने तेणे नञरुचिने पोतानुं पथानपद आप्यु, .एक वखत ते नुचिए सिंहरथ 
नामना मोटा योद्धाने जीष्यो, तेथी संतोष ामेला युवराजे तेने वरदान आष्युं 
नथुचिए ते बरदानने थापण रूप रखान्युं, एक दिवसे उ्वारदेवीए हषथी रथ- 
यात्रा करवांनी इच्छात्र सुबणे अने रत्नोथी शोभित. जनरथ कराय्यो. ते 
वते तेनी शोके दरप्याथी ब्रह्मरथ कराव्यो, पदी तै ब॑ने रथो रस्तोमां परस्पर 
सामा पच्या, तेवंनेनो बादतिवाद थयो. वने पक्षमांथी कोड रथ सचनार पुरुषो 
वीजा रथने माग आपी आग चास्या नही, व्यार छृशनी नि्टत्तिने मादे 
राजाए बने रथने पाछा वान्या, एटले महापञ्च +आवरी .रीते पोतन मतान 
अपमान करट जोडने षोताना मनमां दुःखी थयो अने परदेश चास्यो गयो, ते 
अनुक्रमे चक्रवर्ती योग्य समृद्धि मेज्वीने जन्मभूमिमां आव्यो. तेना पिताए प्रो 
उत्सरवथी तेने परमां प्रवेश कराव्यो, पदी बजीश्च हजार राजाओषए, बरार. वषे 
सुरी महापश्ननो राज्याभिषेक कर्यो | 
स्यार प्री षिष्णुङ्कमार सहित पञ्चोत्तरं राजाए सुव्रताचायै पासे दीक्षाः 
दीधी अने पोते स्वगे गया, विष्णुक्ुमारने छ हनार वष सुधी तीव्र तप करब्राश्रीः 
वैक्रियादिक अनेक छब्पिओ प्राप्त थ | 
महापञ्च राजाए पोतानी मातानो रथयात्रानो मनोरथ मोटा ओव 
पूवेक पणे कर्यो. व्यार पदी पोतानां पाप नाज्च करवा मारे माताना फहेवाथी 
समग्र पृथ्वीने जिनेश्वरोना चेव्याथी भूषित करी | 


एकदा सुत्रताचाये हस्तिनापुरमां घणा साधु सहित चातुर्मासनोः अभिग्रह 
धारण करीने रद्या, ते बखते पूषन तरर संभारीने मयुचिए चक्री पासे पोतानुँ वरदान 
म्यं के “हे राजद! कार्तिक पासनी पूर्णिमा सुधी मने छ खंडन राज्य आपो? 
राजाए तेने सवे राज्य सौंपी दीधुं जने तेटसा ब॑खंतने मार पोते अत्तःषुरमां रथा, 


त्यार पष्ठी निरंङृशपणे सरै धमेनो द्रेषी नचि छ खंड राज्यनुं पालने करवां 
लाग्यो, समग्र पृथ्वीनो नमुचि नवे राजां थाथी सवे राजनाओंए भेदा आपीन 


 व्याश्यान २११ भं-जुहार सखरूप. ` (३) 


तेनी आज्ञा अशीकार करी, पदी नञ्चुचिए . जीबहिसावागा यज्ञ प्रारभ्य, सव 
ब्रह्मणो -आशोर्ाद आपने तेना `यज्ञकमेनी प्रशंसा रवा लाग्या, तै वख 
तेणे सुवताच्रायने -बोराव्रीने क्यं के-‹ तमे फैंडाओोने सुकीने बीजा सवे वेष- 
धारीओ अने ब्राह्मणो मने. चक्रवर्ती तथा यज्ञरूप धमेकायं करनार जाणीने नमे 
ढे. अने परशुसा करे; तमे तेम करता नथी, तोश तमे माराथी पणमोटालछो! 
मदे मारी पृथ्वीमां कोर पण साधुए रहेवुं नदि, जो मारी भूमिमां सात दिवसथी 
वधार कोर साधु रषटयोतो तेमने हं मारी नाखीक्ञ, तेमां मने दूषण आपुज्ञो 
नही. ›› आ प्रमाणे सभिरीने नगरना लोकोए तेने साम वाक्योथी समनाव्यो 
पण.तेणे पोतानो . आग्रहः छोड्यो नहीं, त्यारे ; आचायेमहाराजे तिचा के 
४ आनु राज्यतो सवे स्थकरे ठे, तेथी. अमे रामासाना समयमां सात दिवसा 
क्या जरेए ? 2 ए प्रमाणे . विच्मरीने तेणे बीजा साधुओने पयु के “ आमां 
कोर गगनगामिनी लश्धिवाखो दै क जे मेरुपषेतना शिखर उपर ररेखा विष्णु . 
कुमार मनिने.अहीं बोलावी लते ? ”” एक शिष्ये पोतानी तेवी शक्ति जणावीः 
अने गुरुनी आज्ञा लने ते मेरुपग्रैतपर गया, व्िष्णुकूमार मुनिर चैमासामां 
तैते अकस्मात्‌ आबवानुं कारण पृद्धयुं, एटले तेणे यथाथ सवे वृत्तात क्यो, पदी 
बिष्णुशुनि ते साधुनी.-साथे नश्रुचिनी सभामां आव्या, त्यां एक नञुचि वरिना.सुत्र 
राजाओए तेमने व॑दन्प करी; पी विष्णु ञुनिए नमु चिने क्यु -““ हं रामुन्‌।-प्क 
स्थाने चोमासु रह्वाना. अभिग्रह्वाका मुनिओ हमणा त्यां नशे १ मटि तेमने 
रवा सारु केटलीकपृथ्व्री- आपो. 2 नमुचिषए जरण पगलां पृथ्वी आप्रच्‌.क्तु, 
ते सांभीने कोधातुर थयेला विष्णु ञुनिए वेक्रिय टन्धिथी खाख योलन-पम्एग 
शरीर विद्मने एक पग पूवे दिश्चानी जंबृद्धीपनी जगती उपर अने वीजो परग 
पथिम दिक्षानी जगती उपर शकने कद्यं क~“ हे पापी ! हषे त्रीजो फ भुक- 
बानी ज्मया क्यां अपे छे? ते साभिठीने भयधरांत थयेली नुचि मौनं रश्यो 
एटले विष्णुञ्ुनिए जीय पग नश्ुचिना पृष्ठ उपर भक्युं, तेथी जेम त्रिविक्रमे 
बली राजाने पताल्मां पेसाडी दीधौ हतो, तेम ते नैभ्रुचि पण द्रव्थथी' अने 
भाव्रथी बने ५कारे ` पातालां गयो. ते समये पवेतो पण कंवा गाग्या, ग्रहो भय- 
भीत थया, अने इंद्रादिक देवो पण “आशं? एम संश्रात थद्‌ गया, षष्ठी 
अवधिङ्गानवड तेनु कारण जाणीने ईद्र रिष्णुञ्ुनिना क्रोधने शत्र करवा भारे 





९ द्रम्यथा करार पाताकमां पे- गयु; भावथी मरीनि सातमी नरके मधा 


( ५ ) श्परकषधासारे भाषान्तर-भाग ४ यो-स्वैभं २९५ भो. 


सैगीत जाणनारा गेधर्बोनि मोकर्या, तेभोए युनिना कणे पासे शंतता शूषं 
अयृतमय गीतनृत्यनो आरंभ कर्यो, तथी शुनिनो कोपा मिन कात थयो, अने तैः 
ओ मूढ स्वरूपे स्थित थया, महापग्न चक्री पण ललना सहित आवीने नम्यो. तेने 
निर ओभ दीधो के “५ तु राञ्य पारां छतां श्ासननी आवी दहीटना अने 

पीडा थाय, तो पछी बीजा षद राजाओना राज्यमां तेम थायतोतेनोश्षो 
दोष ? ”› इत्यादिक चक्रवर्तीनि उपदेश्च आपीने आचाय पासे आवी यथाथ कषे 

वावडे आलोचना करी, अने प्रायधित्त छने प्रतिक्रमण कर्यु, आ ठेकाणे शास- 
लनी भक्तिने माटे तेमणे क्यु ञे तैथौ तेमने कांड दोषं नथी, तोपण सञ्ञाय- 
ध्यानादिकमां किचित्‌ शत्व * अने विभाव प्रसेगत्व थवाथी ते गुरुनी समक्ष दर्या- 
पथिकि पटिकमवावडे आरोच्युं, प्रति विष्णूनि पोक्षगति पाम्या, 

आ प्रमाणे यहा उत्पात श्रांत थत्राथी जाणे फएरीथी जन्म अने चैतन्य 
` पाम्या होय तेम सवै मनुष्योर्‌ शुम वल अन्नपान विभेरे ग्रहण शर्या अने परस्परं 
जुहार क्या, ते उपरथी मनुष्यो दर वषँ पडवाने दिवसे उत्तम वश, अमन, पान, 
जुहार अने घरनी शोभा विगेरे महोत्सव करे ठे 

ने साधुओनी निदा करे ठे ते मनुष्य छतां पण पथु समानज ठे, तेषं स 
स्थाने प्रसिद्धिमां लाववा पारे अने जणाववा मारे राजाए घेरषेर गोहिसोः 
कराभ्यो, हजु पण मारदाड विगेरेमां छाणनो गोहिसो करषामां अवे है, 

४४ जुहार करवाने दिवसे पहेला गणधर श्रीगौतमस्वामीए श्रीवीतराने 
ब्द ना अथेने विचारतां केवलज्ञान रूप लक्ष्मीने, जिद श्ञासनना राञ्यने अने 
गणना समूहनी शक्तिनि प्राप्त करी हती. 
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१ कक सन्नप. ध्यानादिकमां हानि आववी २ विभा भाने प्रसंग पडवो. ३ " गोहिषो ' 
दुए ते कांड समजानु नथी. 


ध्थोरयाने ०१२० श.श एनान विभिषश्है, (५ ) 


स्याख्यान २१२ पुँ 
हषे पूजानो विधिक्डेते. 
निश्चयाप्नव्यजीवेन, प्रजा कायां जिनेश्ितुः। 
द्‌ मयन्त्येव कष्याणसुखसंत तिदायिनं) ॥ २॥ 
आषाथे--“ मव्य प्राणीए दमय॑तीनी जेम कल्याण अने सुखनी भ्रेणि 
आपनारी भजिनेश्वरनी पूजा अवश्य करी 
- दमयतीनी) कथा 
कासटा नगरीमां निषध नामे राजा हतो, तेने नन्ट अने कुकर नामना 
वे पुत्रो हता, ते अरसामां विदमे देक्षमां मीम नामे राजा हनो, तैने दमती 
नामनी एक पूत्री हती. तेनां सव अगो सदर हतां, अने ते समग्र ककओष्रां 
कुश हती, अनुक्रमे दद्धि पामती ते पुत्री अदार बरषनी थ, स्यारे भीमराजाए 
पुश्रीने योग्य वर मेन्ववानी. इच्छाथी स्व्य॑वरनो आरभ कर्यो. त्यां नर 
अने कबर सहित निषध विगेरे पणा राजाओ गया, पछी पोतानी दासीष 
करेल वणन सभी दमय॑तीए नजना कंठमां वरमाढा आरोपण करी.पष्ठी शुभ दिवसे 
पाणिग्रहणना उ.सयमां भीमराजाए नने हाथी, प्रोडा, रथ, रत्न विगेरे आप्यं, 
केरा दिवस त्यां रहीने पष्ठी पुत्रो अने ब्रह सहित निषध राजा कोसला 
नगरी तरफ चाल्या, ते वखते भीमराजा पृत्रीने श्िखामण आपीने पाणो बष्णया, 
मागं चातां तेभो एक मोटा जैगलमां आवी पहोँच्था, ते वरखते ष्ये 
अस्त पाभ्यो, गाढ अधकारथी मागे पण देखाव्रा न लाग्यो, तेथी तेतु सेन्य 
पगे पगले वारं वार स्वखना पामतुं दिगुमूढ थइ गयु, तै वरखते दमय॑तीए पोतानुं 
कपा लुदहीने अगरागथी दकाय स्वाभाविक तिलक तेजस्वी क्यु, तेना तैजथी 
तै दंपतीए नजीकमां प्रतिमा धारण करी रहेखाः एक मुनिने नोया. तै साधुता 
शरीर साथे एक मदोन्मत्त वननो हाथी पोतानी सड घसतो हतो, तेथी हाथीनो 
मद साधुना करीरे चोदेखो हती, तेना ग॑धथी भमराओं गँनारव करीने निःस्णह 
एवा ते श्ुनिने पीडा करता हता, आ प्रमाणे युनिनुं स्वरूप जोहने निषध्रराजा 
बिगेरे सर्वे पोतपोताना बाहनमांथी उतरीने तेमने नम्या, अने तेमणे केली धम 
देशना सभ्या पी तमने पृख्युं के हे स्वामी ! दमय॑तीना कपारषाथी 


"१ कयोतत रदेला 


( ६ ) उपदेशपासाद भाषान्तर-माग ४ येा-स्यैभ १९. भे. 


उद्ोत शी रीते प्रगर थयो ? › स्यार युनिषए तेना पूवे जन्मन वृतात कषयं क 

५: पूवै भवमा तेणे पाचसो ओंषिल कर्या हतां, भावी तीर्थकर श्री शांतिनाथनी 

पूजा फरी हती, तपनी समाप्तिमां विपिपूषेक उ्यापन करय हतं, अने चोवीश्च 

तीथकरोना माटस्थयमां -रत्नजडित सुवणना - तिलको करावीने चडान्यां हता, 

तै पुष्यना प्रभावथी आ भवे तेना भालस्थन्मां तिलकने आकारे सूयना ख॑डनी 
 जेवो स्वाभाविक उद्रोत थयो ठे, " 


आ प्रमाणे अपरत समान-बाणी समिीने हषे षामेला निषध विगेरे पोताना 
पुरमा आन्या, त्यारपछी निषधराजा नग्ने राज्याभिषेक करी, पोते दीक्षा 
ग्रहण करीने स्वगेर्मा गया, अने नटराजा अनुक्रम जण खडनो स्वापी थया, 


हषै तेत राज्य ठेवानी इच्छाथी कुबर दमेश्ञांतेनां च्द्रिजोवा लाग्यो 

नढ पण भाइनी साथे शत रमवा लाग्यो, ते सै्ब॑धमां घणा आप्र जनोनी क्षिखा- 

प्रण पणं तेणे मानी नर्ही, अने रमतां रमतां अनुक्रमे दैवयोगे ननराज्ञा पोतानी 
` पृथ्वी अने श्नीने पण हारी गयो, एटले कुबरे आनंद पामीने कदय के- ५ हे भाई ! हवे 
` पुथ्वीने अने शरीने युकी दे.” स्यार नठ मात्र एकज वञ्च धारण करीने कोसला 
“ नगरीमांथी एकलो निकव्यो. नगरना लोकोए तथा प्रधानोए ङषरनी प्राथेना 
,करीने दमर्य॑तीने साथे मोकटी, ते खी पुरुष चालतां चालतां एक मोग .अर- 
 -ष्यमां आवी पहोँच्या, मध्यान्ह समये फटनो आहार करोने राजे केह . लता- 
श्म विश्रांति इने रात्रि निगमन करी, पदी नरे प्रवासमां खीने महा ब॑धन- 
कूप धारीने तेने सुती तजी देवानी इच्छाथी अआखमां. आसु लावी, हाथां 
छरी लने .पोताना लेहीथी तेना वने ठेडे आ प्रमाणे अक्षरो.ल्ख्वा के 
५ हे पिया ! अथी . बटवरक्षनी तरफ कुडिनपुर जवानो रस्तो ठे, अने नमृणी 
: तरफ केषुडाना श्राड पासे थने कोसला नगरी जवानो. रस्तो ठे, तेथी . अयां 
 तीरी श्च्छा होय त्यां जजै, हं आवी स्थितिमां लजा.प्ं दः तेयी तने ` अद्री 
कीन जाऽ ई." क 
„ .....उपर प्रमाणे लखी दमयंतीने एकली शकीने आमन चालतां . नढृरा्ाए 
,प्रातुःका>े समीपना. भागमां चोतरफ बतो द्ावानन नोयो. तम जअूतेक 
-भाणीओना .आक्रदमां .ेणे आ प्षठाणेनी मनुष्यवाणी साप्रगी ३े-५^ हे कड 
ङन्‌], गद्‌ सक्रान्‌ न ! मारं रक्षण कर, रक्षण कर. '› आ परमागरेतसश्र्धीने 

आम-तेम जोत तेणे एक लताना युच्छामां सपने नोने कश्यं के-“८ हे सपेराज ! 








व्याख्यान २९१९ यँ -हे' पूनाने विधि कहे ‡ (७) 


तं भारा नामने तथा मनुष्यभाषाने शीरीते जाणे डे १ ” पणे कष्य कै-" ` पू 
भवना संस्कारथी जाणुद्धुः मटे मारं रक्षण कर, र्षण कर्‌, ” नु 
तेने स्याथी खचीने बहार काल्यो कै तरतज ते सपे राजाने डव्यौ 
तेन सेर व्यापवाथी पोनानु शरीर बड थंइ गये नोने खेदपूवेक ने विलापं 
करयो, त्यारे ते सप तेने कयं े-“ हे पुत्र! हं तारो पिता दु. मायावडेतने तारा 
काम पाटे हेतर्यो छ, हं ब्रह्मदेवलोकथी तारापरना स्नेहवडे आव्यो दं. हे पुत्र ! तुं 
हजु भरताधन राज्य भोगवनार रै. तेथी आ श्रीफम अने करंडी तं ग्रहण 
फर, श्री फठमाथी वख काटीने परैरीश्च अने करंडीआां रहेखा अलंकारो धारण 
करीश, पटले तुं तारं मृ स्वरुप पामीकश्च.” इत्यादि कहीने तेमनं नगनीः प्राथे- 
नाथी तैने सुसुमारपुरी पासे युकी दइने देव अददं थये 

नठराजा सुशुमारपुरीए आन्यो ते वखते त्यां प्रजाना संहार करनार मदोन्मत्त 
हाथीनो उपद्र थयो हतो, तै हाथीने काह बश्च करी शकतं नहोर्तु, तेने पोतानी 
बुद्धिथी वक्ष करी तेने स्थाने वां धीने नर पुरननोनी साथे दधिपणे राजा पासे 
आभ्यो, राजाए ते कुबडानो यथायोग्य सत्कार करीने तेनो वश ॒विगेरे पयु, 
एटकले कुबडाए क्य के-“ हं नरराजानो रसोादभो दु, अने परयैपाक रसवती 
नाणु ह, नठराजा श्यूतमां सवेस्व हारीने पोतानी खरी सहित क्यांक चास्या 
गया पर्ल हुं अहं आव्यो दं” आ प्रमाणे समिढीने दधिपणं राजाए श्नोक- 
सहित नर राजान प्रतकाये क्यु, अने कुबडाने पोतानी पासे राख्यो 

एक दिवस उपवननी श्रोभा जोवा नीकरेन्ा डुबडाने एक ब्राह्मणे आबौने 
संगीतमां आ प्रपाणेना बे गक कद्या- 


अना्याणामल्लजानां, दुवुद्धीनां इतात्मनां। 
रेखां भन्ये न्तस्येव, यः सुस्तामत्यजस्ियां ॥ २ ॥ 
विश्वास्य वलनां लिग्धा, सुतामेकाकिनीं वने। 
त्यक्तुकामो पि जातः रिं, तत्रैव हि न नस्मसात्‌ ॥१॥ . 
५८ ज्ञे नटराजानी जेम सूतेटी सीने त्याग करे ते माणसने अनाथ 
पुरुषोमां, निणज्नमां, दुबुद्धिमां अने आत्मध्नमां प्रथम रेखा समान जाणुबो, स्नेह- 


बाकी प्रियाने विश्वास पमादी रेतरीने बनमां एकी सुती शुकी तजी जवानी 
इ्छावाखो नज तेज वसत भस्पीभूत केम थयो नहीं १ ` आ प्रमाणेना शो 





( ८ ) उपदेक्षधासाद भाषान्तर-भाग “ या-स्थम १२ मे. 


सांभीने इषडाए “ बहु सारं गाय? एम कही तेनी भज्ञसा करीने ^ तु काण 
ठे? तं शी रीते अने क्यांथी नगराजानु एत्तात साभव्न्युं १ अने नरना गया 
पछी दमय॑तीनुं शं थयु १ ए पमाणे तेने पृख्यु,एटलेते ब्राह्मण बोल्यो के-““ दषयती 
धरातःकारे पोताना पतिने पासे नहीं देखवाथी शोकथी विव्हल थर्‌ आमतेम 
शोधवा लागी, एम करतां अकस्मात्‌ बखने रेड खखेखा अक्षरो तेना वांचबामां 
आज्या, तेनो अथे जाणीने " बट दृक्ष तरफना मागेवडे पिताने पेर जाउ ` 
एम विचारी ते त्यांथी चाी. आगन जतां कोई साथने दटवाने परवरतेा चोरोने 
तेणे हकार मात्रथो आस षमाञ्या, परछी साथपतिए कुलदेवीनी जेम तेने नमीन 
तेना श्ुखथी सवै ट तांत साभब्यु, ते परथी तेन न्नी खी जाणीने पोतानी 
महेन समान मानी पोतानी साथे राखी, पदी वर्षारतु आवचवाथी “ साथने बहु 
बिलेब शे › एम जाणीने साथवाहनी रना लीधा चिना दमयती स्याथी 
एकली नीकमी गइ. आगन चालतां कोड राक्षसे तेन उपद्रव कर्यो, पणते 
तैनाथी क्षोभ पामी नही; एट्ठे तेना सत्वथी सतुष्ट थयेखा राक्षसे कष्य के-" हे 
देवी ! लु दुःखी थर नहीं, बार वर्षैने अते तन तारा परतिनो समागम यशे, ` 
वृष्टी दम्यती का पवेतनी गुफामां रदी श्री श्ांतिनाथनु मादीनु षिव करीन 
तेनी पूना करवा लागी, अने स्वभावथीज पाकीने भूमिपर पडला फाथी उप- 
बासादि तपन पारणु करीने धर्माराधन करवा छागी, चोमासाने अते पेला साथ- 
बाह तैनी शोध करतां ते गुफामां तेने श्री श्लांतिनाथनी पूजामां तत्पर जोड 
ररे ते बहु हषे पाभ्यो, अने तेना उपदेशथी जेनधर्मीं थयो. तै वनमां रहा 
पविसो तापसो पण दमयतीनी वाणीथी प्रतिबोध पाम्या, त्यां तापसपुर नामन 
नगर ययु, एकदा यशोमद्र नामना सूरि त्यां पार्या, दमर्यतीना पृछवाथौ 
तैमणे तेनो पूवे भव क्यो के-५* पूते भवमां तं मम्मण नामना राजानी वीरमती 
नरमनी खी हती. एक दिवसे ते दंपती कोई टेकाणे जता हता, तेवामां सामे 
आषता एक भुनिने जोया, एटखे अपशुकन धारीने तेमने बारःघडी सुधी तेमणै 
रेकी रार्या, पी पाछा ते रदपतीए भुनिने खमाग्या, ए कारणथी आ मबमां 
बार वरस सुधीनो तमारे ब॑नेने विरह पञ्यो, "` आ प्रमाणे कही आचाय बि्ार 
करी गया, 


एक दिवसे कोईए आवीने दमयेतीने कष्य के-^ तारा प्रतिने मं हइपणा 
अं नगक. ज जौये हतो. एवं सांभजीने ते तत्का तेने जावाने बनमां सद्‌, 


व्याख्यान २१२ भँ-हवे पूजने विपि कहे ठे. (९ ) 


त्यां काइ राक्षसीनो उपद्रव थया, तेतेणे पोताना शयन व्रतना प्रभावथी श्रांत 
कर्यो, परछी अनुक्रमे ते अचलपुरमां आधी, ते नगरमां चद्रयक्रा नामनी 
द्मयतीनी मासी त्यांना राजानी राणी हती, तै दम्यतीने मुरील जाने पोताने 
धेर लड गइ, त्या तेनी दानश्चारामां दमर्यती नित्य दान देवा लागी, पीँगल 
नामना वारने स्या र्या सता मोतमाथी वचाय्यो. 
एक वखत हरिभष् नामे ब्राह्मण कुंडिनपुरथी स्यां आव्यो, तेणे दान- 
शाराषएु दान ठेवा जतां दमयंतीने जोइरेः ओ्खीःएटे तेनी माक्ीने मून्थी सवे- 
हत्तात क्यो, पछी चंद्रयश्चा तेने पोतार्नः वहेन) दीकरी जाणी राजमरेखमां खड 
गड अने पौताने ओग्खाण न पाङ्या बःवत ठपको आप्यो, पदी पणी . युक्तिथी 
तेनो सत्कार करीने मोरा आडंबथी रेने सैना पित्मने धेः कुडिनपुर मोकरी. 
एकटा शीमराजाने दृत पोताने कमे दधिषण राजा पासे आन्यो हता, 
त्यां “ नग्नो रसोइओ कुषडा सूरेपाक रसव्रतीने जनाण्नारा ढे. एम पुरमां 
पगले पगले तेना दखाण सांमेनीने अने तेने नाते जौडने पोताने नगरे जई 
पाताना राजा भीमने ते दत्ता निदेदन कः. 1, वुरनं ब्राक्य सांभरीने भीमरानाए 
तेनी विशेष तजकीज करत्रा एक ब्राह्मण सुसुमारपुर माकस्यो, ते ब्राह्मणे कुब- 
ठाने मनीने कद्यं के-^“ तने नाईइने मने खेद याय ठे, केमफे हं अदी नराना 
होबानी श्ंकाए आव्यो हतो, पण कल्पद्क्ष यां अने परंडानुं क्ञाड क्यं? 
माणिक्य क्यां अने पथ्यर क्या? एम आनजे तने कुबडाने जौवरायी मारा मनमां 
रहैलो दमयंती नो मनोरथ पण दुबडो थइ गयो." उ. पमाणे सभिनीने द्ुक्डो रोयो 
अने ते ब्राह्मणने सुय॑पाक रसवती जमादी तेने घण सुवणे आपी विदाय कर्यो, 
तै ब्राह्मणे भीपराजा पासे आवीने लक्ष सुबणेनु दान, रोवु अने सुथपाक रस- 
तीन जमाडवुं विगेरे से इत्तात क्यो, ते सामी दमग्ती दोली केह 
पिता! आ बाव्रतमां कां पण विचार करवा सेवं नथी, नसर इवडाने रपे रहेखो 
तै तमारो जमाहज छे एम जनाणवु, 72 पी भौपराजाए्‌ दमयंतीनौ खोटो सख्य॑ 
बर आरंभीने सुसुमारपुरना राजा दपिपथन कोाववा मटे पाणसो मोक्या, 
कैमके तेम करवाथी ते बात समिकोने टपधिपणनी साथे नरराजानो स्यांहेशेती 
तै जरूर आवरः कारणक पशुम पण स्ीनो पराभव सहन करी सकता नथी, 
दधिपमं राजा दमर्य॑ती परना अनुरागी मुद्र मार एकन दिवसनो वाकी 
छतां कुबडा सारथीनी सहायथी तेज दिवसे इुंडिनयुरमां अन्यो, अने करुवडा 
पसि सुधैपाक रसतो कटवोने पिर सधि भीमराजाने नमाञ्यो, स्यार 
षष्टी “अ निवयराजानो पुर नन ङइवढने स्वरूप ठ; केम स्वतिर मुनिं 


( १० ) उपदेशषप्रासाद भाषान्तर-भाग “ था-स्थम १५ मे. 


वचन मिथ्या होय नदीं, 2 एम धारीने छल्लापूवैक दमयंतीए पोताना पतिने 
कृ के-^^ह नाथ ! ते ब्रखत ब्रनमां तो सुती युकीने गया हता, पण आजे जागती 
शी रीते युकी शको १? आ प्रमाणे सामी नरे, पोतानु रुष प्रगट कयु, पछी 
भीमराजा न्ने प्रोताना सिहसनपर बेसादी दष॑थी हाय जोडीने बल्यो के- 
४ आ सवे राञ्यने अने आपत्ति पिनानी आ संपत्तिने तमे आनंदे मोगबो अने 
तमारी आज्गामां यतता एवा अमने मरजी प्रमाणे आपो. ? दपिपणे राजा परण 
न्ने जोड तेने नमरगकार करीने आश्रयेथी बोरयो के-"“ ह देव ! म अङ्गानताथी 
जे काइ अयोम्य आचरण कथुहोयते सवे क्षमा करनो, ": 

पटी नराना सवे राजाओं अने तेना सेन्य सहित पृथ्वीने कंपावतो कोस- 
ला नगरी तरफ चास्यो, स्या युद्ध करतां क्रीडामात्नमां कुबरने जीतीने पोते 
राञ्याधरिपति थयो. पी भरताधरना सवे राजाओए न्ने मेटो आपी, ने पण 
पोतानी आज्ञामां ररे स्यां सुधी तेमने अभयदान आप्युं, अनुक्रमे पुष्कल 
नामना पोताना पृत्रने राज्य सोंपीने दमयंती सहित ननराजाए्‌ शाख्नानुसार 
जेनी दीक्षा ग्रहण करी, नठराजाना श्रीरमां स्वाभाविक कोमलता होवाथो 
सेयममां ते अतिचार लगाडवा लाग्या, द्टले तेना पिता निषध देवताए 
आवीने फरीथी दृ कर्या. पदी दमर्य॑तीना भोगनी इच्छवागा छतां पण मनने 
वराक्कारे रोकीने, दीक्षानु पालन करवामां असमथ थवाथी अनक्षन अगीकार 
करी मृत्यु पामीने कुबर नामे उत्तर दिज्ञाना लोकपा थया, दमयंती परण 
अनकश्षनथी मृत्यु पामीने तेनी परिया थद्‌, पी कालक्रमे करीने दमर्यती दारका 
नगरीमां कनकवती नामे बसुदेवनी प्रिया थद्‌, त्यां जेनधमेमां आसक्त थह सती 
सासारिकं सुख भोगवती हती, तैवामां श्रीनेमिनाथ भ्रम त्यां समोवसर्या, कृष्ण तेने 
वादवाने परिवार सहित गया, भगवाने धमेदेकना आपी, पी रेशनाने अते 
कृष्णे पृचयुं के-“ हे स्वामी ! आ नगरी अक्षय ठे के तेनो क्षय थश? त्यारे 
भगवाने कलं के-^°हे कृष्ण ! आ नगरीनो द्वैपायन ऋषिना सापथी नान्न क्षे. 
आ प्रमाणे श्रीनेमिनाथनां मुखथी द्रारकानो दाह सांभगीनेऽघणा जादवङमारे 
तथा तेनी द्वीओषए दीक्षा खीधी, ते समये वसुदेवनी ७१९९८ सीओए पण 
प्रयुनी पासे दीक्षा खीषी, माज्रदेवकी ने रोणी वेघरेर रही, कनकवती चारि 
लइ उक्ष भावना भावी शुद्कध्यान धरीने केवरन्ञान पामी, पी देवताए 
आपेला साध्वीना दैषने धारण करी घणा जीवोने प्रतिबोध पमाडी प्रति सवे 
कमनो क्षय करीने अक्ति पामी. ् 

 ॥ इत्यन्ददिनपरिमितोपदेशमासाददत्तौ प॑चदशमस्तभस्य 
~ २१२ द्रादश्षापिक्दट्िक्ञततमः संर्बधः ॥ 


क. 


व्याख्यान २१३ मु. 
द्‌]पपूजा. ` 
जिनेन्द्रस्य पुरो दीपपूजां कुवन्‌ जनो मुदा । 
लनते पुथुराञ्या दिसपदं धनदुःस्थवत्‌॥ ? ॥ 
आाचाथे--“ जिनेश्वरनी पासे हषेथी दीपपूना करनार मनुष्य निधन 
धनानी 'जेम मोरी राज्यसमृद्धि पमेरे, "' 


द| पपूजा विपे धनानु दष्त 


आ जबरृहीपना भरतक्षेत्रमां आवैला दक्षिणाध मरतमां पगध नामना देशने 
विषे पद्यपुर नामे नगर ठे, तै नगरमां कलाकरेलि नामे राजा स्ता, तैन वणन 
जाणी खव, तै राजाने पाच खाख अश्वौ, छसं मदेान्मत्त हाथी ओ अने असख्य 
रथ तथा पत्ति हता, ए प्रमाणे ते राजाने पण्यना प्रभाव्रथी राज्यलक्ष्मी प्रप्र 
थर्‌ हती. तैत्रा राज्यने करतो अने सुखभोग भोगवती कलकेगी राजा सुखे 
सुखे दिवसो निगमन करतो हतो. 
एकदा पदञ्मवन नामना चैव्यथी शोभित पद्यवन नामना उश्रानमां मन- 
प्योमां केवटी, सवज्न अने सवेदर्शो आदेयनाम कमेवादा एवा तेत्रीकषमा तीथकर 
श्री षाश्वनाध स्वामी अनेक गणधर तथा साधुना परिवार सयुक्त अने कोटीममे 
ञुवनपति, व्येतर, ज्योतिषि अने पिमानवासी दैवो सहित समवसर्या, चतुर्विध 
देवताओए समवसरण रच्युं, अहं समवरसरणनुं णन नाणी खेतु. यादत्‌ पूष 
दवारे समवसरणमां पवेश्ञ करीने भगवान सिंहासन उपर बेटा, अने बारे पषदा- 
ओ आवीने स्वस्व स्थाने बेटी, ते वखते कटाकेलि राजा अने बीजा नगरना 
लोको पण भगवानने वांदवा मे आव्या, तै रखते जायस्धिक्चत्‌ देवताओं षण 
घणा आव्या हता, पश भगवाने नीचे प्रमाणे पदानी समीपे देशना आपी. 
मन्ड जिणाणं आणं, (मच्डं षरिहर धरह सम्मत्त । 
उब्विद शआावस्सयंमि, उज्जुत्तो हो पष्टदेवतं ॥ २ ॥ 
भावाथ“ हे भव्य जीवो ! निनेद्रनी ओंज्ञाने मान्य करो, भिध्या- 
स्वने तनो, संम्यक्त्वने पारण करो, अने अहनिंश्च छ प्रकारना आवश्यकमां 
उथ्मी धाओ; › तथा 


( १९ ) शपदेशमासाद भापान्तर-भाग ४ यो-स्थभ १५ भो, 


पव्वेसु पोसदह्‌वयं, दाणं सीं त्वो खनावो अ। 
सञ्जाय नमुद्कारो, परोवयारो अ जयणा अ ॥ २॥ 

भवाथ पर्मतिथिषए पौषध एत करो तथा दान, शील, तप, भावना, 
स्वाध्याय, नमसकार, परोपकार अने यतना करो. ›› तथा 

जिणएप्र्ा जिणएथुणिणे, गुसथुचख साहं मिश्राण वच्छ । 

सव विरष्टमणोरह, णमा सदु कचा ॥ ३॥ 

भावाथ“ निनपृना, जिनेश्वरनी स्तति, गुर्मी स्तुति, साधर्भिक 
बा्सस्य अने सवदिरतिनो पनपरथ करो, इन्यादि श्रावकनां कतेव्य छे, 2 

हे भव्य प्राणीञो ! मोहनी आदि आट कमना दशरथी संसारो जीव जन्म 
मरणादि अनेकः दुःखोथी व्याप्त एवा चतृगतिरूष मर्यकर ससारकान्तारमां 
वारंवार परिभ्रमण क्रे" ते जीव प्रथम अकम निजराथी थयेला पृण्यना उ- 
दयथी अव्यवहार रारि्माथी नोकीयं व्यदह्यर रा्िमा आवे ठे; पटी यथा- 
प्रत्त करण करवाथी ` आयुषिना साते कमनी उत्कृष्ट स्थि खपावीने पल्योपमना 
असंस्यातमे भागे उणी एक कोडाकोडी सागरोपमनी करे ठे, तैष्टी 
स्थिति पवत उपरथी पडता पाषाण हृगरातो पीटातो गोम थायते न्याये करे रे, 
तथा शूभभाव बारे ठे, यथः;पद्रत्ति करणरडेज जीत प्रथम बादर प्ृथ्वीकायमां 
पर्याप्ठि भावे उत्पन्न थाय है, स्यार पदवी को इक भव्य जीत्र अनुक्रम संज्ञी प॑चेद्रिय 
मनुष्यपणु पामी अल्प ससारी थडने आयक्षेज्रमां उच्च कुगने विषे उत्यन्न थाय 
ढे, एवी रीते आयकषेत्र, मनुष्यभव, उच कृ, सुगुरुनी जोगवाईइ विगेरे धमेनी 
सामग्री पामीने जीव आत्पाना शुद्ध स्वभावे करने अथवा गुरुना उपदेशे करीने 
आ प्रमाणे आत्मस्वरुपनु चितवन कर के-* आ मारो आत्मा असंख्यात प्रदेश्च- 


वारो छे, ते द्रव्याथिकः नये करीने एक ठे, अने पर्यायाथिक नये करीने अनेक 
परिणामवामो चे, ज्ञान, दक्षनरप शुद्ध गुणना पर्यायवागोठे, ते आत्माना 


अनता अस्तिधर्मो ठे, अनंता नास्ति धर्मो छे अनेतेमां सामान्य विशेष धर्मो पण 
अनेक रहेला ठे, बढी ते समग्र पृदगक भावथी रहित ठे, बस्तुगत भावे रणे काठ 
अनैती कमेप्रकृतिथी रहित ३, साकारोपयोग ( ज्ञान ) तथा अनाकारोपयोग 
( दशन ) ना स्वभाववारो ठे, कदाचित्‌ पण चैतन्य भावने तजतो नथी. आ भारो 


आत्मां शाश्वत छेः श्षरीरः, लेया, योग, कषाय अने हेश रहित डे, अर्थ 


^ क 1 


५ आयुष्य विना 


व्याश्थान २१३ य- दीषपूजा, ( १३) 


अ शरीरी, अरेश्ो, अयेगी, अकपायी अने अहेकषो टे; ८२म विदानेद रदर्पी 
ढे, द्रव्याथिक नयनी अस्यतापए नित्य ठे, अने पर्यायार्थिक नयनी अपेक्षाए अ- 
नित्य ठे, रस्नज्रयी (ज्ञान, दशन, चारित्र) मय दे, श्रद्धा, भासन अने रमणता 
छक्षणवारो ठे, तथा उत्तम निमित्तकारणे करीने तेनं उषादान सुरे ठे. तेथी 
आ भरमाणेनु तैन शुद्ध स्वरूप निरंतर ध्याध्रवुं 

आवी अमृत सरखी पाश्वेनाथ स्वामीए धमेदेशना आपी, तै सभगीने 
राजादिक सर्वे पौरलोक्रो हृष तृष्ट थया, चित्तमां आनेद्‌ पाम्या, प्री तियुक्त थया, 
परम शांतभाव पाम्या अने हषथी उदास पामेला हदयवासा यया, बर्पपदनी धाराए 
हणेखा कदंबना पुष्पानी रम तेमना रोमांच प्रफुद्धित थया, यादत्‌ अस्थि मज्ञा 
पर्यत धमना रागथी रगाई गया, तेमां केटलाक जीवोए चारित्र ग्रहण करु 
केटलाके बार प्रकारनो श्रावकधम अगीकार कर्यो, अने केट्याक्रे रात्रीभोजननी 
विरति, अनतकायनो त्याग, अभक्ष्य भोजननो परिहार अने बासी विदल्नुं व- 
जेन, इत्यादिकः पचचङ्खाण क्या, त्यारपद्ी एषदा स्वस्व रथाने गई. पदी कला- 
केटी राजाए हस्तकमन जोदीने नम्रताथी भगवानने आ प्रमाणे पृषयं के-““ हे 
करुणासागर, परम दयाना भंडार अने त्रिभुवनमां मय समान भगवंत ! आप 
जयर्व॑ता वर्तो, हे प्रभो ! कया कमं करीने मने आवी रःउग्संपदा प्राप्ठथरं ते 
कृपा करीने कटो, ›› स्यारे पाश्वेनाथ स्वामीए कद्यं के-* हे राजन ! तारा पूत 
भवनं ठत्तांत साभि, 

आ जबृद्धीपना भरतक्षत्रमां दक्षिणाध भरतने रिषे अग नामे देश ठे, तेषां 
रमा नामे नगरी, न्यां जितारी नामे राजा राज्य करता हता, तै नगरीर्मा 
एक धना नामनो निधन वणिक रहेतौ हतो, ते जेवा तेवा प्रकारना उद्योगथी 
आजीविका (उदरपूर्णा ) करतो हतो, एकदा रमापुरीनी समीपना उग्रानमां 
बावीशषमा तीर्थकर बागब्रह्मचारी आ्रीनेमिनाथ भगवान अदहार गणधर, अदार 
हजार साधु अने छनीश्च हजार साध्वी ओना परिवार सहित समयसर्या, तेमना 
देहनी काति ध्याम कमना जेव हती, टेहनुं प्रमाण द ध्रनुष्य उचु हतु, अने ` चारे 
प्रकारना देवताओं तेमना चरणकमगनी सेवा करता हता, उद्यानमां देवता ओषए 
समवसरण रच्यु- तेना पध्यभागमां सिंहासन उपर ते नेमिना स्वामी बिराज्या 
अने सवे पषदा पण आबी, ते बखते तेमणे नीचे प्रमाणे धमे देशना -आपी 
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शधि 


१ मुबनपति, न्यंतर. ज्योतिषि भने वैमानिक 


( ४ ) दपदेश्षच्रासादे भापोन्तर-भाग 2 या-स्थम १५ मे 


नवे जीवा वि बज्डति, मुचति यतदेवय। 
सव्वकम्म खवेकण, सिरि गच्छष्ट नीरया ॥ २॥ 
मावाथ--^ सेम जीवो स॑सारने चिषे बंधाय के तेमज संसारथी सक्त पण 
थाय छे; अने सवे कमनो क्षय करीने आसक्ति रहितपणे सिद्धिषदने पामे छे." 
आ प्रमाणे धमदेश्ञना चाल्ती हती. ते समये पेलो धना नामे बाणीओ 
त्यां आव्य; ते वखते भगवाने एवो उपदेश्च कर्यो के-““ जे भव्य प्राणी जिनेद्रनी 
पासे दीपपूजा करे के ते राज्यलक्ष्मी पामीने यायत्‌ मोक्षे जाये. " ए प्रमा 
णेनो धर्मोपदेश सामरीने दषे पामेखा घनाप्र आ प्रमाणे मनमां विचायः के 
८ हुं जिनेश्वरनी पासे निरंतर दीपपूना करीश." ए्धी एवो अभिग्रह धारण करी 
श्रीनेमिनाथने बाँदीने ते धनो पोताने प्रेर गयो. स्यार पी जीषरहिसा न थाय 
तेवी सीते पोताना ज्ञानादिक जण रन्नना उद्योतने निमित्त ते विधिपूवैक हमेशा 
दीपपूजा करवा खाम्यो, तैम करवाथी मनुप्यनुं आयुष्य बाध्री मरण पापीने 
काके नामनो तुं राजा थयो ठे, अने आवी राज्यसमृद्धि पाम्योरे, 
आ प्रमाणे श्रीनेमिनाथ स्वामी पासेथी पोतानो पूवेभव साभिीने आर्नद 
पामेलो कलाकेलि राजा प्रतिदिन द्रय्यपूना तथा भावपूजा विष प्रकारे करवा 
लाग्यो अने सुखे सुखे रहेवा लखाम्यो, तै राजा अनेकः प्रकारना सुख भोगवीने 
अनुक्रमे सिद्धिषदने पामे. 
४ हे भव्य प्राणी ! पोतानु अज्ञान नाश करवा मारे कटाकेकि राजा- 
नी जेमज्ञाननो विकास करनार एवी द्रव्य अने भावथी विधिपूतवेक दीपपूजामां 
आदर करो, ¬ | 
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4 4 
॥ ॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेक्षपासादषत्तौो पैचदकश्षमस्तंभस्य ॥ 
॥ २१३ जयोदश्ञाधिकदिश्चततमः संबंधः ॥ | 
4 1 
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१ श्चुभ तथा अक्ुभ 


( १५ ) 


त्यास्यान २१८ मर. 
ह्वे थाडा अक्र दिखवा्थं। पण सुख थाय ठे 
ते विपे कदे ठे. 
क्ञानं शिह्यदटपं हि, जवेत्तन्न निरथकम्‌ । 
स्वल्पाक्रमटिख्नापि, यवेन जीव रद्दितः ॥ २॥ 

भावाथ--“ थोडं ज्ञान शीखवराथी पण ते निरथक यतुं नथी, केमके 
थोडा ज्ञानना महिमाथी पण यव नामना राज्पिए्‌ पोताना जीवनी रक्षा 
करी हती, | 

यव ऋ वर्नं] कथा. 

विहाला नामनी नगरीमां यव नामे राना हनो, तेने गदाभिहयु नामनो 
पुत्र, अणुद्धिका नामनी पुत्री अने दीचपृष्ट नामनो प्रधान हतो, एक दिवस . 
रात्रिना पाला भागमां जागेखा राजाए विचायं के-“ म पूवे भवमां कांड पण 
अद्ञचेत सुकृत कय हदे के जेथी ते सुकरृतना प्रभावे सथर प्त समग्र पृथ्वीने स्वत॑- 
जताथी भागव दु, मारे आ भवां पण हवे एवं सुकृत करं के जेथी आवतो भव 
पण सुधर. आ प्रमाणे विचारीने प्रातःकाठे पोताना पूत्रने राज्यपर बैसाडी तथा 
तेने केटलीक हितश्चिक्षा आपीने उपव्रनमा आवंखा गुरने वादी तेमनी पसे 
चारित्र ग्रहण करु. पधी येयावचचमां तत्पर द्या छतां तेमणे तीव्र तप करा 
मांड्यु, अने गुरुपहाराजनी साथे विहार करवा ाम्या, गुरुए शञाख्लनो अभ्यास 
करता माटे बहु कहं, तोपण ते काट शीख्या नरी; अने “द्ंष्द्धदु तेथी मने 
पाठ आवदशे नहीं 2 एम करेवा छाम्या, 

एकदा लाभनुं कारण जोडने गुरुमहाराजे ते यव भरुनिने तेना पुत्रने प्रति- 
बोध करवा मारे विश्चालानगरीए मोकल्या. गुरना वचनने पुष्पमालानी जेम 
मस्तक पर चढावीने ते चास्या, रस्तामां तेणे चिचाय के-“ मने किचित्‌ पण 
श्षाखनु ज्ञान नथी, तो हं पुत्रने तथा बीजाओने शुं उपदेश आपीश्च १? आ प्रमाणे 
विचार करे ठे तेवा्मां नजीकना कोड खेतरमां जव खावानी इच्छाथी आवता 
पण मायावडे चोतरफ जोता गधेटाने ते खेतरना रक्षके नीचे प्रमाणे गाथा कही- 


रोहाव सि पदावसि, ममं चेव निरि ।. 
त्विश्रो ते अ्निप्पाश्नो, जवं नखे. गदहा ॥ १॥ 


( १६ ) उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग ४ या-स्थेम १५ भा. 


नावाथ“ ह गदभ ! तँ उतावलो उतावको आवे छ, अने मने जए 
के, पण म तारो अभिप्राय जाप्यो ठे के तारे जवनुं भक्षण करवानी इच्छा डे," 

आ प्रमाणेनी गाथा साभीने यवञ्जुनिए जाणे अमोप शच मायु होय तेयी 
ते गाथा मानी; अने तेने महाविद्यानी जेम सभारता संभारता आगर चास्या, केट- 
लेक दुर्‌ जतां कोइएक गामनी नजीकमां केरलाएक छोकराओ रमता हता, 
तेमां एक छोकराए्‌ राकडाना कडकानी अणु्धिका ( मोड ) फेकी, ते बीजा 
बाव्कोए शोधी, प्रण जदी नहिः त्यारे कोई छोकराए नीचे ममाणे गाथा कही- 

अश्यो गया तख्मो गया, जो्टजति न दीसद्‌ । 
अम्टेन दिष्टि तुम्हे न देहि, अगडबुटाखणुष्विया।। 

मावाथे-""अहींथी गद, त्यांथी गह, शोध करतां पण मी नही. अमे नो- 
इ नथी, तेम तमे पण जोड नथी. पणते अणुद्धिका८( माड) खाडामां पटी ठे. 

आ माथा पण यतवमुमिने तत्का कंठे थइ गई, पडी तेन्‌ वारंवार स्मरण 
करतां आगट चास्या, केटखेक दिवसे ते विक्षालानगरी समीपे आव्या, स्यां 
एक कुंभारने धेर राज्निवासो रद्या, ते कुभारना घरमां एक उदर आम तेम भपतो 
हतो, तेने ते इुभारं नीव प्रमाणे गाथा कही- 

सुकुमाक्षय कोमल्न मदलल्लया, तुम्दे र्ति हिमणएसीलणथा । 
म्ह पसाच्मो नत्थि ते नय, दिद ण्डाश्यो तुम्द जयं ॥ २॥ 

भावाथ. कोम अगवाराहं मद्र ! तारे रात्रे चाल्वानो स्वभाव छे 
पण तारं अपारा तरफनो भय नथी, दीधपृष्ठ ( सप्रथी ) तारे भय रे, ? 

आ गाथा पण यवञ्रुनिए कंठे करी. पछी ए जण गाथाने कल्पदक्ष, चिता- 
पणि रत्न अने कामधेनु समान मानीने तेनं वारंवार आततेन करवा लाग्या. हवेते 
` चिज्ञाखानगरीमां दीधेषृष्ठ म॑त्रीए ““ गदेभिद्टराजाने कोड पण उपायथी मारीने 
तेना राज्यपर मारा पृत्रने वेसादीश्च ने तेने अणुदिका पररणावीश.” एम धारीने 
तै राजानी बेन अणुद्धिकाने पौताना वरना भोंयरामा गुप रीते संतादी ४, 
राजाना घुभटोए तेने घणी शोधी पण तेनो पत्तो लाग्यो नहि, तेबामां म॑श्रीए 
यव अुनिने आवेला सांभिठीने पिचु के-"* आ यव मुनिने तपना परभावथी ञान 
ब्रह थयुं हतेः अते तेषी मरं सव करप जागीनेते जो राजनि केशे तो राजा 
पने मारा इटुंब सहित इगो नाज, मद हुं कई परग अगज्यो तेनो उपाय करं 


व्याख्यान २१४ -य-हवे थोडा अक्षर शिखवाथी पण सुख थाथ छे. (१७) 


एम विचारीने ते राजिन वखतेन गदभिद्ठ राजा पासे गयो, रानाए तेने अव- 
सर विना आववानु कारण पृखयु, एएले ते बोस्यो के-"“ चारित्रथी भ्रष्ट थयेखा 
आपना पिता अहीं आव्याछेने वुंभारने घरं रात राद; ते परातःकारे आ- 
. बीने आपनं राञ्य क्लेदे. आ प्रमाणे सांमनीने राजा बोर्यो के- ^ जो 
 पिताश्री राज्यलेश्ेतोद्टुं मारूं मोदं भाग्य मानीश्च," म॑त्रीए कुं क ““पोताने 
परेल राञ्य आपी देवते योग्य नथी, कोणिक राजानी जेम एवा पितानेतो 
हणी नाखवा तेन योग्य ठे, 22 आ प्रमाणे कही वितिध प्रकारनी युक्तिथी क- 
पटी ्त्रीए राजाने समनाव्यो; एण्य रत्रीमांज पिताना वध क्रा मादे गद 

भिष्ट राजा दाथमां खग खदने कुभारने धेर गया, अने बारणानी सांधममांथी 
पिताने जोवा खाम्यो, तेशलामां यवञ्रुनि सहन ३ द्धियी पहेली गाथां बोर्या. 
ते सांभढीने राजाए तिचा क" अहो ! मारा पितार मारो अभिप्राय जाप्यो 

केमकेते कहे ॐ क~ गद्धहा ! पटले हे गदेभिष्ट) त गत्र _ एटले यव््रमिने 
भक्षण करवा इच्छे छे.” आ प्रमाणे राजारए पोतानी वद्धिथी ते गाथाना अथ 
कर्यो, अने पाछो विचारा लाग्यो के- “ आम तेम जोतां मने मारा पिताष्‌ 
ज्ञानवडे जाण्यो, पण जौ ते खरखरा ज्ञानी हृद तो मारी बहेनना समाचार करे 
शे, आ प्रमाणे विचारे ठे तेवामां तेज वरखते यव्रेनि बीजी गाथा बोदय।. 
ते साखी तेणे ते गाथानो एवा अथ क्या क-म मारी वहेन अणुषिकानी 
सवैत्र शोध करी, परण ते अणुद्धिकाने कोए भोंयरामां सताडी छ, आ प्रमाणे 
अथ चितवीने षी विचारा लाग्यो केनो हतै मारी बहेनने जेणे सताडी 
होय तेनु नाम प्रकाश्च करे ता सारं, 2 तेवामां मुनि त्रीजी गाथा बोस्या, ते. 
समिरीने तेनो अथ तेणे एवो पार्योके ^ त कोमठङठे, रात्रीर्‌ चाख्वानो 
तारो स्वभावे, तं अमाराथी बीहै ङे; प्रण अमाराथी तने भय नथी, दीष 
नामना मंत्रीथी तारे भय राखवानो रै, ” आवो अथ धारी तमाप क्ञंका दूर 
थवाथी ते बारणँ उघाडी अदर आनव्या; अने पाताना ज्ञानी पिताने मारवान 
इच्छा करनारा एवा पोतानी निदा करता सता गदभ अश्चुषात सहति पिता 
मुनिने बांदीने पोतानौ अपराध निवेदन करवा पूरक खमाव्या, ते सवै साभदी 
मुनिं तो मौनज रदा, केके ¢“ मौनं स्वथिसाध्रकम, >` 


 . ".. पद्धी राजना पोताने धेर आव्यो, रात्री गया पछी प्रातःके तेणे पौताना 
भल ( सिषाइो ) पासे म॑त्रीना घररनी तमास कराबीने- भोयरामांथी पोतानी 


( १८ ) उपदेशभ्रासाद भाषान्तर-भाग “ धा-स्थेभम १५ ने 


बहेनने मेववी. मंत्रीने तेना कुटव सहित देशमांथी कादी मृक्यो, अने हानी 
ुनिनी प्रसा करी तेमने नमीने तेणे कहेलो धमे अगीकार कर्यो, 

आ प्रमाणे परना लोक. सहित पोताना कुटुंबने प्रतिबोध करीने यवराजर्षिं 
गुरूमहाराज पासे आच्या, गुरुमहाराज पण सवे हत्तात साभीने विस्मय 
पाम्या, पी यतव्ञ्रुनि पण आग्स छोडीने विनय सहित श्रुतनो अभ्यास 
करवा लाम्या, भणवानुँं फट पत्यक्न जोवाथी ज्ञानाभ्यास करी तष तषीने अनु- 
क्रमे मोक्षे गया 

हषे आ दृष्ातन्‌ व्यतिरेकी शृष्टात कष ठे 


येन धीतः श्रुत्रंथः, कणाधातेन यच्छतम्‌ । 


स्वम तिकल्पनापूै, वदेत्‌ स मोढ्यमश्ुते ॥ २ ॥ 
भावाथ--* जेणे श्रुतग्रयनो अभ्यास कर्यो नथी, अने काने साभिरीने 
पछी. पोतानी मतिकल्पनाथी जवाब आपे छे ते मृखेपणाने पामे छे, ” 

आ विषे एक दृष्रात ठे के कोड गच्छना आचाय पोताना आयुष्यनो 
अत जाणीने उषदेश्षथी कांडक सिद्धांतने अने स्थुल सामाचारीने जाणनारा कोष 
साधुने आचायेपदे स्थापन कर्या. ते आचाय आगमनं ज्ञान नहीं छतां पण गुरू 
ना पहिमाथी प्रसिद्धिने पाम्या. अन्यदा विहार करतां करतां ते एथ्वी पुर नामना 
नगरे गया. त्याना श्रावकोए मोटा ओच्छवथी तेमने पुरपवेश्च करान्यो. ते नगर- 
मां पूर्वे जेनाचार्योए रानसभामां अनेक परवादी ओने घणीवार पराभव पमाड्या 
हता. ते परबादीओषए फरीथी पण तेमनी उन्नति जोहने इरष्याद्ध थया सता पूर्व 
परामिव पामेखा होवाथी फरीथी पोताना महत्वनी हानि थे, एवा मयथी आ 
नवीन आचायना शाह संवैधी ज्ञाननी परीक्षा करवा मारे पोताना अगेमाथी 
एक सेवकने तेनी पासे मोकल्यो. तेणे मूरिने प्रश्न कर्यो के“ हे भगवन्‌! षुद्‌- 
ग्ने केटली इद्रियो होय ? 2 त्यारे सिद्धांतना ज्ञान रहित शरूरिए पणीवार 
सुधी विचा तो “ पुद्गल एक समये लोकांत सुधी जाय ठे एवँ कोक 
स्थे सभे ते तेमना स्मरणमां आव्य. पछी ““ प्॑चद्रिय विना आरी बधी 
शक्ति क्यांथी होय ? :› एम पोताना मनमां निथय करीने सिद्धांतादिकनी अपेक्षा 
विनाज स्वमतिकल्पनाथी तेने प्रत्युत्तर आध्यो के-“ हे भद्र ! पुद्गषने पाच 
द्वियो होय ? आवो उत्तर सांभगीने “ आने पोताना श्राद्खनु पण ब्खान 


(मो 0 पि गणपं 





डरना 





१ सिद्धातन। 


श्याख्यान २१४ धै-दषे भाडा अक्षर शिखवाथी पण सुख थायं ३, (१९) 


नथी, सो पछी अन्य शाह्खनु ज्ञान तो क्यांथीज होय?” एम विचारीने तेणे 
परवादीओने सवे हकौकत कही; एटले तेभोए नवीन आचयेना ज्गाननं प्रमाण 
जाणीने राजसभामां तेनो पराभव कर्यो, तेथी जेन धमनी मोरी हीना थट्‌, 
अने घणा लोको पमैशरष्ट थया, पदी संघे ते आचाथैने स्याथी दूर दश मोकली 
दीभा. आ प्रमाणे कल्पकृसिमां चष्रात कमं ठे. 

आवा गुरुओ चारित्र पाभ्या छतां अने उपदेश देवाने तत्पर थया कतां 
परण शाञ्च संवैधी उत्तम पकारं ज्ञान नीं होवाथी उत्मूत्र पररुपणा पण करं छे, 
अने पोताना आश्रितोने उल भवसभुद्रभां इवाप ते. तेथी तेवा ‹ अबहृश्रुतोनेः 
उस्रत्र बोलाइ जवानो भय होवाथी धमेनो उपदेश 2ेवो तै पण योग्य नथी 

५ आ प्रमाणे त्रिविध ष्टातोधी जाणीने ससाररूपी शश्रुना विजयने मा 
ह्वानी गुरुना -आश्रयथी हे विवेकी भव्य जीवो ! प्रत्यक्ष गुणवारा सिद्धातना 
विचारनो आश्रय करो, ? 
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॥ इत्यन्ददिनपरिमितोपदेकपासादषटततौ पंचदशमस्तंमस्य 


चतुदेश्चाधिक द्विशततमः प्रवध ॥ २१४ ॥ 


केककेकददककककठककटककककह 


(२०). 


कै 
ठ्याख्यान २१९५ पु. 
्ाननी विराधना तजवा विषे. 
जघन्योक्रष्टनेदाच्यां, त्याञ्या ्ञानविराधना । 
कानस्य ानिनां जक्तिवृद्धि नेया च धर्मिन्निः॥ २॥ 

मावा“ वर्थिष् पुरषो जपरन्य तथा उत्छष्ट मेदे करीने ज्ञाननी 
विराधनानो स्याग करवो, अने ज्ञान नथा ज्ञानीनी भक्तिमां इद्धि करबी. " 

ज्ञाननी जघ्रन्य विराधना आ प्रमाणे >े- 

पुस्तक, पाटी, ठवणी, स्मा ( पोथीरव॑धन ), रेखण ` विगर ज्ञानना 
उपकरणोने चरण विगेरे कनिष्टं अवयबोथो स्पश्च करो, मुख पासे वख राख्या 
सिवाय भणवँ भणाववुं, अने पुस्तकने काखमां राख; शिवाय आहार, नीहार 
तथा मोग आदि समये ज्ञानना उच्चार करवा विगेरेथी मोटा ज्ञानावरणीय कमनो 
व॑ध थाय ठे; पुस्तक के तेनां पानां अथवा ज्खेखा काग विगेरे पासे होय अने 
लघुोका विगेरे करे, तो तेथी पण मोरा ज्ञानावरणीय करमेनो बैध थाय षेः 
तेथी तेने पहा आश्चातना जाण?. नदकाराकी, पुस्तक विगेरे पूज्य उपकरणनी 
सापे दुत्त तध र न्यो रक् न करवो. अुहपत्ति थुक विगेरेथी उच्छ 
थयेली सय ©. 2: पुरी सायं तथा स्थापनाचायनी साथे राखवी 
नही, जृदीज राखवी. पुस्तक वेधननो स्माल पण केवट पृथ्वीपर राखवो नर्ही, 
अन्यथा मोटी आजल्ातना थाय ङे, अने ज्ञानावरणीय कमे बधाय ठे, र्खेखा 
कागनना ककटा पण उच्छिष्ट भूमिपर पञ्या होय, तोते खडने सारी उची 
जग्याए पगथी चंपाय नहँ तेवरी रीते मूकवा, तेप करवाथी -्ञाननी स्फूतिं थाय 
क्ते, तेनो पहिमा चालत समयमा पण पर्यन्त दीटो छे. ख्खेटा कागो कोट 
पण कारणथी वैचवा नही. लोभी थने रखें प्रानां कृचो करीने तेनी काट 
वस्त॒ बनाववा मारे पण आयतां नहीं, तथा द्विवारीना पतवेमां मधक, दारु विगेरे 
भरीने फटाकीञ, फुलकणी, टेटा धिगेरं करत्रामां आवे ठे तैना उपयोगमां पण 
आवां नरह. केम के तेमना समे अक्षरो वरीने भसम थाय छे; तेम करव्राथी 
महा ज्ञानावग्णीग्‌ क्तो ‡ दय रै. पन्नकादिक्‌ उणकरण्योने ओसीके राखवा 
न्दी, तेमज तेनाषम वयः नर्द. 7 परण ज्ञाननीः आश्ञातना करवाथी शहा 
ध्र्टटल्यीय कम पथाोय छ. ज्ञःनन} विराधनाना उपर जणावेलछा सिवायना 
बीजा प्रकारो षिरेकी पर्पोर पोतानी मे समनी खेवा. 


श्याश्यानं ९१६. सं-ज्ञाननी विराधेना तजवा विषे , (२१) 


ह्वे कषानेनी उत्कृष्ट विराधना बताते ठे - 
श्रीमत्‌ जिनागमना सूत्र, तेनो अथ तथा उभयनुं प्रितथ करण- उस्सुत्र 
भाषण, मरीचि, जमालि, टद्ष्मणा साध्वीःतथा सावद्याचायं विगेरेनी 
जेम.. करव नरी. तेम करवाथी पहा ज्ञानावरव्मेय क्रम वधायक. 
हवे ज्ञाननी तथा ज्ञानीनी भक्ति तथा ्राद्ध आ प्रभाणे करबरी- जिनागम 
तथा जिनेश्वरादिनां चरिज्रवागां पुस्तका तिगेर न्यायी दरदा द्रव्यवडे सारा 
काग उपर विशुद्ध अक्षरोथी रखादेवां, तथा गीताथ निनी पासे बचाव, 
तेनां परारेभादि प्रसगे मोदा ओव करवा. अह्नि पूजादरिकर वरदमानपूषेक गुरु 
पासे व्याख्यान साँभस्व, करे सेथी अनेक मव्य जीतने वाघदायकः थाय. ज्ञानना 
पुस्तको वांचनारने तथा भणनारने अन्न, वल तिगरन्‌ उम आपव 
एवं सभाय ठे के- दुषम काठना वर्थ ज्यारं वारवर्पी दुप्कार एञ्यो 
त्यारे सिद्धातने उच्छिन्न प्राय वेर जाणी तैना तदन रिन्कैद थद एम घारीने 
गाज्ञन, स्कदिख विगर आचार्योए एकटा अदने तेना पुस्तको रखाव्यां, ` 
तथी पुस्तको रख्खाववां अने उत्तम वख त्रिगेरंथी तेनी पूजाकरवी. 
्रीधमधरष मूरिना उपदेक्यथी संयती पथड तेमना युखथी एकादशगी 
सभिन्वानो आरंभ कर्यो, तेमां पाचमा जनमा ज्यां ज्यां .-गोथमा (हे गौतम!) 
एव पद अवे त्यां त्यां सुरण मोहार्थी तैणे पुस्तकनी पजा करी; एम दरेक प्रश्ने 
सोनामोहोर मूकवाथी छत्री नार सोनापोहार थर्‌. षष्ठी परु द्रव्य खर- 
चीने तेणे समग्र आगमनं पुस्तको खार्यां, अने तेने रेशमी बल्नां बधन 
करावीने भरूच,सुरगिरि,मांडवगद,अवुदाचल विगेरे स्थानोमां सात ङ्गा. 
नना भटारो क्या. 
श्री कुमारपाच्ट राजार्‌ सानसो खहीया पासे छगाख अने छनरीश्च 
हजार शोकः प्रमाण आगमनी सात प्रनो मोनेरी अक्षरथी ल्खाक्री अने ` 
श्रीहेमाचाय चेला साडा त्रण करट शछोकनी एकवीज्ञ प्रतो रखावीमे एकधीश्च 
घ्लानना भडार क्या. कहं ठे क- ् | 
काल्ानुनावान्म(तमांश्चतश्च, तचाघुना पुस्तकमतरेण । 
न स्यादतः पुस्तकक्षेखन टि्राद्स्य युक्तं नतरां विधातुम्‌ ॥२॥ 
भ! वाथे--^' हाना समयमां काना अनुभाव्रथी तथा मतिनी म॑दनाथी 


पुस्तक तिना ज्ञान रही शकत नथी, मारे श्रावकोए निरंतर पुस्तको खखाववां 
तै अत्य॑त योग्ये, 


( ९१ ) शपदैक्षप्रासाद भाषान्तर-भाग $ भा-त्थैभम १५ भे. 


“ जिनपतिमा कराव्या करतां पण सिद्धातौने खखाववाां तथा तेनु भवण 
करदा भोडुं पुण्यदे: केमके ज्ञान तिना प्रतिमानं मह्वश्षी रीते नाणी 
शैक्यं ? तेथी ज्ञानना भ॑टारो धमनी दानक्षाखरानी जेवा शोभे हे, गर षिना 
कष्यंर्न जेम पुस्तको चिना रिदरत्ता पण आवती नथी. एत्यादि उपदेश 
मभिरीने वस्तुपाल म॑जीए अढार करोड द्रव्य खरचीने तरण ब्ञानभ॑टार टखाग्या, 

थरादना संघवी आशु नामना श्रष्ठीएु जरण करोड द्रन्य खरचीने सम 
` भत्रनी एक एक प्रत सानेरी अक्षरथी अने बीजा प्र॑थोनी एक एक प्रत शाहीथी 
कखावी हती, कहं > के- 

नते नरा द्गतिमाप्नुवन्ति, न मूकतां नैव जडस्वा म्‌ । 


नेवाधितां बुद्धि विहीनतां चःये प्ेखयन्त्यागमपुस्तकानि॥१॥ 
भ[वाथ--* जे मनुष्य सिद्धान्तनां पुस्तको क्खवे ठे तेओ दुगेतिने 
` भृकपणाने, जडताने, अधताने अने बुद्धिरहितपणाने पामता नथी." 
बढी कोडक प्रकारे जिनागमन ८ श्रतत्नाननुं ) केवरज्ञान करतां पण अति- 
कायीपणुं देखाय ठे, तै विषे क्र ञे के“ श्रृतना उपयोगमां वतेता छशस्थ 
निए लषेलो आहार कदि अशुद्ध होय ता पण कवी वापर ठे, कारण के 
तेप न करे तो श्रुतनुं अप्रमाणपण थट्‌ जाय." 
तेथी सम्यक्‌ भकारे मूत्राथना उपयोग पयेक निरंतर सवे अनुष्ठान कर्वरा, 
उपयोग विनानी क्रिया द्रव्य क्रियापणाने पामे 
ब्ञाननी विराधना करवाथी बंधायेक पापकमे ज्ञानपंचमीनं आराधन 
करवाथी नाक पामे ठे, कहं > के 
ज्सूत्रजक््पाच्डूति शब्दव्यत्ययात्‌ कोधाद नाजोगह्‌ गच्च ह्‌स्यतः, 
बद्धानि यज्छ्यानविराधनोदनवात्‌,कमाणि यांति श्चतप॑चर्म।्रतात्‌२ 
-मावाथे--* उत्मूत्रनी प्ररुपणाथी, मूत्रना अथे विपरीत करवाथी, कोध- 
थी, अनाभोगथी, हठथी अने हास्यथी ज्ञाननी बिराधना थवावदे बंधायेलां 
कर्मो ज्गामपंचमीना व्रतथी नाकच पामे 7. 
आने तात्पय गुणमजरौ अने वरदन्छना दष्टातथी जाणवुं 
गुणमजर ने वरदत्तन। कथा 
आ भरतकषे्रमां पञ्चषुर नामे नगर ठे, तेमां अजितसेन नामे राना 
रास्य करतो हतो, मैने यढ व्रतने धारण करनारी अति भिय यक्रोभती 


व्याख्यान २१५ यु-ज्ञाननौ विराधना तनव विषे. (३) 


नामनी राणी हती, तेने वरद्त्त नामे एक पुत्र थयो. ते आढ वषनो थयो, 
एटले तेने भणवा माटे अध्यापक प्रासे मोकल्याः त्यां ते हमेशा भणवा लाम्बो, 
पण तैनाःयुखमां एक अक्षरनी पण स्फूर्तिं यड नहीं, अनुक्रमे ते युवावस्थाने 
पाम्यो; एरले पूवे कमेना उदयथी तेने इष्ट (कोढ ) नो व्याधि थयो, तेथी तेनु 
शरीर क्षीण थवा लाम. 
तैन नगरमां सात करोड सोनामोहोरनो अधिपति सिहदास नामनौ 
श्रष्ठी रहता हता, तेने कपूर तिलका नामे -पत्नी हेती, तेमनी पुत्री गुणम॑जरी 
नामनी बास्य वयथीज रोगी अने भंगी हती, तेना रागनी नित्तिने मे 
्रष्ठीए अनेक उपायो कर्या, पण ते सय उखर भूमिमां दृष्टिनी जेम, खट पुरुषना 
वचननी जेम अने शरद्‌ ऋतुनी मेघगजेनानी जेम निष्फल गया. ते सोढ वषेनी 
थह तो पण तेनी साथे कोडइए लगन कर्या नहीं 

एकदा ते नगरमां चार ज्ञानने धारण करनार, बारसं छन्न गणना निधि 
अने धेथेवडे मेरु परेतन पण तिरस्कार करनार एवा विजसेन गुर पधार्या 
वनपाटना भुखथी तेमनं आगमन सांभनगी तेने पारिताषिक आपीने पौरनन 
सहित राजा शुरुने वांदवा गयो. गुरने विधिपूवैक वादी नमीने गुरून पासे 
बेसी आ प्रमाणे रेज्ञना सांभगी- 

दपयेन्नारकः कम, वहू (वषकारिननिः । 
यत्त दुच््ासमात्रेण, क्ानयुक्त चियुप्तवान ॥ २ ॥ 

भावाथ“ नारकीना जीवो जेटन्डां कर्मने घणा करोडो वष खपावे 
छे तेदलां कमने ' त्रिगुश्धिमान ज्ञानी माज एक श्ासोच्छरासमां खपाषे छे,” बढी 
८ छट अम दश्षम दुवाटस विगेरे तप करनार अबुध जीवना आत्मानी नेरी 
शुद्धि थाय ठे ते करतां अनेकगणी शुद्धि दरराज जमता एवा ज्ञानीना 
आत्मानी थाय छे. ^ते ज्ञान पाच प्रकारनुं कहल ठे, तेमां पण श्रुत ज्ञान पतान 
तथा परने उपकारी होबाथी भ्रष्ठ रे, बीजां चार ज्ञान भंगा, एटछेकेतेओ 
पोताना स्वरूपने कहेवा पण समथ नथी; अने श्रतज्गान तो पोताने तथा परने 
प्रकाज्च करवामा दीवानी जेम समथ ठे, वरी श्रुतज्ञान कोईने आपी क्षकाय 8 
अने कोह पासेथी लइ परण हकाय रे; बीजां चार ज्ञान कोहने आपी श्षकातां 
नथी अने कोइनी पासेथी लइ पण हफातां नथी, तीथकरनामकमे पण धर्मो 





१ मृत? वचन ऊने कायानी गुप्ति 9 


 ( २४) उपदेशप्रसिद भाषान्तर-भाग ४ भे-स्थेभ ३९ भ. 


पदेशे करीनेन निर्जरा प्रमे र. पेथी अध्ययन, श्रवण विगेरेथी निरेतर श्रत 
ज्ञाननी आराधनामां यत्न करवा, जे अज्ञानी जीवो मन, बचन अने कायाना 
योगे करीने ज्ञाननी आक्ातना करे पेम शरीरे रोगी तथा शुः्य मनबार 
तेमज सुगा विगेरे थाय ठे, अने अनेक भवमा परिच्मणकरं ठे, कद्यं ठे के 
अज्ञानति मेरयस्ता, विषया(मिषल्तपराः । 


त्रभ(ति रतरा जीवा, नानाया(निषु एःखताः ॥ २॥ 
भावाथ अज्ञानरूपी अधकारथौ ग्रस्त अने विष्यरूपी आमिष 
( मास) मां लंपर एवा सको जीवो नाना प्रकारनी योनिमां दुःखीपणे परि 
श्रमण कर ठे, 7 

इस्यादि धमेदेशना सांभरीने सिद्दासे वि्नप्नि करी के“ हं भगवन 
मारी पुजीना शरीरमां कया कमेथी व्यापि थया रे! ›' स्यारे मूरि महाराज 
मास्या के-°श्रष्ठी ! तारी पुत्रीए पूवै भवे वापनं कर्मोनो संवेध सांभग~पातकी 
खैडमां खेटकपुर नामना नगरने विषे जिनद्‌च नामे एक श्रषएठी रेतो हतो. तेने 
स्युदरी नामे प्राणपिया हती, तेमने पांच पुत्रा तथा चार पत्री थइ हती. 
्रष्ठीए पांच पृज्नोने भणवा मटे मोटा उर्सवेपूत्रक अध्यापक पासे मृक्या. 
परंतु तेओ परस्पर चपलता, आख अने अविनय करता सता त्यां रहेवा काम्या, 
कषयं ठे के-- 

अरोग्यबु द्ध [वनयोद्यमशास्ररागाः 

पचांतराः पठनसि(रूकरा नराणाम्‌ । 

ऋआचायपुस्तकनिवाससहायवल्गा 


बाह्याश्च पंच पठनं परिवधयन्ति ॥ २॥ 

भावाथ--“* आरोग्य, ३द्धि, विनय, उद्यम अने शाखपर परीति-ए पाच 
अभ्य॑तर कारणो मनुप्योना अभ्यासनी सिद्धि करनारां रे, अने अध्यापक, 
पुस्तक, निवास, सहाय तथा खाता पीवानी सगवड-ए पांच बाद्य कारणोथी 
विद्या दद्धि पामे डे, 

एकदा ते उन्मत्त छोकराओने पंडित शिक्षा करी; अने ““ कबाग्रे वसति 
विधा › 'परले “ सोटीना अग्र भागने विषे विधया बसे ठे” एम पिचारीनेते 
ओने सोटीवती ` भार्या, तथी तेओ रोता रोता पैर आन्या; अने सोदीथी क्षरीर 


ब्थीर्क्रान २१५ धर ङ्गाननौ विराधनो तजवा विपि, ( २५ ) 


न्प्र (दला तने भोतानी भाने बतान्या. ते नोहने तेनी भा खंदरी बोली क 
५ ह श्रो / भणवाथी शुं विशेष ठ? केमके जन्म, जरा अने बृत्यु ता भणेल 
के अभण काहने छोडता नथी. ”' कष्ठ ठे के~ 

पदितेना पि भतेव्यं, शठेनापि तथेव च। 
उ्येभरणं ददा, कंठरोषं कराति कः ॥ २ ॥ 
आवाथे--"‹ भणेलो माणस पण मूप्यु पामे ठे अने मूसे पण भृत्यु परमे 
ढे. तै बश्ेन्‌ परण जोऽने कयो माणस फोकट भणीने कंठन्‌ शोषण करे??? वटी 
यस्यास्ति वित्तं स नरः ङर्ीनः, स पं(मितःसश्रु तिमान्‌ गुणज्ञः 
, स एव वक्तास च दरनीयः, सर्वे यणाः कांचनमाश्रयन्ते॥२॥ 
बाथ“ जेनी पसेद्रग्य रेते पुरुष कुलीन छे, ते पंडितङे, तै 
ब्राह्मनो जाणनार छे, ते गुणज्ञ छे, ते क्ता ॐ अने तेन दशन करवा ठखायक 
डे, अर्थात्‌ सर्वे गुणा कंचननोज आश्रय करे ठे, "` 
वन्दी धनवान महा मूख माणसनी पासे पण पंडितो दैन्य व्रचनो बोरे 
बद्टी बहुधा पंडितो निधनज होये, पटे दहं पुत्रो ! मूखताज श्रेष्ठ ठे; नैथी हवे 
आजथी तमारे भणवा जवुं नहीं, कदाच तमारो महताजी तमने तेदी जत्रा अवे 
तो तेने दूरथी प्रथ्थरबडे मारजो अने तमने मार्यानु फल एक वखतमांज बताव्री 
देनो, इत्यादि शीखामण आपीन पुज्रपरना रागथी अने ब्ानपरना द्वेषथौ 
 लेखण, पारी, पुस्तक विगेरे सवे अग्निमां नांखी बारी दीर्घा, 
एक दिवस आ व्यतिकर जाणीने श्रष्ठीए पोतानी ब्वीने कश्च के-“ हे 
भद्रे ! तं आवी मूखता भरेली वेष्टा केम करी ? आ मूख ररेला पाचि दुग्रोनो 
बिबाह अने उद्धार श्ची रीते थद ?" कहं > के- 
हणं रक्ता विरक्ताश्च, हणं सर्वेषु वस्तुषु । 
ज्ञानेनैव काथते, प्राणिनः क पिचापल्तम्‌ ॥ २॥ 
भावाथे-“ क्षगवारमां सरै स्तुओपर आसक्ति अने क्षणवारमां विरक्ति. 
क पमाणेन कपिना जेशी चपलता अह्ञानवडेन पाणीओ करे 8े, ” बगी- 


` माता वैरी पिताशश्रः, येन बाल्ला न पाठिताः, 
सनानथ्ये न रोते, हंतमध्परे वका यथु॥२॥ 


(रद) उष्देदापासाद भाषोन्दर-भांग ५. या-स्थैम २५. 


भावाथ--' सेणे पोताना बारकोने भणाव्या नथी ते. मातापिता तेम- 
ना बरी अने क्षघ्ज समजवा; केमके हंसमां बगलानी नेमते अह्नानी पुरो 
विद्धाननी सभामां शोभा नथी. 

आ प्रपाणे सभग मुदरी हसीमे बोटी के“ तमे पंडितो, तेथी भश 
क्यु? शरु तमे जगतनुं द्रःरि् काप्युं ? बाकी सुखतो पृण्यथीज पे ठे, कां 
भदा भणाकवाना जेजाज्थी मरतुं नथी, आव मृखताभरेल पोतानी शीनं 

प्म समिनीने श्रष्ठीए ते वखत तो मौन धारण क्यु. कहं ठे के- 
उपदेशो हि मूखाणां, प्रकोपाय न शांतये । 

पयःपानं जजगानां, केवन्तं विषवधनम्‌ ॥ २ ॥ 

मावा५--“* मृखने उपदेश आपवो, ते तेना क्रोधने भारेज थाय ३ 
शांतिने मारे थतो नथी; केमके सपेने दृध पावाथी केव विषनीज हद्धि थाय छे. 
एक दिवसे श्रष्ठए्‌ पौतानी क्लीन कष्य के-“ हे पिया ! आपणा पुत्रोने 
कोड्‌ कन्या आप्तुं नथी, परत उल्टा एम करे ठे के- 


मूृखनिधनष्रस्थ, गर मोद्यानिल्लाषिणाभ्‌ 


त्रशुणाधिक्वषाणामेषां कन्या न दीयते ॥ १॥ 

भ्मवाथ--' सूखने, निधनने, दूर देशमां रहेनारने, शूरवीरने, पोक्षना 
अभिलाषीने अने कन्या करता तरणगणी उम्मरथी अधिक वयवारानेर 
कोड कन्या आप्तुं नथी, मरे हे भिया! तं आ पुत्रोनो अवतार व्यर्थ 
कर्यो.” सुंदरी बोली के-““ एमां मारो काट पण दोष नथी, तमारोज दाष, 
केमके पुत्रो पितानी जेवा होय छे, अने पुत्रीओ मातानी जेवी होय 3. 
आ वचन साभिीने श्रष्ठीने क्रोध चञ्यो एटले बोरया के-<ह दुर्भागी! हे फपणी! 
ह हेखणी ! तुं मारा साघु बोले छे? सँदरी बोी के-“ हे मूख ! पापी तो 
तारो बाप के भणे कूतरानी पृंख्डी जेवा वक्र बुद्धिवारा तने उत्पन्न कर्यो. 
आ प्रमाणे सामी क्रोध पामेला श्रष्ठीए तेने पथ्थर मारयो, ते तेना मर्मस्थानमां 
पागवाथी तत्का मरण पामी, है दोठ!ते सुंदरी मरीनेतारे पेर पूत्रीपणे 


अवतरी ४, तेणे पूवे भदे ज्ञाननी विराधना करवाथी तै आ भवां घणु दुःख 
भोगवे ठे. 


ग्ण 


व्याख्यान २१८ शं-क्ञाननी विराधना तजवा कविै, { २७.) 


आ प्रमाणेनां गुरूनां वचनो साभरीने युणमंजरीने जाविस्परण थयु, तेथी 
तै बोखी के हे भगवन ! आप्नां वचनो सःयरे. म पूव भरमा स्च्छाषए 
वर्तीजेक्मे बध्युकेतेनु आ फल मनेभ्रापत थयुंद्धे; ते विटप करवाथी के 
खेद करवाथ) नाक्ञ पामे तेम नयी." पछी श्रष्ठीए गुरने कष्टं के-““ दे भगवन ! 
नेणे व्याधिनुं आदान निदान क्यु होय रे तेज तनुं ओषध पण वतावी शके षे, 
आपना विना अभ्य॑तर कारण क्रोणजाणी शके तेमते? मारे हवे भापनज कृषाः 
करीने तेना निवारणनो उपाय बेतावो. 2 यारे गुर बोस्या के-*“हे श्रष्ठी ! 
विधिपूवैक ज्गानपचमीनुं आराधन करावाथी सवे प्रकारनुं सुख ध्राप्त थरायहे, तेनो 
विधि आ प्रमाणे टे 

` कार्तिक शुदि पांचमने दिव्रसे ठवणी अथवा नदीन्‌ स्थापन करीने तेनी 
सन्धुख आट स्तुतिवडे देव वांदवा, परछी ज्ानप॑चमीनो तप अगीकार करबानो 
आक्ाबो र्थे सामन्धीने ते तप अगीकार करव. तेता च वषने पांच महिना 
सुधी करंवानो ३, ते तपने दिवसे वे वखत एटले सांज सवार परतिक्रमण करव, 
निकाठ देववदन करव, तथा उपवास करीने संपूण पौषधव्रत ग्रहण करव. अने 
पाच मूरमेद तथा एकाव्रन उत्तर भेदनां नाम ॒प्रहणपूवक एकावन लोगस्सनो 
कायोत्सगे करबो, खणी उपर पुस्तक  स्थापीने तैनी एकावन प्रदक्षिणा देवी 
तथा एकावेन खमास्रमण देवां. अने ते दिवसे नवं शाख भर्वु, भणाववुं तथा श्रव्रण 
करव, क्यं ठे के- 


अ पूवजङ्ञानय्महण, मती कमेनिजरा । 
सम्यग्ददीननेमेल्यात्‌ , कृत्वा तचप्रबोधतः॥ २ ॥ 


;रू-सावाथ-- अपूवे ज्ञान ग्रहण करवाथी मोटी कमनी निजरा शाय रै 
अने सम्यग्‌ दक्षननी निमेरता थवाथी तम्सनो पण बोध याये, 
ब्वानपंचमीने दिवसे नो पोसह कर्योन होयतो परार उपर पुस्तकनी 
स्थापना करीने तेनी जमणी वाजु पच दीदेटनो दीक करवो तथा सन्भरु 
पांच -सस्तिकः ( साथीया.) करवा, आनना म॑डारोनी पूजा करवी, ज्ञान द्रव्यनी 
हद्धि करबी अने ““3० र्हीं नमो नाणस्स ° ए मन्रनो बेहजार' जाप करबो, आ 
भरमाणे कदाच दर मासे क ' ५५ शके नही, तो जीवन प्यैत कार्षिक शुदि पांचमे 
तो जरर ए भमाणे स्षाननी श्रीराधना करबी, अथवा ते दिल्से जिनेश्वरनी पासे 


१ भीदी नाकारवाली 





( २८ ) उषदेकषमासाद भाषोतर-भाग ४ या-स्थेभं १५ भो, 


अने पुस्तकनी समीपे सप्यवेदन करी शक्तस्तव कहीने ८ मतिज्ञानाराधना्थ 
करेमि काउरसमं 2 एम कही व॑दण० अने अन्नभ्य० कटी एक नवकारनो काडि- 
सतभो करयो, णछी नमोरैत्‌० कही नीरेनु काव्य भीर स्वरथी बोखषु, = 
अष्टाविशातिनजेदन्निन्नगददितं ञानं गुना मति 
प्रज्ञा जनि निबोधिकश्चुत निपेतुश्च बुद्धिभरने । 
परथायाः कथिता एमे बहुविधा ज्ञानस्य चेकाथिनः .. 
 संम्यग्द शे निसकमाप्तक थिते व॑दामि तस्नावतः॥ २॥ 
माव) ९--“ परेल मतिज्ञान अटावीक्ञ पकारनं करेल ठे, ते शुभकारी 
छे, चार प्रकारनी प्रज्ञा सहिते, आभिनिबोधिक छे, श्रतञ्षाननो हतै 
। बुद्धि, भम। विगेरे तेना पर्यायो बहु प्रकारना कटेलाङे ते ज्ञान संमति 
धारीने होय ठे, एता तवथकरे करेला मनिङ्गानने ह भावथी बाद द, 
पी चेत्यवदन विगेरे पूप कश्या प्रमाणे करीन श्रुतङ्गानाराधनार्थं करेमि 
कारस्समं कही व॑दण० अनम्नध्य० कही एक नवकारनो काउसम करी नीव 
काव्य भण, 
छन्यज््ानचतुष्टयं स्व विषर्यनैवा(न्िधातुक्ूम 
श्रीमर्केव क्षनोऽपि बण निकर ज्ञानेन तखं जगुः । 
स्पष्टं स्वार्मपरप्रबोधन विधो सम्यक्‌ श्तं सूयेव- 
नदेदाः पर्वमिताः श्रुतस्य गणिचिवेयाः स्तुवे तान्मुदा ५९॥ 
 आवा--“ श्रुतज्ञान श्िवायनां बीजां चारे ज्ञान षपोताना बिषयने 
कहेदा समथ नथी, श्रीमान केवली पण वर्णसघ्ुदायना क्ञानवरेज तस्व जणावे | 
ढे, बढी सम्यग्‌ श्रतज्नानज मूयेनी जेम पोताने तथा परने बोध करवामां स्पष्ट 
ढे, ते ज्ञानना चौद मेद छ, अने तेने गणधरो वदि डे, आवा श्रतङ्गाननी ह 


हवेथी स्तुति करं द,” 
पष्ठी त्री चत्यवंदन करीने ^ अवधिज्नानाराधनाथ करेमि क उस्सनग 
बिेरे पूर्वोक्त पकारे की काउसम्ग पारी नीचेन काव्य मणवुं | 


अल्पं तस्प्नकावगाहनसमं चासंख्य्तोकाञ्नगं 
ज्ञानं स्यादवधेश्च रूपिविषयं र प्टप्ट्शं तवच्ड्कनम्‌। 


ग्योख्यान २१५ य.-जञाननी विसथना तज किरि, (२९ ) 


 देवादो जवप्राप्तिजं वृषु तथा ति्यक्ठ नावोघ्व॑ 
षर्‌ मेदाः प्रज॒न्निश्च यस्य कथिता ज्ञाने नज तत्सदा ॥३॥ ` 
भावाथे-५ त्रीजँ अवधिज्ञान जे छे तेनी अवगाध्ना जघन्य 'पनकना 
जेटखी छे, अने उत्कृष्ट असंख्य लोकाकाक्च प्रमाणे छे, ते ज्ञान रूपी द्रव्यने 
जाणी शके ठै: सम्यग्‌ दि जीवने शुमकारी होये, ते देव तथा नारकीने मव 
प्रत्यये होय रे, अने पनुष्य तथा नियचने भावथकी पटले गुण्परत्यये उत्पन्न थाय 
ह, प्रञुए तेना छ मेद्‌ क्या, एवा अवधिज्गानने हं निरंतर भजु दु. 
पछी चोधु चैेत्यवंदन करी “ मनुःपयवज्ञानाराधनाथ करेमि कारस्सम्गं “ 
एमवबोली बीजु वधु पूर्वोक्त प्रकारे कहीने नीर्‌नु काव्य भणवुं 
प्ूनामप्रमादतो गुणवता तूय मनःपयव 
कान तदृ द्धि तरिधं वनि द्रियजवत्ततस्वात्मकं दे दिनापर्‌ । 
चेतोद्रव्य विशोषवस्तु विषयं द्रपे च स।धटिके 
सङ्कञक्ता नगुणां चितान्‌ ब्रतधरान्‌ वंदे सुयोगेमैदा ॥४॥ 
भोभाथ--““ अप्रमत्त गुणस्थाने रहना साधुजने चोधुं मन्पधतर्नान 
होय ठे, तेना बे मेदे, ते इद्रियना विषयवाद्धं नथी पण आत्मविषयी ४ 
अदीद्रीपमां रहेला प्राणी ओनां चित्त द्रव्यमां रहनी सवे वस्तुना विषयने जाणे 
डे. ते ्ञानने धारण करनारा गुणी नी ओने. ह हषेथी मावे करीने बाद इं. 
पछी पाचु चेत्यवदन करी ° केवलङ्गानाराधना्ध करेमि काउस्सर्णं '› 
विभेरेः सर्य पूर्वोक्त रीते कही नीचेन काव्य मणवु | 
निर्भद्‌ विशदं करामक्षकवरङ्ेयं परिस दकं 
छोकाल्लोक विजासकं चरम [चन्नां त्यं त्रजेर्स्वात्मतः । 
निग्रास्वत्रः जागरा तिगदङं तुर्या दशां संगते 
वदे कातिकयंचमं सितदिने ताजाग्यक्षक्म्यास्यदम्‌ ॥ ५॥ 
भावाथ“ छेल्ल ८ पांच ) केवलशन्नान डे, ते एकज धकारनुं डे, करा 
अङक्नी जेव निमेर ठे, समे वस्तुनो परिच्छेद करनारं डे, लोक तथा.अरोक्षनै 


वकाश करनार 2, हानषारनौ -आत्माथकी कोर बस्त पणं पाक थया पी 
१ पुरम बनस्यतिकायनु शरीरं | 








{ ३० ) उषपरेशपधासाद भार्षातर-मगि ठ भा-स्थेभ १५ मे. 


जुहु पडतंन नथी, अने जे ज्ञान निद्रा, स्वप्र अने जाग्रत ष बण दक्ञाने उक्ल 
धीने चोथी उजागर दश्ञाने षामेदे ठे, एवा सौभाग्य लक्ष्मी ना स्थान रूप केवल- 
जानने हं फातिक शुदि पंचमीने दिवसे वादु दंग 

आ प्रमाणे पचे ज्ञाननी राधनानो विभि जाणवो 

हवे ए रीते ६५ प्राम सुधी आराधना फरवावडे तप पृण थाय त्यारे चेव्य- 
नां तथा श्ञान दक्षन अने चारिज्रनां उपयोगी दरक उपकरणो पाच पांच मेरवीने 
उद्ापन करवु, कद्यं ठे के- 


लश्यापनं यत्तपसः समर्थने, तञ्चे्यमेत्ता कल्लराधिरोपणम्‌ । 


फल्लोपरोपोऽहतपान्नमस्तके, तांत्रलदान कृतनोजनोपरि॥ २ ॥ 
 भरावाभ्र-^: तपना समथेन मरे उद्यापय करु ते चैत्यना श्ििखरपर 
कटक्ञ चटावतरा जेवुँ छे, अक्षत पात्र उपर फट मृक्वा जवं ठे, अने भोजन 
करावीने तबु आपवा जेवुं ते," 
इत्यादि गुरुनो उपदेश्ञ सिने विधि पूवैक गुणम॑नरीए ज्ञानप॑चमीनं 
तप अगीकार कर्य 
त्यारपदछी अजितसेन राजाए मुूरिने पुय के-““ हे स्वामी ! मारा पुत्र 
वरदत्तने फथा कारणथी ङष्टनो व्याधि थयो ठे ९ अने ज्ञा कारणथी अभ्यासं 
कर्या छतां कांड आवड नथी ९” गरुण कद के“ तेनो पूवे भव सभिरो-- 
`आ भरतकषत्रमां श्रीपुर नामना नगरने चिषे वशु नामे एक श्रष्ठी रशना 
इतो, तेने बसु सार अने वस्ुदेष नामना वे पुत्रो हता. तेओ एक दिवस क्रीडा 
करषाने मटे वनमां गया, त्यां गुरुना अुखथकी भमदेशना सभिगी. पछी 
धेर आवीने पितानी रजा लंड ते बन्ने भाईओए चरित्र ग्रहण कयु, तेभां नानो 
भाट वसुदेवथुनि सिद्धातरूपी सम्युदरनो पारगामी थयो,. अने अनुक्रम 
आचायेषद पाभ्यो, ते हमेशां पांचक्ष साधुओने बांचना आपतो हतो, एक 
दिबस तै आचाय सेथारामां सृता हता, ते वखते कोई भरूनिए आगमनो अथ 
पूयो, तेना गया परछी बीजा युनि आव्यां, ते पण अथै पूृङ्रीनें गया, एम एक 
पछी एकः घणा साधृओ आवी पृद्धी पृठीने गया.आ चाने काक निद्रा आवी 
तिवार्मा बढी बीजा कोई साधुए आवीने पूयं के-“ हे पूज्य ! आन्प आरन 
पदं, बाक्य कहो अमै तेनो. अथे समजावो." त्वारः सूरिर मनां विचार कर्मो 


१ उजमणु 








व्याश्ट्यान २१५ धँ-हाननी विराधना तजवा विषे,.. (३१) 


कै" "अहो ! पारो मोटो भाई तो धुले सुवे 2, स्येच्छाए भोजन करे डे, अने 
स्वेच्छाए ब्रोले छे, आं सुख कोड पण प्रकारे मने परे तो सार, केमके- 
मूखेत्वं हि सखे ममापि रुचितं तस्मिन्‌ यदष्टौ युणा ` ` 
निश्चितो बहूनोजनोऽत्रपमना नक्तंदिवाश्ायकः । 
कायाकाय विचारणां ध धरो मानापमाने समः 
प्रायेणामयवर्जितो दटढवपुमखेः सुखं जीवति ॥ १॥ 
भावाये--"* हे मित्र! मृखपणु मने पण रुचे छे, केपके तेमां आढ गुणो 
रा र. ते आ पमाणे-पथम तो मृखेने काइ परण चिता होती नथी १, षण भो- 
जन करे २, लल्ला रहित होये, ३ रात्रिदिवस सुवानो वखत यङे ४, 
कतेन्य तथा अकतेव्यना विचारमां अपथ तथा बधिर होय छे ५. मान तथा अ- 
 पमानने विषे समान होय रे द.घणु करीने व्याधि रहित होय ठे ७. अने ज्ररे 
पष्ट होये ८, मादे भख माणस सुखे जीवे डे, 
मारे मारे आजथी भणवा भणाववातु कामज करव नहीं, आ प्रमाणेनो 
विचार करीने ते आचार्ये पुण्यरूपी अमृतनो भरेलो घडो भागी नांख्यो, अने 
पापनो घडो भरीने बार दिवस सुधी मौन रद्या, पदी ते पापनी आलोचना कर्यो 
बिना रोद्रध्यानवडे मृत्यु पाम्या. तेआ तारा पुत्रपणे उत्पन्न थयेला ठे, अने 
पूर्वे बाधेलां कमी मूख तथा कोदढी थयेल छे. ते सूरिनो मोटो भाई मरण पामी- 
ने मानससरो्ररमा हंस थया ठ, | 
आ प्रमाणे युर मह्मराजे कहेट पूवे भव साभन्टीने वरदत्तने जातिस्परणङ्नान 
थय, एटले ते बोरयो के-“ अहा { भगवतं बचन अक्षर अक्षर सत्य छ, अहो ! कवु 
ज्ञान ! ” पछी राजाए कष्य के-“* ह भगवन ! आ मारा पूत्रना रोगो शी रीते 
जशे ? `” गरूए कल्यं के-“ पूर्वे कहेटा विधि प्रमाणे यथाज्ञाक्त पंचमी तप कर- 
बाथी सवे सारं थे, '' प्री मारे पण गुण्मनरीनी जेम विपिपूैक ते तप 
अगीकार क्यु, तेना आराधनथी ते ब॑नेना सवै व्याधिभो नाश्च पाम्या, 
वरदत्त कुमार स्वयैवरे आदन्टी एक हजार राजकन्याओने परण्यो, अने 
 अनुक्रमे राञ्यसुख भोगवी पोताना पत्रने राज्य सौपीने दीक्षा ग्रहण करी, ` 
 शृणम॑नरी पण उत्तम सदय पामी, तेनं पाणिग्रहण जिनचद्र नामना 
ष्ठी पुत्र साथे थयु, तेणे घणा कार युधी ससारसुख भोगी विपिपूथैक तपनं 
उद्यापन करीने दीक्षा ग्रहण करी, अनुक्रम बरदत्तने गग्भैनरी अन्ने कान करीनेः 


 ( ३२ ) उपषवादाद भाषान्तर-माग ४ या-स्थैम २५ना. 


वेजयन्त नामना अनुतर विमानां उस्म देवता थया, | 

आयुष्यना क्षये बैजय॑त बिमान्माथी च्यवीने वरदल्तनो जीव अबुटीपना 
विदेहः से्रगां पुङरीकिणी नगरीमां अमरसेन राजानी भार्या. गुगव्वीनी 
ङतिथी शुरसन नामे पृत्रपणे उत्पन्न थयो, युवावस्था पाम्ये सते तै सो राज- 
कन्वाथोने परण्यो, तेना पिता तेने राज्य सोपीने परलोक्मां गया, दकदां 
तै नगद समीपना उद्यानमां श्री सीमधर स्वामो समवसर्या- ते बात सांभ- 
-डीने शूरसेन राजा त्यां गया, अने विपिपूवेक भगवानने बादीने देश्षना सांगली 
देक्षनापां भगवाने कमु के“ हे मन्य प्राणीओ ! सौभाग्य पंचमी श्टले ज्ञान- 
॑चशीनू तप ` रदेन) जेम करवु. '” ते साभीने शूरसेन राजाए पृ के- 
«° हे-भगवन्‌ ! आपे जेनी प्रहैसा करी ते बरदत्त कोण हतो ९?” त्यारे भगवाने 
तेन सवै सात कषयं, ते साभलीने राजा हर्षित थयो, पी ते भवमां षण तेणे 
धणा पौरजनो सहित हानप॑चमीनू व्रत अगीकार कथु, दश्च हजार षषे घुषी 
राज्यनै प्रतिपालन कर्या पछी षोताना पृञ्रने राञ्य सपो पोते सीम॑धरस्वापी 
धाते चारित्र ग्रहण कॐ9, ते राजर्षिं एक हजार वषे सुधी विधिपुवेक चारित्र 
पाडी केवरज्नान प्रप्र करीने मोक्षे गया, 

हषे गुण्म॑जरीनो जीव वैजयन्त विमानमांथी च्यवरीने जबुद्रीपना महाबि 
देह ेजमां रभणी नामना विजयमां अमरसिंह राजानी पत्नी अमरवसोना 
मभेमां पुज्रपणे उत्पञ्म थयो, प्रसव थया बाद पिताए तेनं सुग्रीव नाप पायुं 
तै वीह वषनो थयो त्यारे तेने राञ्य सोंपीने तेना पिताए दीक्षा ग्रहण करी 

सृ्रीव राजाए घणी रानकन्याओनं पाणिग्रहण कर्यु, तेने चोराशी हजार 
पुत्रो थया, पछी तेणे पुत्रने राज्य आपीने दीक्षा ग्रहण करी, यथाविधि चारित्र 
पाडवावडे अने तपवडे" तेमणे केवलज्ञान पाप क्यु, देश्चनामां सवेत्र पोतानै चरित्र 
 कहेवा छाग्या, आ प्रमाणे ते राजि एक लाख पूव चुधी चारित्रन सेवन करीने 
प्राति परम ज्ञानमय, चिद्रप,+ चिदानद अने चिद्‌ घन एवा मोक्ष प्रत्ये पाभ्या, 

५ जे ज्ञानर्पचमीनं आराधन करवाथी वरदत्त तथा गुणमेनरीने बन्ने 
: रकारनी सौभाग्य लक्ष्मी पभाप्तथई ते ज्ञानपंचमी जेबो बीजो कोड पण दिवस 
ब्गाननी बृद्धि करवामां श्रेष्ठ नथी. मरे आत्मान हित इच्छनार पुरुषोए षिपि 
परमै ब्ञानर्पचमीनं आराधन करव." 

' ॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशमासादषत्तौ पंचदश्षभस्त॑मस्य ` ` 
= पंब्रदकज्ञाधिकद्वि्षततमः प्रधः ॥ २१५ ॥ 





(३३) 


व्याख्यान २१६ भरु. 
अनयदान विषे. 
अत्यं सवैसस्वेच्योा, या ददाति दयापरः 
तस्य देहाद्विमुक्तस्य, जयं नास्ति कुतश्चन ॥ १५. 
मावाथ-““ जे दयाद् मनुष्य सवे प्राणीओने अभयर्दनि अपिडे वै 

मनुष्य देही धुक्त थाय, अर्थात्‌ मृत्यु पामे स्यारे पण तेने कोडथी भय रतो नथी. 

| अतनयदान उपर ट्त. 

जयपुर नामना नगरमां धना नामने एक मारी रहेतो हतो. तेणे बेरी 

एवा पांच परान दयाथी रक्षण कु, अनुक्रम ते पाढी परीने डटपुत्र थयो, बा- 
स्यावस्था्मांज तेना मावपि मरी गया, तैथी ते पररैश्च जवा नीकव्योा, रस्तामां 
रात्रीनो समय थवाथी ते फोड अरण्यमां एक वटदरक्षनी नीचे रात्रीषासो रघो 
ते क्ष उपर पांच यक्षो रहेता हता- तेओए तेने दीटो, एर्े ज्ञानवडे ५ आ आप- 
णो पूष भवनो उपकारी ठे" एम ओर्खीने तेओए तेने कषयं के-““ तने आजथी 
पाचमे दिवसे राज्य म्र. ” एव सांमीने ते ङटपुत्र खुशी थयो, परातःकारे 
त्यांथी चाखतां ते पंचमे दिवसे वाराणसी नगरीए जइ पहोच्यो. त्यांनो नर- 
पाद्ट. नामनो राजा पुज्ररहित मरण पाभ्ये हतो, तेनु राञय तेने मच्चु, पछी तै 
प्रथाम उपर राज्यनो भार आरोपण करीने सुखमांज मग्न रहेवा छाग्यो, अन्यदा 
सौमाडाना राजाओ तैन राज्य उच्छेदन करवा मारे चटी आव्या, त्यारं प्रधाने 
आबीने तेने श्ूतक्रीडा करतां अटकावी ते वात करी अने ग्रत तजी दइ खडा 
करवा माटे आववा कष्ठ, पण तेणे मान्य नहीं, पी तेनी स्ञीए पण रमतमां पासा 
नांखतां अटकवानुँ क्यु, स्यारं ते बोल्यो के- 

स वटः पंच ते यकाः, ददति चद्र(ति च । 


अदान्‌ पातय कल्याणि, यज्नाव्यं तक्तपिष्यति ॥१॥ 
भावाथे-५ हे कस्याणी ! वट दृक्षपर रदेखा ते पांच यक्षीए्‌ राञ्य 
आप्य ठे, अने तेने छेवु हशे ता खलेशे, माटेहे शली) तुं तारे पासा नख, जे 
वानु हृशे ते थश्ञे, 
आ प्रपणे कहरु, एरले ते यक्षोए ते शङ्ओने बंधी -राक्षने तेने पने 
समाख्या, ते जोहने लोको धरणौ आश्रये पाभ्या, 


( ३ ) उपदेशषप्ासाद भाषान्तर-पाग ४ भा-स्थेम १५ मे, 


एक दिवस ज्ञानी गुरनो समागम थवाथो राजाए पोतानो पतै भव पूर्यो, 
तेना उत्तमां गुरुए कष्य के-"* पृदे भवमां तं पांच परान रक्षण कयं हतं, ते 
पचे मरीने अनुक्रमे यक्षो थया ठे; तेओएन तारा राञ्यनु रक्षण कथ डे, ›?ते 
सभलीने ते राजाए वाव, कवा, तलाव विगेरे जगाश्षयोमां गरणीओ युकावी, 
अने सवत्र अमारीधोषणा करावी. 
हवे जे पापी मनुष्यो मांस खाय छे तेना भव्ये उपदेश करं छे के- एकदा 
श्रणिकराजाए सभामां पच्य के-“* हारमां आपणा नगरमे विषे कड वस्तु 
साथी सधी ड ? ” स्यारे निदेय एवा क्षत्रियो बोल्या के-"* हे महाराजा ! हालां 
मासि सस्ते, आ प्रमाणे सभीने अभयकुमार मंजीए चितव्युं के 
५. आजे हं आ लोकोनी परीक्षा करं के जेथी फरीने आपं बोरे नही, ` एम 
विचारी रान्रीने बखते अभयङमार सवे क्षज्ियोने घेर पृथक्‌ पृथक्‌ गयो, अने 
तेमने क्यु के-““ हे राजपुत्रो ! आजे रानाने महा व्याधि उत्पन्न थयो छे; वे्योए 
घणा प्रकारनी ओौषधिओ आपी पण काइ फेर पञ्यो नहीं, तथी तेमणे कष्टं ठे कै 
' जो मनुष्यना कलेजानुं मात्र वे टंक जेरलयै मांस मरे तो राजा जीवे तैम ठे, 
नहीं ता मरी जरो, मारे तमे तेना ग्रासर्मांयी आजीविका करनारणछो, तो शरं 
एरलय काम पण नहीं करो ? आ प्रमाणे सांभनी जेने त्यां प्रथम गयो तै राजगुत 
बल्यो के-*“ हजार पहोर डने मने तो छोडो, अने बीजे ठेकाणे जाओ, ” 
त्यारे अभयकमारे तैर द्रव्य टी; अने बीजे स्थरे जने त्यां पण ते ममाणेन 
कहै, त्यारे तेणे पण हनार सोनामहोर आपी, पण मांस आप्यं नहीं, एवी 
रीत समै स्थरे भमतां भमतां आखी रात्री निगेमन करीने एक लाख सोनामहोर 
एकटी करी, पदी पातका सभामां आवी सवे क्षत्रियोने ते द्रव्य देखादीने 
अभयद्कपार बोस्यो के-““ ह क्षत्रियो ! तमे बोल्या हता क हाटमां मांस सौथी 
सस्त डे, परंतु भने तो आला वधा द्रव्यथी पण वे ठक मांस मन्युं नही, >ते 
सभरीने सें क्षत्रियो छन्नित थईने मौन रघा, त्यारे अभमयङ्मार बोल्यो के- 
५४ स्ने पोतानो आत्मा बहालो होय डे, तमे मार पारका मांसना लोद्धपी 
 थदने एव अन्यथा वाक्य बोल्या छो, क्यु ठे के- | 
. ` . ` ्मेभ्यमध्ये क।टस्य, सुरेन्द्रस्य सुरात्तये । 
समाना जीबिताकाक्ा, समं मृत्युजयं योः .॥ १॥ ` 
> अभाचाये--* विष्टामां रदेखा कीडाने अने स्वगेमां रसा सुरेन््रने जीष- 
बानी आक्षा सरखीज छ; अने तै बभेने मृत्युनो भय पण सरखोज छ,” की 


व्यास्याने २१६ सं-अभयदान विषे,  _ ` (३५) 


दुयोनिमपि संप्राप्तः प्राणं) मतौ न वांडति । 
<-ुत्त नवन्ति स्वस्वाहाराः ह््ताषपि ॥ २ ॥ 
मावाधे-- “दृष्ट योनिमा नम्भेलो जंतु पण मरवाने इच्छतो नथी; केमके 
खराब षृथ्वीमरां पण प्राणीओने पोतपोताना आहार स्वादवारान रागे हे. 
वली जे मनुष्य हिंसा करे ठे ते अति दुःखी थायदठे,जेम- > | 
गोपो बज्बूलद्रूललाभ्र, परोतयुकोत्थपातकात्‌ । 
अष्टोत्तरशतं वारान्‌ , शू(लकारोपणान्म्रतः ॥ २॥ 
भावाथे--““एक गोवा बावठनी शूक उपर ज्‌ परो हती, ते पापथी ते गोप्राज 
एकसो ने आढ वार शूढीए चडवानी शिक्षाथी मरण पाम्यो.° तेनं दृष्टंत आ.पमाणे- 
नागपुर नामना नगरमां माधव नामे एक गोब्ाठ रहेतो हतो. तै एक. 
दिषस गायो चारा मारे मोटा अरप्यमां गयो. त्यां मृगनो प्रचंड ताप छागवा- 
थी एक बावलना क्ाड नीचे वेटो, तैवामां तेना माथामांथी एक ज्‌ तेना खोमा 
पडी, ते जोडने ते निदेय गोवर तेने ५ आज मारा देहनं स्व ( लोहरी) 
पी जाय छे, ” एम विचारीने बावनी तीक्ष्ण शूढ उपर तने परोवी. ते षौपना 
उदयथी तेज भवमा ते गोवार चोरीना गुन्हामां आकी शुढीनी शिक्षा पामीनेः 
मरण पाम्यो. त्या रपण्ी ते एन प्रमाणे एकसो ने सान बार जुदा जुदा. भवोमां 
चोरी विगेरेना दोषथी शीनं दुःख भोगवीने मरण पाभ्यो. एकसो सातमा 
भवमां ते पापकमनो उदय थोडो रघो, त्यारे तेणे तापसी दीक्षा प्रहण करी; 
अने सदा वनमां रहीने सुका पांदडां, फट, पू विभेरेनु भक्षण करवा. लाग्यु 
ए पमाणे निःसंगपणे वतन पालन करतां तेने विभैग ज्ञान उत्पन्न थयु, अन्यदा 


ते अरण्यनी नजीकना नगरमांयी राजाना अल्कारोनी पेटी कोई चोरे उपाडी. 
तेने परकडवा म्राटे राजाना सिषा पारु दोड्या. तैओने पाछग अवतां 


जोषने चोरे ते रत्नालकारनी पेटी अरण्यमां पेला तापस पासे भूकी अनेते बट- 
क्ष उपर चटी गयो, सिपाडृओ त्यां आव्या, तो तापस सुतेखो हती, अने पासे 
पेटी ` पडी हती. तेओ पेटी सहित तापसने परकडीने राजा पासे ख्‌ 
गया. तापस विरभ॑गज्ञानथौ सवे हकीकत जाण्या छतां पोताना पूरमैकृत. कने 
निदतो सतो मानन रद्य. अन्यायी राजाए तैने शूढीपर चडाग्यो. पूवे कमन. - 
क्षयथी तै मरण पामीने देवता थयो. | 

एति अनयदाने द्ट॑त 





( ३६ ) उपदेक्षधासाद्‌ भाषन्तर~-भागे » ये-स्थैभं १५ भे, 


आ जगतमां द्नना पंच प्रकार छे, ते आ भ्रमाणे- 
छ तनयं सुपत्तदाणे, अणुकंपा उचिय कित्तिदाणे च। 
 दोर्हिपि मुरकेा जणिच्ो, तिन्नि जागाष्ट दियंति॥ १॥ 
भाव) थे--^ अभय दान, सुपात्र दान, अनुकंपा दान, उचित दान 
अने कीति दान, ष पांच प्रकारनां दान ठै, तेमां पहेला बे प्रकारनां दान 
मोक्षने आपनार ठे, अने पाछ्खा जण प्रकारनां दान सांसारिक घुखभोग 
अषपिनार छे, 
तेमां पटु हनन ब॑ैधन विगैरेना भयथी भयभीत थयेखा ज॑तुओना 
प्राणनुं रक्षण करीने तमने निभय करवा ते अभय दान कटेवाय हे, तैन स्वरूपं 
उधर केवामां आन्य च, 
बी सुपात्र दानतेमांयु ष्टे सारं, अने पात्र एठठे ज्ञानादि तरण 
रत्ननु स्थान, अथवा सु एटले अतिश्षये करीने अने पात्र एटले पापथी रक्षण 
करनार, आ प्रमाणे अन्वथं सज्ञावाढधै सुपात्र दान दुलम छे, । 
`. ग्री अनुर्व॑षा दान एटले दीन अने दुःखी खोकोने पात्र तथा अपात्रनो 
बिचार कर्या विना मात्र दयाबडे अन्नादिक आपव ते, कम॑ 8 के- 
दानकाले मदेच्यानां, किं पत्रापात्रचितया। 


दीनाय देवदष्याध, यथाद्‌ात्‌ कपया पललः ॥ २ ॥ 
भावाथ--"“ दातारने दान देती वखते पात्र तथा अपात्रनो विचार शु 
काम करषा ? जुओ, महावीर भगवाने कृपाथी अधु देवदृष्य गरीव ( ब्राह्मण ) 
ने आध्यं डे. "› | 
आ दषम कालने रिषे जगङ्कत्ा नामना श्रावके नीचेना शछोकमां लख्या 
प्रमाणे धान्यना पंडा मा दयावडे बीना राजाओने आप्या हता 
चह य मुडसदस्स, विसलरायस्स बार दृम्मीरे । 


एगवीसय सुरत्ताणे, ए(िनिरके जगस्साहूणा दिन्ना ॥ २॥ 
जावाथ-जगड्ज्ाह नामना शावके दुकाटना वखतमां विसलराजाने 
आठ शार दँडा, हमीरराजाने बार हजार भंडा अने दीष्टीना घुटतानने एक~ 
बीश हजार वडा धान्य आप्यु हतुं । 


१ धान्थनुं एक प्रकारनुं माप 


तक ज = क जयामो मतम 7 भयान दः 9 रि 








क्थास्याने २९६ धँ-अभयदानि विषै ` (२७) 


नवकारवाल्ि मणिश्चमा, ते पर शअल्तगा चार 
दानशाल्ला जगसु तण।, द्‌ से पुढवं। मुञ्चार ॥ 
अर्थात्‌-ते दकालना वखतमां जगडइशारे ११२ दानक्ाकराओ स्थापी हती 
दुररोज प्रभातकाटे नगड्श्ाह जे ठेकाणे वेसीने यथेष्ट दान आपताहता स्यां 
कोई लज्नावान कुलद्लीओ विगेरे प्रगत्पणे दान ल्‌ शके नहीं, तमने प्रच्छन्न 
पणे दान आपता सार एक पदो वाध राखवामां आतो हतो के जेधी तेज 
तेमां हाथ नांखीने दान लड्‌ शके. एक दिवस विसलराजा पोताना भाग्यनी 
परीक्षा करवा मारे तेष बदलने एकल्टो त्यां गयो, अने प्रडमाथी हाथ लाषो 
कर्यो, जगडुक्ाए शुभ लक्षणवाखो भाग्यज्ञारी दाय नोने विचायं के “जगतना 
मनुष्योने मानवा लायक कोई राजानो आ हाये: हारमां देबयोगेते आवी 
स्थिति पामेखो जणाय षे; मटे ते जींदगी पयत सूखी थायतेम हं कर्‌. ” 
च प्रमाणे त्रिचारीने पोताना हाथनी आंगनीमाथी मणिनटिनत्र भद्रिका ( दीदी) 
काठीने हाथमां मूकी. ते नोने राजा आश्चय पाम्यो. क्षणवार पछी वन्ी- तैणे 
डाबो हाथ पडदा्माथी लाबो कर्यो, टले जगडशाएते हाथमां फण बीजी 
वीरी आपी. ते बन्ने मुद्रिका गने - विसलराजा पोताना महेलमां गयो 
बीते दिव्रसे नगडशाने बोलाव्रीने “ आशु?" एम कटीनेते वनने मुद्रिका 
बतात्रो. तै जोड़ने जगड्शा बोद्या के- 
सवेन्न वायसाः कृष्णाः, सवेच्र हरिताः शुकाः 
सवेश्न सुखिनां साख्य, पुःख सवत्र दुःखिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
भावाथे--कागडाओं सवत्र काराज होय के, पीपरो स्त्र लीलाज होय 
छ, सुखी पुरुषोने सवेत्र सुख होय छै, अने दुःखी पुरुषोने सर्वत्र दुःख होय छे.” 
आ प्रमाणे साभरीने खुक्षी थयेखा राजाए जगडनो प्रणाम ` निषेध -करीने 
तेने हाथी उपर वेसाडी तेने घेर मोकल्यो. आ प्रमाणे ार्मिकपणु अनुकंपौ 
दानवडेज शोभे ३, ए जज अनुक्॑पा दान कषयं 
हवे चोधुं उचित दान कहे डे योग्य अवसरे इष्ट अतिथि ( प्राहुणा ) ने, 
देवश्युरुना आगमननी तथा नवा करेला पासादनी अने विबनी वधामणी आष- 
नारने, तेमज काव्य, शोक, कोड सुभाषित के पिनोदयाी कथा विगेरे कहेनारने 
प्रसन्न चिसथी जे दान आपव ते उचित दान कहेवाय ढे; जेष चक्रवर्ती निशत 


~ = ५“ ~~ ० 


१ जग्धा राजनि प्रणाम करवा नीं 


न. भ 


८ ३८ ) शयदेशधासाद भाषान्तर-भाग ४ ये-स्थेभ १५ भे 


अरभातकाटे विह्मर करता तीरथकरनी स्थितिना ` खबर आपनारने वर्षीसन करी आपे 
डे, कष्य ठे के-षार कोटी सुवणं अयवा वार लाख द्रव्य अथवा छ लाख द्र्य 
एदु चक्रवर्ती एकः वखते प्रौ तिदानमां आपे ठे. साप्रत काठमां पण श्रीसिद्धाचर 
उपर प्रासाद पूरो थयानी व्रधामणी आपनारने बाग्‌म म॑त्रीए सुबणनी बीन 
जीभो आपी हती | 
एकदा ज्ञनागहने खंगार नामनो राजा श्ीकार करवा गयो हतो. त्यां 
घणा ससलाओनो वध करी तेने पोडाना पछडा साथे बांधीने पालो आवता तै 
मागेथी तेमज परिवारथी श्र थयो, अर्थात्‌ एकलो भूलो पड्यो. तेवामां एक 
बावटना हृक्षनी ज्ञाखा उपर चीने बेटेरा दुहच् नामना चारणने जोइने हैन 
युं के-“ अरे ! तुं माग नाणे ड? '? त्यारे ते दया चारणे क्य के-(भाषा) 
जव वधेता नरग गष, अवधता गद सम्ग । 
 जाणु दो वारम, जण नावे तिण ल्म्ग ॥ २॥ 
अथ--““ जीवनं वध करनार नक जाय ठे अने दया पान्नारा स्व 
जायदठेःआहंतोषएवे माग जाणु दं, तने गमे ते मार्गे जा. ” 

आ प्रमाणे षेध रे तेवी दूध जवी तेनी बाणी सांभगीने ते राजाने तत्का 
विषेक उत्पन्न श्यो; तेथी तेणे त्याज जीवनपरयेत प्राणीवध्र करवानो नियम ग्रहण 
कर्यो, तथा ते चारणनो अश्वो तथा गाम विगेर आपीने गुरुनी जेम सत्कार कर्यो, 

शिक्रम राजाए सिद्धम्ेन गुरने मनवड प्रणाम कर्यो, ते जाणीने गुरुष 
तेने धपैलाभ आप्यो. राजाए पृ के-“ हे पृञ्य गुरु ! आ धमलाभथी शरं 
कभिथाय ? ? त्यारे गुरूए कष्य के- 

दुवांरा बारणेन्द्रा जितपवनजवा वाजिनः स्यंद्नौष¶ ` 
 लछी्लावत्यो युवत्यः प्रचलितचमरेचरं षिता राञ्यलद्मीः । 
° चयैः शेतातपत्रं चतुरुद धितटीसंकटा मेदिनीयं 
प्राप्यन्ते यत्परनात्रा स्तरिञ्ञवन विजय) सोऽस्त॒ ते ध्मंलाजः।॥२। 
रावा“ जेना प्रभावथी मदोन्मत्त हस्ती ओ, पवनना वेगने जीतनारा 
धोडाओ, रथना समूह, विलासवागी ख्ीओो, चायमान श्वेत चापरोथी शोभी ` 
र भोदु अत छत्र अने जार सुद्र पतनी समग्र पृथ्वी प्राप्ति थाय ड, 
तेवो निदुवनने जीतनारो पमेखामसूप आक्षीबदि तने हो, ` 


व्याख्यानं ५१६ ध-अभयदान ` विषे, ( ३५. ) 


आ प्रमाणे सुरिनां वचन सभी तेमना गुणथी हष पामेला राजाए तेने 


एक करोड सोनामहोर आपी, परंतु सूरि निःस्पृह होवाथी तेमणे ते धमेस्थानमां 
स्थापन करावी 


इत्यादि अनेक दष्टातो उचित दान सबधी जाणवा, 
हवे कीति दान एवे कीर्तिवडे करीने भिष्ठुकाटिकने जे दान आपे 
कहे छे. तेना दष्टातो नीचे प्रमाणे- 
एकदा सपादलक्ष दक्ष ( माचा ) ना अधिपति अणे नामना राना उषर 
दिग्विजय मटे नीकरेला कुमारपाटे चडाईइ करी, ते वखते घोडाना पाणेन 
स्वारो पासे पंजाव्या. ते नोने तेनी साथेना बोतिर सा॑तराजाओए मरकरी 
करी के- आ वाणीया जेवो कुमारपान ठ्डाइमां शं ( सामथ्यै ) कर्ने १” 
आवो तेओनो अभिप्राय जाणीने डुमारपाे सोढ मण सोपारीनी गोणी मामेषा 
डी हती, तेने भाटाना अग्र भागवडे उची करीने उदारी अने लोढाना सात 
मोटा कडा्याने परस्परं अथडावीने लोढाना भाटावडे फोडी नास्यां. ते अवसरे 
योग्य वचन बोलवामां चतुर एवा आम नष्ट कषयं के- 
रे रखे लह जीवमा, रणे मयगढ मारे; 
न पीये ऋअणगट नीर, लेह्‌ राय संहारे; 
अवर न बंधे कोट, सधर रयणायर बधे; 
वगे राय परमार, अपर राय निर्ध; 
ए कुमारपाठ कोपे चञ्यो, फा) सात कमाह्‌ः 
तीम जे जिणधम्म न मन्नदो, तेदनो तेद्वी चाम ॥२॥ 
आ कवित सांभीने राजाए तेने कवितना प्रत्यक्षर अर्थात्‌ अक्षर जेला 
घोडा आप्या, 
एकदा इमारपान राजा शआ्रीदहेमाचायं गुरने दादकषावते वंदनापूवेक 
वदन करीने खमावता हता ते बखते गुरुश तेना पृष्ठ उपर हाथ मृक्यो. ते ज््ेष्ने 
गागलि नामनो कवि बोल्यो- 
हेम तुमारा करमही, से अदत सिद्धि 
जे चपे ठेठा मुहा, ते पामे ह्री सम द्धि ॥ २॥ 
आ दुही सांभढी कमारपारे तेने पोताना हाथनां कडा आप्या. इत्यादि 
अनेक शव॑धो कीतिं दान उपर जाणी कवा, 


({ #० >) उपदेकशषपासाद माषांतर-माग ४ या-स्थेम १५. 


८८ मुपाज्र दान ने अभय दानथी भुक्ति पामे, अनुकंपा दानथी सुख पामे; 
उचित दानथी प्रक्ञंसा पामे अने कीत्ति दानथी सवेत मोटडइ पामे. 


7-9-59 - क 5 क क 9 क, 0 क ॐ -; क ० 461 

॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशपासादद्त्तौ पंचदशमस्वभस्य ॥ 
षोटश्ाधिकद्विततमः प्रव॑धः ॥ २१६ ॥ ` ` | 

प्त 
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ल्यास्यन २१५ प 
दान धमनी देङ्ना 

श्राख्मना पात्रनक्ताना; कपएयदषतुक्तय 

देशना दानधमेस्य, देया त थ॑टि तेच्खुनिः ॥ २॥ 
` भ्रावाथ--"' सुपाज्ननी भक्ति करनारा श्रावकोने रपणतारूपी दोषनं 
निवारण करवा २ तीथना हितैच्ट साधुजाए दानधमनी देशना आपवी, '› 

# ते दानधमेनी देश्चना नीचे पमाणे- 
काष्लेऽद्पम वि पात्राय, दत्तं चूयो चवेद्यथा । 
जनाय चदनादत्ताः, कुल्माषाः कटमष(य्खदे ॥ २॥ 
भ्रावाथे--“* योग्य समये सुपात्रने योडं परण दान अयु होयतोतै 
मोड फल आपे छे. जेम चंदनब व्ाए चीर भगवानने अददना वाका आप्या, 
तै तेना पाषनो नाक्च करनार थया. "` 
श्रीवीर भगवाने करेखो अभिग्रह छ मासे पूरो थया ते वखते देवोए साडा 

बार करोड सुवणेनी दृष्टि करी, तेनाथी धनाद्‌ श्रष्ठीनुं घर भराई गयं, ते 
` जोडने तैनी पडोश्चमां रहेनारी एक डोशीए विचायं के-““ यात्र अडदना बाकगा 
आपवाथी दुबैढ तपस्वी जो आली वधी समृद्धि अपेद, तो हं कोई पृष्ठ अग- 
घाटा भुनिने धी तथा साकर सहित परमान्नव्रडे संताष पमाडीने अपार लक्ष्मी 
ऋण करर, ` पी ते कोड रुष्पुष्ट शरीरवान्ा अनिवेश्ञ धारीने बोखावी क्षीरनं 
दान देती सती वारंवार आकाश सामु जोवा छागी; ते जोहने परा वेश्षधारी 
साधुए ते डोश्षीनो अभिप्राय नाणी तेने कषठ क-““ हे मुग्धा ! मारा तपवबडे अने 
तारा भाववंडे तेमज आधाकर्मिक आहारना दानषडे तारा परमां ` आकाक्चथी 
पुथ्थरनी इष्टि थक, रत्नी ष्टि यज्ञे नही केमके दान आपतारनी कै 
देनारनी तेवी शुदि नथी, `` इत्क्रदिक. कीन ते टोक्षीने प्रतिबोध षयाश्यो 





व्याख्यान २१७ घुं. दानघमनी देक्चना, ( ४१ ) 


वटी जे नामने योग्य गुणवान होय तेज भ्रष्ट पात्र रे, बीजो नहीं, पात्रनी 
परीक्षाना सर्ब॑धमां युधिष्ठिर अने भीमना सेवादमां कषयं > के- शस्तीनापुर 
नगरने विषे एकदा धमपुत्र ( युधिष्ठिर ) सभामां वेढा हता, ते .वखतै दरवाजे 
उमेखा नीम सेने सामां आग्रीने षमेराजने क्यं क | 
मुखतपस्व) राजेन्द्र, विद्वां च वृषल्ली पति; । 
न्ना ता तिष्ठतो द्वारे, कस्य दानं प्रदीयते ॥२॥ 
पभावाये--“ हे राजन्‌ ! एक मूख छे पण तपस्थी छे, अने बीजो विद्वान्‌ ड 
पण दृषलीनो पति रे (ऋष्ट छे).ते बन्ने द्रारमां उभा छठे, तेमां कोने दान आपव?" 
त्यारे युधिष्टिर क्लं के 
सुखसेव्यं तपो नीम, विद्या कणष्टषराचरं | 


विद्यां संपूजयिष्यामि, तपोननिः किं प्रयोजनम्‌ ॥ २ ॥ 
भावाथ“ हे भीम ! तपनं सेवन सुखेथी थ्‌ शके डे, पण विध्या तो महा 
कृषट्थी मणाय हे, मटे हं विच्यानो सत्कार करीज्ञ, मात्र तपनु शुं प्रयोजन उ?" 
तै सभी भीमसेन बोस्यो के- 
श्वानचमेगता गंगा, कीरं मद्यघर स्थितम्‌ । 
कुपात्र पतिता विद्या, कि करोति युधिधिर॥ ३॥ 
भावाथ--*हे राजा युधिष्ठिर ! जेम कूतराना चामडानी मसकमां भरट 
मैगाजढ अने मदिराना घडामां भरे दूध काम आवतं नथी, तेम पात्रे विषे 
रहेली विद्या परण शुं कामनी ठे ?" भीमसेनना आवां वचन साभरी सभामा बेटेखा 
कष्ण द्वीपायन बोल्या के- 
न चेक विद्यया पाच, तपसापि च पात्रता । 


यत्र विद्या चरित च, तदि पाचन पचद्यते ॥४॥ 
सवाथ“ केवर विच्ावडे पात्र कहेवाय नही, तेमन केव तधषडे षण 
व्रता कटेवाय नही, परंतु ज्यां विद्या अने आचार वन्न रा होय डे, तेज पात्र 
कहेवाय उ." 
आ प्रमाणे होवाथी पात्रने दान आपव तेज फर्याणकारीः डे, ते दाम 


पणे भावपूषेफ आपव. कद्यं ठे के 


{ ८२ ) उपदेशमासाद भाषान्तर माग ८ या. स्थम १५मे. 


 .. दातव्यमिति यदानं, दीयतेऽनुपकारिणे । 


केत्रे काले च नावे च, तदानं सात्तिकं स्मृतम्‌ ॥ ५॥ 
अमाव“ देवा योभ्य एवं दान पण जे अनुपकारीने देवाय अने ्धौ- 
योम्य ेत्र, काठ अने भावनो विचार करीने अपायते दान साध्विक करे हे” 
आव सालिक दान हालिभद्र विगेरेए आप्यु ड, 
यस्तु प्रत्युपकाराय, फलमु देर्य वा पुनः । 

 . प्रदीयते परिककष्टस्तदृदानं राजं स्मृतम्‌ । £ ॥ 

" "“ समाचारे दान उपकारना बदलामां प्त्युपकारने मादे देवामां अये 
अथवा जे दान कई पण फनी इच्छाए आपवामां आवे ते दान राजस करट 
ॐ, » आ वा्तमां चैदनवारानी दद्ध एडोशणनु दृत छे ते पू कहे ४, 

क्रोधादल्लानियोगाठा, मनोन्नावं विनापिवा। 
यदीयते हितं वस्तु, तदानं तामस स्मृतम्‌ ॥ ऽ॥ 
प्रावा“ क्रोधयी, वाःकारथी अथवा मनना मावर विनाजे सारी 
बस्तु पण दानमां अपायषेते दान तमस कटुके" आ सर्वैधमां श्रेणिक 
राजानी कपीला दासीनु दष्टात जाणी लेवुं, कांड पण इच्छा तिना दान करनारा 
दुलभ, कष ४ के श 
एुब्लदा्ो सुधादार, मुधाजी विवि दृषदा ।. 
मृदादाय युदाजी (व, दो वि गच्छति सुग्गद्ट॥ ५॥ 
पावाध-- “कोई परकारनी इच्छा विना दान करनारा दुलभ डे, अने 
निष्क्पटपणे आजीविक। चलाबनारा पण दुभ ठे, बाकी एवा दातार अने 
एवा आजीविका करनार बन्ने सद्गतिने पामे रे, 
आ विषय उपर भागवत नामना कणधीनँ दृष्ठं ॐ ते नीचे प्रमाणे- 
 . कई एक तापसे कोईक भक्तिवाव्ा पुरूपने कष्य के-“ तारे धेर मने 
चातुर्मास रेवा दे, › ते पुरूष कद्यं के-जो तमरे पाछो मारो काइ पण प्रत्यु 
पकार न करो तो खुश्गीथो रहो, '› तापसे ते अगीकार क्यु, एट्ले पाए तैने 
रेवा मरे अपरास आप्यो, अने आहारादिकडे तेनी भक्ति करवा लाग्यो, 


१ पोतानी उपर जेणे उपकार कंगलो हाय तेवाने नहीं पण.मान्र पात्रता जोादन. . 








व्याख्यानं २१७ शु. दानधमेनी देकषना, ( ४३) 


 श्कंदा चोरौोष आवीने तैन घोडो हरण कर्यो, पण गामनी बहार नीकक्तां 


्रातःका थ्‌ जवाथी. चोरोए विचारं के-“ हे अत्यारे आ घोडो आपणाथौ 


खड्‌ जवा नहीं. ' एम धारीने चणा ब्रक्नोनी घटामां ते घोडाने बांधी दइ्ने 


तेभो जता रघ्चा, प्रातःकरे पेलो तापस स्नान करवा मे ताव उपर गयो, त्यां 
तखावनी समीपे साकडी गल्ीमां पेल घोडो बालो तेणे जोयो. एटके “मारा 
उपकारी भागवत परैलनो चोरोए हरण करेलो आ पोटो ठैः, एम तेणे ओटख्यो. 
नेथी ते पोतानुं पोरे दस्र स्यां भली जव्राने मिषे भृकी दद्‌ घेर जने भागवत 
पटेलने कहं के-““ मारं धरोयेद वख हं ताव उपर भृटी गयो दं ते मगावी यो. 
तेणे पोताना चाकरने ते लवा मोक्ल्यो. तेणे न्यां ञ्डने दख द्धं, तौ पातत 
पोताना शेठनौ धोडो बपिलो नोयो, एके तेने पण लेतो आव्यो, अने घर- 
धणीने ते इृत्तांत कद्यो, परधणीए मनमां दिचार्यु करे-"* अहो ! आ तपस्वीए 
बीज भिष करीने परण मारापर उण्कार कर्यो. "" पदी रणे तापसने बोटावीने 
क्यु के-“ हे मद्र! हवे तमे अहींथी एधाम, कारणक उपकारीने आपेखै दान 


निष्फल जाय ठे, 


हवे बुधाजीव्री ( निष्कपट जीवनार ) नुं शंत कहे छे. 
 कोदृएक राजाने वैराग्य उत्पन्न थयो, तेथी तेणे धर्मेनी परीक्षा करवा पाटे 
विचार कर्यो क- वास्तविक रीते दान ल्डने कोण भोजन करे? तैनी हं 
तपास करु. एम विचारी तेणे पोताना सेवकने हुकम कर्यो के-“ राजा लाड 
अपेछे ते आवीने जड जाओ? एवी सवत्र आग्रोषणा करावो. तेणे तेम करवाथी 
घणा भिक्षुको खाइ ठेवा मारे आव्या, तेमने राजाप पृख्युं के-“* तमे श्ावरे 


 जीबो छो ?? त्यारे तेमाथी एक जण बोस्यो वे-““हुं भुखवड नीवं हं.” बीजाए 
कँ के-“ हं पगवडे जीवं टं, ?› त्रीजाए कहु वे-““ हं हाथवडे जीवं ठं, 
 चोथाए कं के-““ हं लोकोनी कृषाथी जीव दँ. ' अने पंचमा नेन साधुए 


एक । श 


कह के“ ह सुधा जीवु दु पी राजाए फरीथी तेमने पृख्यु के-“ शी रते! ” 
त्यारे परेलाए कहं के-“ हं कथा कदेनार दुं, तथी माणसोने रामायण वेगेरेन 
कथा कह दं, तेथी मारी आनजीतिका चाले ठे, मरे मुखवडे जीव दं." बीजाषए 
कहं के“ हं कासद छ, तथी लोकोनुं कासदीयुं करीने आजीविका चलाव ड, 


वैथी पगवडे जीवं द. › त्रीजाए कष के-“ ह लियो छुं, तेथी खखवाबडे आ- 
` जीविका चलाव दुं; मारे हाथवडे जीवं दं, ` चोथाए क के“ हं भिश्क डः 


तेथी लोकोनी कृषाथी भीख मांगीने आजीविका चखा दु, 2 जैनं साधष 


( «५ ) उषदेशभरासादे भाषान्तर भाग + ये, स्थेम १५ मे. 


कं के-"८ हुं गृहस्यनो पुज सु, पण संसारनी असारता जोश्ने म॑वैराम्पक्र 
दीका श्रहण करी ठे; तेथी यथाकाङे जेषो आहार मढी जाय तेवा ५4 
चलावी खड दुं, मार एधा जीवं दं," आ प्रमाणे साभकीने राजाए विचा 
५ अहो ! आ धमन सवे दुःखनो नाक्च करनार अने मोक्षने साधन।र 8. आ 
परमाणेनो निश्चय करीने तेणे जैनधमे अंगीकार कर्यो 

वी दानरूपी अलंकार विनानी लक्ष्मी पथ्थर अने मटरूपन छ, जुओ, 
नथ नंद्राजाए इृपणतादोषथी पात्रदान कर्या विना मात्र प्रजाने अत्य॑त पीडा 
करीने सुबणेनी नव इगरीओ करी, ते दुर्भाभ्य योगे काठे करीने पथ्थरमय थह 
गइ, हजु सुधी ते डुंगरी ओ पाटापुर नगर पासे गंगानदीने काठ पीठा पथ्थ- 
रमय देखाय हे, राजग नगरीमां ममण श्रष्ठीए मणिजडित्र बे बट्द कर्या 
हता, तेमां एक बण्दनुं शीगडुं अधुरं हतं ते परं करवा मादे ते अनेक प्रकारनां 
कष्ट सहन करतो हतो; परंतु पा्रदान नहीं करवाथी ते बच्द पृथ्वीमांने पृथ्वी 
मजि विनाक्च पामी गया. तेथी मरेटा धननुं सुपात्रमां दान करव जोष, 

दान श्रञ्जने आप्यं होय तो वैरनो नाश्च करे छे, सेवकने आपवाथी ते विक्षेष 


भक्तिमान थाय उ, राजाने आपवाथी उत्कृष्ट सन्मान पामी ज्ञकाय ठे, अने 
भाट, कवि के चारण विगेरेने आपवाथी सवत्र यज्ञ फेलाय ठे, दान कोड पण 


स्थाने निष्फट थतं नथी, तेमां पण मुपाजने दान आपवाथी विशेष कल्याणकारी 
थाय, कल्यं ठे के- 
जघे तेतं खले गृद्ध, पात्रे दानं मनागपि । 
प्राते दारं सतां प्री तिर्विस्तारं यात्यनेकधा ॥ २॥ 
 भावाथ--““ जगमा तेट, खन पुरुषमां छानी बात, सुपात्रमां थोडं षण 
दान, डाह्मा पुरुषमां विशा अने सत्पुरुष साथे परीति-ए अल्प होय छे तो एण 
अनेक प्रकारे विस्तार पामे ठे, 


अही कोह हेका करं के-* पात्र अने अपात्रनो विचार तो कृपण पाणस 
करे छे, पण उदार माणस करतो नथी. ते चिषे कष्टौ ठे 


पत्त परेद किं कर, दिजे मग्गंतादि । 
किं वरेततो अंबुह॒र, जोवे सम विसमा ॥ १॥ 


` नावाथ“ पात्रनी परीक्षा ज्ञामटे करवी ? जे मागे तेने आप॑वुं, केमकरे 
श मेध समं विषम पदेश जोहने दृष्टि करे? ना, ना, सवत्र करे छ 
क्रकानो उततर कशे 


ग्थाख्वाने २१८ घु. घुपाचदान-उपरं रषटीते,  ( ४५ ) 


व(रेसो विसो अंबुहर, वरसी गां फट जोई । ध 
 धतुरे विष श्रङरस, एवमो अंतर होय ॥२१॥ 

५८ हे वरसराद्‌ ! भले, तं गमे स्यां बरख, प्रण वरस्यानां फर जो: षतुरामां 
तौ तारा जलथी विष उत्पन्न थक्ञे, अने शेरदीपां इश्षुरस उन्पम्न थरो. पटल पात्रने 
अपात्रमां अंतर पटे, ” 

॥ इत्यब्ददिनपरिपितोपदेश्षप्रासादवृत्तौ पंचदश्षमस्तंमस्य 
सप्तदज्ञाधिकद्धिक्षततमः प्रधः ॥ >१७ ॥ 


व्याख्यान २१८ मु. 
सुपात्रदान उपर दशत. 
पात्रे यच्छति या वित्तं, निजङाक्त्या सुन क्तेतः । 


तेाख्यानां नाजन स स्याद्यथा घन्याऽनवस्पुरा ॥२॥ .. 
भावाथ जे मनुष्य पातानी श्षक्ति पमाणे भक्तिपूवक पात्रे 
दान आपे छेते धनानी जेम सवे घुखनं स्थान थाय, ' 
धनानुं दष्ात. 
एथ्वीपुर नामना नगरथो एक वणीक पाताना कुटुंब सहित दैवयेगि 
ध्रलिष्ठानभुर नामना नगरमां आव्य, तेना करमां थी एक दोसीना ॐाकरो 
लोकोनां बारां चारीने निर्वाह करतो हतो, एक दिवस कोईक पव हो- 
बाथी दरेक चेर खीरनु माजन करता लोकोने जोइने ते कराने खीरं 
सखावानी इच्छा यड. तेथी ते चैर आबीने पेतानी माने बारवारं ` कषेवा 
लाग्यो के “ मने खीर आप. " क्ष्यरेक्- 
चेरा बघ्वका विय, दुजण विजाय व्िप्प पाहूणया । 
नच्चणि धुत्त नरिदा, परस्स पमं न यणेति॥ २॥ 
भावाय-“ चेर, बालक, दजन, वेद्य, ब्राह्मण, परोणो, वेश्या, पतै 
अने राजा बीजानां दुःखने जाणता नथी, "' | 
 पूत्रनां वचन. सांभीने टोक्षी दरिद्री होषाथी खीर करी क्के तेम 
नहोतु, तेथी तै ज्ञोक्यी रोवा लागी; त्यारे तेनी पाडोश्चनी श्जीओए दयाथी तेने 
दूष, स्वाद, धी अने वाखा विगेरे सवं सामग्री आपी; एटले होशषीए दृषने बा- 


( ५६ ) उषरेक्षषासाद भाषान्तर भाग ४ भा. स्थेम १५ मे. 


लवानी खीर बनायी अने तेमां खांड तथा श्री नांखी पुने पीरसी. ते कोः 
कायने मटे बीजे चेर गइ, तेटलामां एक महात्मा ुनि भासखमणने 
पारणे त्यां पधार्या, तेमने नोने पेखो छोकरो बहु खुशी थयो अने बोस्यो के- 
५ हे दयाना भडार शुनि! आ खीर ग्रहण करो, › भुनिए पात्र धयु, एटले तेणे 
मुनिनां पात्रामां खीर वहोराकीः ते वखत तेणे मनुप्यनुं आयुष्य बाध्यु, पी 
तेनी माए बहमरथी आवीने फरीने बाकी रहेली खीर तेने पीरसी, ते सवे खाई 
नवाथी तेने विमूचिकानो व्यापि थयो, तेथी तेज राज्रीए मरण पामीनेते तेन 
नगरमां धनसार नामना श्रष्ीनो पत्र थयो, तेना पोर रण भाओ प्रणेखा 
हता, त्यारपछी आ चोथो पुत्र धना नामनो थयो. एनो जन्म थयो स्यारथी 
धनसार ्रेष्ठीनुं धन अधिक दद्धि पामवा लाग्यु, प्रनो योग्य वयनो थतां समग्र 
कराओ शीख्यो, अने उत्तम गणोथी मातापितानो अति पीतिपात्र थयो. ते 
वखते तेना मोटा जण भाईओ पोनाना मातपिताने कवा लाभ्या कै-“ आ लघु 
छतां तमे तेनो अत्यैत आदर केम कमो छो ? '' त्यारे तेमणे कहं के-“* तेना 
गुणोथी ते विशेष सत्कारने लायक ठ. ते साभरी त्रणे जणा बोद्या के-“ एम 
होय तो तेना अने अमारा युणोनी परीक्षा करो, पिताए परीक्षा करवामाटे 
चारे पुत्रने बज्रीशच बजीश्च सोनामोहोरो आपी, अने कष के“ आला द्रन्यवडे 
षेषार करीने नफो करी तावं 

धनाषए ते दिवसे परशुव्यापारमां राभ यवो जाणीनेते द्रव्यनो एक बदरन 
प्रदो लीधो, पछी राजपृत्रना मेंढा साथे गडाववा मारे हनार्‌ सोनामौहौरनी 
सरत करीने तेनी साथे कडाव्यौ, तेमां राजयपुजैनो मदो हार्यो, तेथी एक हजार 
सोनामोहोर मेच्वीने ते पोताने वेरं गयो, तेना मोटा तरणे मायो पोतपोताने 
, भेी बश्रीश वन्नीश सोनापहोरबडे जुदा जुदा वेषार कर्या, पण ते्माथी काट 
नृफो मेरुव्यो नहीं 

ए प्रमाणे अनेक उपायो धनाना सफ थया, अने मोटा चरण मादन 
निप्फढ थया, हषे ते गाममां एक धनाल्य श्रष्ठी रहेतो हतो, ते अति कृपण हो- 
वाथ तेणे घरमां खाडो खोदीते तेमां केरदक धन दाट्श्यु हतु, वाकोना द्रव्यना 
अमूल्य रत्नो डने सुवाना खाटलाना पाया विगेरेमा श॒म् रीते इषाग्या इता, 
अने पेखा खाडा उपर ते खाटलो राखी तेना उपर निरर सड रहेतो हतो. 
पछी ज्यारे तै परवा पल्यो, त्यारे तेणे तेना पुतरोने कहं के-“ ज्यारे हुं मरी 


जाड, त्यारे आ खारा ` सहित मारो अग्निस-कार करो, ” अनुक्रम काट 


व्याख्यान २५८ मं, सुपात्रदान उपर दृष्टांत. ( ४७) 


पण -पुण्य दान कर्या विना ते व्रद्ध मृत्यु पाम्यो; षएट्ले तेने तेना पृश्रो खाटला 
सहित स्मक्षानमां लड गया. केमके तेओ ते खाटलामां रत्नो ठे एवं जाणता, 
नहोता, स्मज्ानमां चांडाल पोतानो चकं होवाथी ते खारलो माग्यो; तेने आप- 
वानी ना कहवाथौ तेनी साथे कजीओ थयो, ठेबटे तेमना सबधीओना कहेवाथी 
तेओए ते खाटलो चांडाग्ने आप्यो, पएट्ले चांडाठ ते खाटलो वेचवा मारे चौ- 
टामां लट्‌ गयो, ते बखतै कन्धलक्ष धनाए केटलाक चिन्होथी ते खाटखने द्रव्य- 
सयुक्त जाणीने योग्य मृस्य आपीने ते खाटलो खरीद कर्यो, षेर इने खायो 
भाग्यो, तो माही अमूस्य रत्नौ नीकन्न्या, तेथी धनो मोटो धनाढ्य थयो, तेना 
भाडओने आ जने तेना पर घणी दर्प्या थइ, तेथी तेओ तेने मारी नाखबा 
सुधीना उपायो चितववा लाम्या, ते व्रत्तांत ते भाईओनी बहुओएु पुत्रना जेवी 
प्रीतिथी धनाने एकातमां कद्या, ते सभिढी धनो घरमांथी एकलोज नीकरी 
गयो; अने पृथ्वी उपर्‌ भमतो भमतौ राजगरही नगरीनी समीपे परहोची तेनी 
बहारना एक उच्यानमां विश्राम ठेवा मादे बेढो, ते उश्यान प्रथम देवयोगे केवल 
सुकाड गयु हतुं, ते धनाना पुण्यप्रभाववडे तत्काठ नवपल्वित अने पृष्पफव्वाद 
यह गयु; ते जोडने उद्यानना रक्षके ते व्रत्तात तेना घणी कुसुमपाद्ड श्रष्ठीने 
क्यो, ते सादी कुसुमपाट प्रष्ठी विस्मय पाम्यो, अने धनन परर तेडी छागी 
पोतानी पुत्री तेने आपी, ते वेखते ते नगरीमां ओ्रेणिक राजा गरय करता हता, 
नेणे पण हित हने पौतानी पृञ्री धनाने आपी, रानपृश्रीनी सखी सुमद्रा 
नामनो छालिभद्रनी वरेन हती, तेने पण तेना स्वजननोए धनाने आपी. ते त्रणे 
पत्रीना छग्न मोदी -समृद्धिपूवक श्रणिक महाराजाए कर्यो. परछी राजाए तेने 
रहेवा मादे मोटो महल आध्यो, तेमां रहीने धनो पूेनन्ममां आपला सुपाच्र- 
दाननुं फ भोगववा लाग्यो, श्रणिक रानाए्‌ केटलांक गामो पण तेने आप्या. 


एक वखते. धनो पौताना महेलनी बारीमां बेटो हतो, ते समये तेणे पोताना 
कु टबने गरोव हाल्तमा ते शरमं फरतं नोय, एटछे तेमनो सत्कार करी चैर 
छद आवी; केटर्लाक गाम तरिगेरं आपीने फरीथी सुखी कर्यो, केटखोक काज 
गया पछी धनाना मोटा चरण भाईओए एक दिवस तेमना पिताने कष्चं के-“ ह 
पिता! परनुं समग्र द्रव्य आज ने आज ब्रहचीने अमारो भाग अपने आपो. ' 
पिताए कं के-"“ हे मूर्खो ! हाल तो तमे बधु भनानुं मेग्येख द्रव्यज भोगवो छो. 
तेमां मारु शु छेके हुं तमने ब््ची आपु ९" त्यारे तेभ बोस्था के-““ऽ्यारे धनो 


( ५८ ) उषदेक्षभासाद भाषन्तरे भागं ४ था. स्थम ४५ मे, 


वैरी नासी गयो हतो, त्यारे चोौरनी जेम घरमांथी रत्नादिक सार सार बस्वुभो 
लने गयो हतो, तेथी धनाना पञ्चा भले राज्य भोगे, पण अमे तो अपारो 
्रध्यनो भाग खीधा चिना आवती काले जमबाना नथी. ' आ प्रमाणे इदबमां 
क्ष थतो जाणीने धनो तैज रात्रीए एकलो प्रर छोडीने चारतो थयौ. 
 चालतां चाखतां धनो कौहगंबी नगरीए पहोच्थो, त्यां सृगाली राणी- 
ना पति कतानिक राजा राञ्य करता हता. धनो नगरीना चौटामां गयो, त्यां 
तेणे राजाए्‌ करावी आघोषणा सामनी के- राजाना भैडारमां एक अमूल्य 
रस्म, तेनी जे कोड परीक्षा करशे तेने राजा आ प्रमाणेनी वस्तुओ आपशे- 
हस्तिनां शतमेकं च, वाजिनां शतपंचकप्‌ । 
सोन न्यमंजरीं पुरी, मामपचशतीयुताम्‌ ॥ २॥ 
माथा --“ एकसो हाथी, पांचसो घोडा अने पाचसो गाम सहित 
सौ मारयर्मजरी नामनी पुत्री ( आपश). 
आवी उद्घोषणा सभिकीने धनो तेनु निवारण करीने राजसभामां गया; 
अने रत्ननी परीक्षामां निपुण होवाथी तेणे ते र्ननी परीक्षा करी. तेथी विस्मय 
पामेला राजाए घणा द्रव्य सहित पोतानी पत्री तने परणावी, त्यां सुखमां 
निमग्न थयेखो धनो कान निगेमन करवा लाग्यो. 
एक दिवसे पोतानी कीर्षिनेमटे खोकरीतिने अनुसरीने धनाए नगरीना 
समोप भागमां एक ताव खोदाववा मांडधुं. 
अहीं पनसार श्रेष्ठीना परमाथी धनो गयो त्यारथी तेनी नबी स्थिति 
वा छागी. छेवटे एवी स्थिति थः के- 
प्रतं नास्ति वेल्ल नास्ति, नास्ति मुद्गो युगधरं। । 
वघ्नार्थं क्लवणं नास्ति, तन्नास्ति यतसप्रजुञ्यते ॥ २ ॥ 
मवा" घी नथी, तट नथी, मग कै जुवार पण नथी, बालां 
नाखवा लुण पण नथी अर्थात्‌ एवं कांड पण नथी के जे खाई काय, ” आवी 
स्थिति थाथी धनसार शेठे धनानी बे परत्नीओने तो तेमने पियर मोकली, 
अने क्षालिमद्रनी बहेनने कथ्यं के- 
सुखे च विज्वोघ्वासे, सेव्यं खी निः पितुहम्‌ । 
शरस्य शड्‌ दुःखे, सुखे दौस्थ्येऽपि सवेदा ॥ १॥ 


व्याख्याने २१८ भु-युषाज्रदान उपर रषा, ( ४९ `) 


पभावाथ-* सुखना वखतमां अने वेभवना समयमां द्वीओए पिताने 
धेर जवं, अने सासराना परमां तो सुखमा, दुःखमां अने खरात्र स्थितिमां 
सवेदा रहेवुं, ? 

आ प्रमाणे ते बहून वचन सांभरीने धनसार हर्षित थयो, पदी पु्रोने अने 
बहुओने लने ते रत्रीए गाममांथी नीकरी गयो. अनुक्रम फरतो फरतो ते कौ- 
शाबी नगरीमां आव्यो, स्यां तेणे सामन क“ अहीँ एक तरार खोदाय ठे. 
ते सांभखी पोतानी आजीपिका चखाववा माटेते डुरटुब सहित स्यां गयो, स्यां 
पूरुषोने हमेशां बे दीनार अने स्रीओने एक दीनार मन्तो, उपरात राधेखै अन्न 
खावा मन्तुं. तैथी ते सरोवरमां बीजा पजुरोनी साथे ते पण इटुब सहित मजुरी 
करवा रद्यो, अने पोतानो निर्वाह करवा लाग्यो, एक दिवस धनो घौडापर 
चडीने ते तदात्र जोषा आव्यो, स्यां मजुरोनी साथे काम करत पोतानुं कुटुंब 
जोन ते विचार करवा लाग्यो के-“ अहो ! आदेवे शुक? 

गोजद्रो जनका यस्या, जनद्रा यस्या जनन्वहो । 


दशा लिनद्रानुजा सेयं, शीष वहति मृ न्तिकाम्‌ ॥ ?॥ 

भावाथ“ जेनो पिता गोमद्ररे, अनेजेनी माता भद्रा, ते आ 
शालिमद्रनी नानी वहेन मस्तक उपर माटी वहन करे छे." 

आ प्रमाणे विचारीने धनाए अनाष्या थईने तेमने पृच्युं के“ तमे श्यां 
रहो ङ ? अनेक्यांथी आव्याखो १? स्यार श्रष्ठीए रन्न सहित पौताना 
कुटबनो सवै एत्तांत कट्यो, पछी कहं के-“ हे जगतूपाखक ! मारा इुटुंबने 
छा विना बह अडचण पटे छे तेथी छाक् आपवानी कृषा करो.” स्यारे धनाए 
कहं के-“* छाञ्च ठेवाने मारे खुश्शीथी तमारी बरहुओने णार घेर मोकरननो.” 
पछी हमेज्ञां चारे बहओ तेने पेर छान ठेवा मरे राफरटः जवा सामी 
एक दिवस सुभद्रानो वारो दोवाथी ते गई, तेने धना पृष्थुं क~ है भद्रे । 
तं कोणे? ते छ्ऽजाथी नीच मुख राखीने बाटो 5" तदं सने व्रारंवार 
पूखश्लो नही. हँ गोभद्ररोठनी बुत्नी अने शाटिमद्रनी बधन इँ. तमार, नामना 
एक श्रष्ठीना पुत्रने हं परणी हती, परंतु प्रमां क्लेश यवाथी तै मने तनीने. 
को दक स्थाने जता र्या डे. ते सामी धनाए कं के- ^“ हे भद्रे! प्रतिना 
वियोगे तं शी रीतेरही शके? मेतं पतित्रत छोडीने मारी साथे भोग 
भोगव.?? तै सांभदीने सुभद्रा बोरी के 


( ५० >) उषदे्षप्रासाद भाषांन्तर-भाग “ येा-स्थेभ १५ मा 


ग तियुगल्लकमेवोन्मत्तपुष्पोत्करस्य 
नयनतनुपरूजां वाथवा चूमिपातः। 
वेमल्ङकललजवानामगनानां शरीरं 
प(तिकरफरसो वा सेवते सत्तजहः ॥ २ ॥ 
भावाथ-,: खीलेला पुष्पोनी बेज गति होय ठे, क्यां तो महादेवना 
करीरनी पूजाना उपयोगमां आवे ठे अथवा तो खरीने भूमिपर पडे छे; तेवीज 


रीते निमेढ.ङुगपां उत्पन्न थयेली द्ीजोना शरीरने पृण पोताना स्वामीना 
हाथनो स्पशे थाय ठे अथवातो अगिितेनै सेवन करे ढे 


आ प्रमाणे पणी रीते तैनी परीक्षा करतां तेने टद क्षी्वाढी जाणीने 
घनाए पूर्यनो सव त्तांत तेने जणान्यो, एटले सुभद्रा तेमने पोताना भर्तार तरीके 
ओन्खीने टञ्जाथी नीच जोड रदी. पदी धनापतैने घरमां मुख्य पदवी आपी 

" सवेनी स्वामिनी करौ. 

आ इत्तांत धनसार सामन््यु, तेथी लोको पासे भनानी निदा करता 
करता ते धनाने प्रेर्‌ गया. घनाए्‌ पोतानी ओगखाण आपी नमस्कार करीने 
तेमने परमां साख्या, पए्मीज रीते अनुक्रम पोतानी मा तथा मादा 
भाहओने पण सकार करने घरभां राख्या. षी ते मोटा भाहओनी 
जण बहुओ रदी. वेम्णे रिचायु वे-“ आपणा सासुससराने तथा स्वामीने 
धनाए केद कर्या ठे, मटे तेनी फयाद करवा मटे आपणे शतानीक रानानी 
सभामां जइए. आम निय करीने ते बहुए राजसभामां जई राजाने 
आजीर्धाद दने कशं के-““ अमे उदरनिर्बाहिने मादे तमारा नगरमां आव्यां 
छी. . ‹रं्ु ताव खोदाबनार घनाए अमारा आखा इटुबनै हरण करय छे, तेने 
लौवते रास्व ेके मारी नस्य उेतेनी पण खबर नथी, मदे हे पंचमा 
लोक्प्रार' ! तमे तेनी श्लोध करो. आवी फर्याद साभखीने शतानीक राजाए 
पोताना सेवेकोने मोकलो पनाने करेवराग्युं के-“ आ फर्यादणोना इटबना 
` न्तेन जलदी छोडी मूको.” धनाए जवावमां कटेवराग्यु के-° हुं कदापि 
अन्याय 7 ॥ जही, अने कदाच कदं तो तेमां रालाने दचमां आदवानी शी 
चक्र हे १ भा बदाणेनां तेनाँ मर्द. दथ्वनो साभनीने ते जमाह इतो, तो 
पण तेने हणवा पाटे राजांर सेना मोकली, धनो वुष्यक्षासो होवाथी लामा 
भव वाभ्य. त्यारे भधानोए राजने विनेति करी के-“ हे राजद्र!आ धनो 


जमो माना > कन 


१ राजा पाजमो लोकपा कूनाय ढे, 





न 1 र) जोम क क जका कका 


व्थास्यान २१८ श-पुपाजदान उपर शत, ( ५४ ) 


कदापि अनीति करे तेवो नथी, पहा धर्मात्मा डे, अने परष्ीगो सदोद्र हे 


प्ररे आ श्धीओनेज विशेष पृछवाथी कारक सवर पडे. ? दम कटी राजाना 
मनने क्षत करी प्रधानोए ते स्लीओने पृख्युं के" धना नापमनो तमारो कोर 


स्वजने £" तेओ बोटी के-" हा, अमारो दियर पना नामे हतो. प्रणते 


धरनी समग्र लक्ष्मीनो त्याग करी अमने उकीने क्याटृकः जनो रहेटो डे. ते 
जीवेेके नहीं तेनी परण अमने खबर नथी." प्रधानोए पृच्यु केकः र्ण 
दियर धनाना कषरीरनृं काइ पण 1 चन्ह जाणोषशो १ तेओ भोरी के- „+ ते 
ज्यारे नानो हतो स्यार तेने नवरादेतां अमं तेना पगमां पञ्चनु चिन्ह जोयु ८... 
ते सांभनीने प्रधानोए धनाने त्यां बोल्ाव्यो. धनो स्यां आदो पोतानी भाभी- 
ओने नमीने बोल्यो के शु! श्रेणिक राजानी पचीना एति षनुने धारीने 
तमे मने बोखान्योदठे?तेद्वीमो बोटी क“ अमे भक्िपूवेक तमारा पग 
धोटने अमारा दीयरतमे छो के नर्द, तैनी साज करीश." पनाए कहं के- 
५५ प्रस्रीनो स्पशे फकरवाथी पाप रागे, द एर्‌ सार कलल पण नथी, त्ते 
स्पक्षेनी तो बातज इ करवबी ९ पटी प्रधन्नर अने राल्ाना कहेवाथी 


धनाए हास्य करव॑ तजी ददने पोतानी भाभोञने उरः स्कर पृदक पोताने 
चेर मोकली, पछी पोताना पचस गामो पौताना भरञःने आपी बन्ने पत्नी- 


ओने साथे छडने धनो राजग्रह नगर गयो. स्यां बीजा भ्रद्वीञोनी चार कन्या- 
ओने ते परण्यो, आ प्रमाणे धनाने अ खरीजो थह. 

अटी धनाना माडइोए पचस गामोमा अहंकारथी पोतानी आषा प्रव- 
तवी. तेमना दुर्भाग्यव्ड ते वधा गामोमां दुका पञ्यो; लोको कागडानी 
जेम नासी गया. पी ते दुर्भागी चरणे भाओ पडना पोटीया भरीने रानगह 


नगरीमां वेचवा माटे आन्या, धनाए तेमने जोया.- एटरे तेमनो सत्कार करीने 
पोताने चैर लह गयो. परंतु तेमने नाना भाने पैर रहेवानुं पसंद पडद्य नहीं. तेथी 


तैओना करेवाथी धनाए सवे द्रव्यनः सरसा भाग पादी तेमने चौद चौद करोद 


सोनामहारो आएी, ते द्रव्य रहने तेओ नगर वहार जता हता. तेवामां गाम- 
ना सीमाडामांज धनना अधिषठायक देवोए तेमने रोक्या, अने कहल के-“ आ 


धन तमारा भाग्यनुं नथी, ए धननो भोक्ता तो भाग्यज्ञारी धनोज ॐ, आवां 
वचनो सांभकीने तओ गवे रहित थया, अने पाछा बडीने धनाने क्षरणे गया, 


धनाश सत्कार करीने तेमने घरमां राख्या, एट्छे तेओ त्यां भुखे रहेवा ाभ्या, 


एकदा चार ब्ञानने धारण करनारा धमघघ मना श 
धनो पोताना भाईथो सहित सुरिने वांदवा गयो. मूरिने बाह 





( ५२ ) उपदेश्षपासाद भाषाम्तर भाग या. स्थभम १५ मे. 


धनाए नस्ता प्क पृथु के हे मगदान ! दारा चरणे मायो कया कमेथी 
निधन रद्या१ है सांभरी गृस्णरैमनो पृथे मव प्रमाणेक्द्योके- 
“कड एक्‌ गमसं उण भाट्जो काष्ना भारा देचीने आनीध्किा चटा- 
दता हता, एक {दः टःकटां स्वा मारे देयो साथै खावानुं मातु सने द्नमा 
सया, सध्यान्द्दःत सारा केढा, तेदरूते कोड्‌ साधु मासक्षमण्ने पारणेस्यां 
आघ्या, रेमने ज)न तन आप्दानी इछा थवाथी रेमणे पोताना भाता्मायी 
दान दीधु, येनिगस ष्टी तै पञथाताप करवा काम्या के ^ आपणे भूल करी, 
आ साधु फौेगःनुं रने जतारद्या अने आपणे भृरुया रद्या. ए साधु काड्‌ उत्तम 
ङखनो नहोतो; पण एमां देनो दोष नथी, आप्णेन भूखे के फोगर भूखे मर्या. 
आ प्रमाणे पथ्यात्ताए करता करता पोताने चैर गया. अनृत्रमे आयुषनाप्षये 
मरण पामीने अस्पद्धिवान व्य॑तरप्णु पामी स्याथी चवीने अहीं उत्पन्न थया, 
पूरवे युनिराजने दान आपीने एशात्ताप करबाथो आ भद्मां वारंवार निषेनप्णं 
पाम्यारठे, कटयीरेक- 


पश्चात्तापो न तत्कार्यो, दत्ते दाने मनी पिन्निः । 
किं तु पुण्यद्रमो नावजघ्लेन परिषिच्यते ॥ २॥ 
भावाथे-- “^ तेथी दान दइने सुज्ञ पुरपोए पश्चात्ताप करवो नहीं. परंतु 
भावेरूपी जगव्डं पु्यरूपी दक्षन सिचन करवुं. 
पटी हालिमिद्रनी बेन इभद्राए ग॒स्ने पयु के“ हे गुर! कया कर्भ 
करीने म मारीनुं बहन क्यु? ° गुर बोस्या वे-““ उयारे पूव भयमा धनो एक 
ोश्ीनो पज्रद्तो अने गायो चारतो हतो, प्यारे तमे पहेटी चारे भियाओ तेना 
पाडोक्षमां रहेनारी पाडोक्षणो सती. घनाए खीर मागी अने तेनी माता रोड, 
ते देखते तमे चारे दयाद पाटोशणो भेगी यह्‌ अने तेने खीर करी आपवा 
मारे तमारामांथी एके दृध, बीनीए चोखा, जीजीए खांड अने चोथीषए ध्री 
आप्यु हतं, ते कायेथी तमे चारेए जे पृप्य उपाजन कर्युह्तुं रैना प्रभाद्थी आ 
भदमां राजपुत्री विगेरे थयां छो, हदे हं सुभद्रा! तं माथे माटी वहन करबवानुं जे 
क्ये बाध्यु हतुं तैन कारण सांँमल- पूर्वै तारी दासीए माये छाण उपाडतां वधार 
भार लागा सं्बेधी तने कांडिक अरज करी, टले तं तिरस्कार पूवक तेने कहं 
के-* तुतो मोटी हेटाणी खरीने! ताराथी कांड भार उष्डे?? आवा ज्ञष्दो 
कहेवाथी तेने बहु दुःख ठाभ्यु, ते कमेडे तु क्रालिभद्रनी बहेन थह छतां तारे 
मादी उपाडव्री पडी, "` [र 


व्याख्यानं २१९. भं-पमेना चार प्रकार, . - (५३) 


आ प्रमाणे स्ना संशय छेदीने गुरुए विहार कर्यो. पदी धनो सदा सुख- 
पां ममन रद्यो सतो दिवसो निगमन करवा लाग्यो, छेवटे तेने जे रीते वैराग्य 
प्राप्न थवाथी तैणे दीक्षा ग्रहण करी ते विषेनं सवे दत्तात श्ञालिभद्रनी कथामाथी 
सुज्ञ पुरुषोए जाणी ठेव. | 

"भजे निर्भाग्य माणसो प्रथम मुनिने दान दडने पदी पश्चात्तापकरेेते देवयागे 
पामेखा भ्रष्ठ बहाणनो त्याग करीने उचेथी सथुदरणां क्ञपापात करवा जवं करे ठे," 


ॐ ०-9-09 क का क क - ० -- क ९ 
| व्यब्ददिनषरिपितोपदेशपासादट्रत्तौ पंचदशमस्तभस्य 

॥ अष्ादशाधिकद्िश्चनतमः प्रवेधः ॥ २१८ ॥ 
॥ 6 
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ठ्याख्यान २१९ पु. 
धमना चार प्रकार 
दानं सुपात्रे विकवादं च शीत, तपों विचित्र शुननाषना च। 
नवाणेवोत्तारणयानपात्र, धम चतुधा मुनयो वदन्ति ॥ २॥ 
भावाथ--““ सुपात्रदान, नियर शील, विचित्र परकारनो तप अने शभम भा- 
वना-पए ससारसयुद्रने तरवामां बरहाण समान धमेना चार प्रकार युनिओए कश्या, 
दाननुं वणन पूत्रै करी गया रे. वे शीर्नुं वणेन करं छे 
पेश्वयेराजराजोऽपि, रूपमीनध्वजोऽपि च । 
सीतया रावणश्चेव, त्यास्यो नायां नरः परः ॥ २॥ 
भावाथ. देश्वथैवडे चक्रवर्ती जेवो होय अने रूपवडे कामदेव जेवो होय 
तो पण परपुरूषने, राबरणने जेम सीतार्‌ तज्यो तैम उत्तमं खरीओए तजी देवो? 
रावणे सीताने राञ्य, अलंकार विगेरे आपव्रानो अनेक प्रकारनो लोभ वता- 
व्यो, तो पण ते महासती पौताना शीच्छतथी चष्ट यड नदी, क्यं ठे के- 
सीतया पुरपवादनं।तया, पावके स्वरतनुराहूतीङ्ता । 
पावकस्तु जलतां जगाम यत्तत्र शीलम हिमा विजुंजितः।२। 
भ्ावाथ--““ अपवादथो भय पामेटी सीताए अग्निमां पोतानो देह 
कञपलाव्यो परंतु ते वखत अग्नि नर नेवी शीत थई गयो तैमा माज उल्ल- 


सायमान शीगनो महिमान कारणभूत ठे, मारे बीजाओए पण श्ीखत्रत पार- 
वाने विषे यत्न करवो, '" 


( ५५ ) उपदेक्षभासाद भाषान्तर भाग «पार स्थभश् बे, 


शी प्रद्धवा उपर ट्टा, 

धलसेलपुरमां शिवंकर नामनो त्रतधारी एक भावक रहेतो हतो, स्यां 
एक षखते धमेदास नामना मूरि पधार्या, तेने वांदवा मारे शिवंकर गयो, 
बांदीने गुर पासे केटलीक आरोयण रीपरी, पछी हषेपूवेक बोटयो के-%५ हे 
भगवन्‌ ! मारा मनमां राख साधर्मी भाने भोजन कराववानो मनोरथ ढे, 
परंतु तैटलै धन मारी पासे नथी, मटिदहंशु करके जेथी मारो ते मनोरथ पूणे 
थाय? गुरुप क्यं के“ तं मुनिसुव्रत स्वामीने बांदवामटि मस्चना. त्यां 
जिनदास् नामनो श्रावक रहेके, तेनी भार्या सोमाग्यदेवी नमेरे- वे 
बन्नेने तारी स श्कितिथी भोजन, अलंकार विगेरे आपीने प्रसन्न कर, तेना 
वात्सल्यथी तने खाख साधर्मीनि भोजन आप्या सेटदु पुण्य थे. आ प्रमाणे गुसनृ 
वचन सांभदीने तेणे ते प्रमाणे कर्य, मोजनादिकः मक्रिनिवडे जिनदासनी सेवा करी, 

त्यारपद़्ी ते शि्व॑करे गाममां जने राकोने प्रख्यं के“ आ जिनदास 
केवो उमे? सत्ये के दाभिकडञे?” त्यार लौकोए कद्यं क“ हे भाई! 
साभ, आ जिनदास सात बषनो हतो, त्यारे एक दिवम उपाश्रय गयो हतो. त्यां 
गुरुना अुखथी शी लोपदेकामाव्ठाने व्यास्यान सांभरीने तेणे एकतरे ब्रह्मचये 
पाढवानो नियम ग्रहण कर्यो, एन प्रमाणे सौभाग्यदेवीए पण ब्राटयावस्थामां 
साध्वी पासे एकारे शी पाव्छानुं अगीकार कथ, दवयोगे ते ब्रन्ननुज परस्पर 
पाणिग्रहण थयु, परंतु शीर पान्वाना क्रममा जे दिवस जिनदासने द्ुटो हतो 


तै दिवस सौभाग्यदेवीने नियम हतो, अने जे दिवस सौभाग्यदेवीने ङृटो हतो 
तै दिवस नजिनदासने नियम हतो. आवी हकीकत वनवाथी सौभाग्यदेवीए 


जिनदासने कयं के "्हेस्ामी! हतो निरंतर शीट पारीकश्च, तमे खुक्षीथी 
बीजी खी साथे कग्न करो. ” तेणे कद्यं के-““ मारं तौ फरी कमन करवा नथी 
परंतु हुतो योग्य अव्रसरे दीक्षा ल्श. ” पी ते दंपतीए गुरु पासे जने 
जीवन पर्यत हैमेश्षने मारे ब्रह्मचये अगीकार कथः अने पहैरामणी विगेरे करीने 


श्रीसंनो पण सत्कार कर्यो, मटेते दंपतीना जत्रा वारब्रह्मचारी अमे तो 
कोह पण साभव््या नथी. आ प्रमाणेनुं इत्तात सभिनीने शिवंकर ते 


जि नदासनो विशेष प्रकारे सेवाभक्ति करीने पोताने गाम गयो. 

आ प्रमाणे द्रौपदी, कटावती, ज्ञोजवती; सुभद्रा, सुदशचेन शेढ अने जंबू 
स्वामी बिगेहेनां संकटो व्षटांतो शीगटोपदेश्मागा, शी्कुखक निगेरेथी शी 
तरतना माहात्म्य विषे जाणवा, 


व्याख्यान ५५९ स धमेना चार प्रकार. ( ५५ ) 


हये तप धमेनु बणेन कर ढे. 
तपना जेवुं भावर्मगठ बीजु एक पण नथी, केपके तेज भवमां निथपथी अक्ति 
पामनारा तीथेकरोए परण तप कर्य हन, ते विषे कद ठे के- 
सवच्छरमुसन जणो, उम्मासा वद्धमाणजणचदो । 
ए विद्रा निरसणा, जद्नए ङवमणेणे ॥ ? ॥ 
भावाथ“ ऋषभ स्वामीए एफ वषे सुधी अने निनोने विषे द्र 
समान ्रीवधमान स्वामीए छ मास सुधी निरनक्चनपणे ( उपवास करीने ) 
विहार कर्यो हतो.तेथी बीजाओए पण यथाञ्ञक्ति तपने विषे प्रयत्न करबो." 
तपथी इष्ट मनोरथनी सिद्धि थाय डे, चक्रवर्तीं राजनाओ अहम 
तप करीनेजं मागध, वरदाम, गगा, सिधु अने प्रभास विगैरना अधिष्ठायक 
देवोने जीते ढे. तथा दरिकरेशी षिगेर मुनिनी जेम तपथी देव सांनिध्य थाय डे, 
श्री ऋषभदेव स्वामी नी पुत्री बाहुवकीनी बेन खुदरीनी जेवुं तप करवुं, तेन तव 
नीचेनी गाथाथी नाण. 
तहि वाससदस्सा, अ विल्वं अं विला वि दिश्या । 
जीए निरकमण कण, सा संदर सावित्मा धन्ना॥२॥ 
भावाथ--** जेणे दीक्षा लेवाने मरे साठ हजार वषे सधौ निरंतर 
अट कर्याते सदरी भराषिकाने धन्य ॐ. बद्धी तपथी कोट विगेरं व्याधि 
पण नान्न पामे षे, 
उञ्जष्र सणकुमारो, तवबल्ल खला छिसपन्नो । 
निष्टखख मिच्गुलि, सुवन्नसोदं पयासंतो ॥ २ ॥ 
पभावाथ--^“ छ खडने जीतनार सनक्कृमार चक्रीने तपना परभावथी 
खेरौषधि आदि अनेक छन्धिओ पराप् थह हती, तेथी पोतानी कोढवानी 
अगदी उपर धंक चोपडीने तेमणे सुवण समान कांतिवारी करी देखाडी हती. 
( सनल्छमारे दीक्षा रीधा पछी तेमना क्रीरनी चिकित्सा करवाना पिषयी 
बेयनां सूप धारण करीने ३ भिथ्यात्वी देबो परीक्षा करवा आध्या हता, वे 
बस्वतनी आ बात ॐ, ) मारे तप अवश्य करव, कश्यं डे के- 
विरञ्य विषयेन्यो येस्तेपे मोूफलतं तपः। . 
तैरेव फलमेगस्य, जगदे तवेदि (नः ।।२॥ 


( ५६ >) उपदेश्षपासाद भाषान्तर भाग ८ था. स्थम १५मे, 


भाराथ--^ विषयोथकी विरक्त थने जेओए मोक्षफठ आपनं 
तप कर्थ ढे, तैवा त्वन्नानी ओ एज मनुप्यदेहनु फठ ग्रहण कथ ठै, 

जे कारण मादे चस अने स्थावर अनेक प्राणीओोना क्षय करनार, बज 
जेवा कटण खोढाना तपवेला गोरा समान ज्यां त्यां विनाञ्च करनारं अने 
वश्चादिक अनेक स्तुओनो पण विनाज्च करनारं एवं पष शरीर त्न असारन 
छे; तेमां सार मात्र तेना बड तप साधवो तेन ठे. केपके- 


अधयिरेण यरो समत्तेण नम्मलो परवसेण सादिणि । 
 देदेए ज्‌ विदप्पद धम्मा ता किं न पञ्जुत्तं॥ ?॥ 


भावाथ--** आ देह अस्थिर, मिनि अने पराधीन ठे; तेनावडे जो 
स्थिर, निमे अने स्वाधीन एवो धमे साधी शकायलछेतोतेने चिषेशा मे 
उपयुक्त न थवु ? '' 
ते तप शरीरनी समाधि बडे करव. क्यं छे के- 
सा अ तवा कायव्वो, जेण भणोमगुणं न चिते । 
जेण न एंदियहाणि, जेण य जोगा न हायति ॥२॥ 
भावाथ“ जेतप करवाथी मन अवगुणनं चितन न करे, जेना बडे 
ईद्रियो हानि न पामे, अने जेनायडे मन, वचन अने कायाना जोगसक्षीणन 
थाय एवो तप करवो.'' 
आबो तप पण मान्न कमेनिजराने माटेन करवा. 
कष्टं छ के-““ आ लोक संवेधी मुखसंपत्तिने अथं तप न करवो, परलोक- 
मां सुखपाप्नि थवाने अर्थे तप न करो, लोको परसा करदे एवी इहावडे पण 
तप न करवो, मात्र नि्जराने अर्थेन तप करवो, ”' विषेक विना करें तप मात्र 
शरीरने कष्टकारीज थाय ३, जुग, तामरी तापसे जेटको तप कर्यो हतो तैरलो 
तप जो जैन क्ासनधिपि प्रमाणे निरिच्छ भावे कर्यो होयतो तेथी सात जीव 
सिद्धिने पामे, परतु अङ्गानना दौषथी ते इशान दवलोकेन गयो इतो. 
ररी तपस्त्ीए क्रोधनो व्याग करवो जोशृए, केमके क्रोप रूपी अभग्न घणा 
तपने पण चैद्नना काष्समूहनो जेम एक क्षणा बा नखे 8. कष्य ेके- 


व्याख्यान २१९ धं-धमेना चार प्रकार. ( ५७ ) 


एकेन दिनेन तेजोव्युदं षणमा(सिकं उवरो इन्त । 
कोपः कृणेन सुकृतं, यदजितं परवंकोटथापि ॥ १ ॥ 
मषाथ--* जेम एक दिवसनो ज्वर छ मासना तेजसमृहने हणे डे, तेम 
कोप कोटीपूवेवहे उपाजन करेला सुतनो पण एक प्षणमां नाञ्च करे.” बगी- 
दुमो्वं दति विषंन हि दुमे, न वा ज॒जेगप्रनवं जजगमम्‌ । 
समुत्यत्तिपदं दहत्यदहो, महोल्बणं कोधदलादहत्तं पुनः॥२॥ 
भावाथ--“ दक्षमांथी उत्पन्न थतु विष दृक्षनो नाश करत नथी, अने 
सपथी उत्पञ्म थतु विष सपनो नाश्च करतुं नथी; परत अहो ! क्रोधरूपी पहा 
भयैकर हलाहल विष तो पोताना उत्पत्तिस्थाननेन बके ठे.” बरी- 
कषाया देहकारायां, चत्वारो यामिका एव । 


यावजाय्रति पाश्वस्थास्तावन्मोहः कृतो नणाम्‌ ॥ ३॥ 
भावाथ--"* देहरूपी केदखानामां चार कषायरूपी चार चोकीदारो ज्यां 
चुधी समीप भागे जागतारहेटा रे, त्यां सुधी मनुष्योनो मोक्ष क्यांथी थाय? 
अदं शुष्कागुढी भग्नकारकनुं ष्टात उ ते अन्य प्र॑योथी जाणी लेवुं 
यथाविधि तप करनारा श्रावकोने प्रति तेनं उद्यापन करबाथी मोटुं फर 
थायदे, कष ठे के- 


वृको यथा दोहद पूरणेन, कायो यथा षमृसनोजनेन । 
विरोषरोन्नां लजते यथोक्तेनोध्यापनेनेव तथा तपोऽपि ॥२॥ 
'मावाथे--““ जेम दोहद पणे करवाथी दक्ष अने छ रसना भोजनथी 

ज्षरीर विशेष शोभा पामे 8े, तेम विधिपूवेकं उद्यापन करवाथी तप पण 
विशेष ज्षोभा पमे ठे, ” वगी- 
ल्द्मीः कृताथां सफलं तपोऽपि, ध्यानं सदोचचेजिनवो धल्लानः.। ` 
, जिनस्य नक्तेर्जिनदासनश्रीयुणाः स्युरुद्यापनतो नराणाम्‌ ॥१॥ 
. भावाथ“ विपिपूषैक उद्यापन ( उनमणु ) करवाथी लक्ष्मी कृताथ 
-थाय ह, तप संफठ थाय छ, उचा प्रकारनुं ध्यान प्राप्न थाय ठे, जिनेश्वर सर्बेधी 
.कोपिरत्ननो खाभ थाय ठे, जिनेश्वरनी भक्ति थाय छे, अने निनक्चासननी 
क्लोमा बधे हे; तिगेरे अनेक गुण धाय ठे, " ५ 


( ५८ ) उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग ४ योा-स्थभम १५ मा, 


श्री पेथङ संघवीए नवकार मंत्रना आराधनमाटे उजपणौ कयु हतु, तेमां 
घुबणद्युद्रिफा, मणि, युक्ताफठ, प्रवाठा, सवे जातिनां फठ, सवे जातिनुं सोनेया 
विभेरे द्रव्य, सवे जातिनी सुखडी विगेरे पकवान, चद्रुवा, महाध्वनाओ विगेरे 
अडसढ अडसदठ मूकीने अति विस्तारवाद्ठं समग्र जनने विस्मय करना उद्यापन 
कय हतुं, ए प्रमाणे वीजाए पण शक्त प्रमाणे करव. | 
हवे भावधमेनु वरणेन करे ठे. 


दानं तपस्तथा रात, णां नावेन वजितम्‌ । 
छअथहानिः दधापीमा, कायक्ेराश्च केवलम्‌ ।॥ ? ॥ 


भावाथ“ भाव विना दान करवाथी केवल द्रव्यनी दानिन थाय, 
भावविनाना तपथी मात्र क्षुधानी पीडाज सरेवाय डे, अने भावविनाना.शील- 
व्रतथी तो फक्त कायनेन ङश थाय, ते तिना बीजु कांड फल थतु नथी. ” 
भावना भगत चक्रीना जेवी भावबी, के जेथी भोग भोगव्या छतां पण 
क्ति आपनारी थाय, मस्द्‌वा माता कोई वत एकासणु पण नहीं कर्या छतां 
मात्र भावनाथीन युक्ति पाम्या हताः तथा प्रसन्नचंद्र युनिने, वस्कख्यीरीने 
अने गौतमस्वामीए प्रतिबोधेला पंदरसो तापसोने मात्र भावथीज केवनन्नान थुं 
हतं, कष्ठ ठे के 
थोवं पि अणुष्ाणं, नाव वेसुद्धं इण्‌ कम्ममल्ल । 
लटृत्यो वि सद्स्सकिरणो, तिमिरसमृहं पासे ॥ २॥ 
मावाथ-- थोड पण अनुषटान जो भावनी विशुद्धिपूवेक क्यु होयतो 
ते कमैमन्ने हणे छे, केमके नानो ( उदय पामसो ) पण सूये अधकारसमृहनो 
नाश्व करे ड, 
भाव वे पकारनो डे, प्रशस्त अने अपरस्त, तेमां जिनाज्गामां तत्परपणे 
काह पण निया कर्या विना, इच्छा रदितपणे, मात्र संसारनो पार षामवा 
मरे दानादि धनो विस्तार करवाथी पकषस्त भाव थाय, अने कादि ¶ण 
आशषसादि दोष सहित दानादिक अनुष्ठान करवाथी अपशस्त भाव थाय छे, 
माथी चि्तनी एकाग्रता राखवा बडे पणा जीवो मोक्षे गया डे, पु 
पाव रहित अने प्रकारना दानादिक करषाथी एक पण जीव मोक्षे गयो नथी 
सारश्षण्रं क~ | 2 6 


व्याख्यान २२० धं -चिवेकीनुं क्त्य, ( ५९ ) 


त्िचलाभ्य मिह दानमुत्तमे, शी लमप्य विकलं सुटुडेरम्‌ । 
दुष्कराणि च तपांसि जावना, स्वीय चित्तवरगे ति नाव्यताम्‌ ।२। 

भ्रावाये--“ मनना भाव सहित उत्तम दान देव, दुःखयी पाली शकाय 
शवं निम शीट पारव, कष्ट्थी करी शषकाय एवं तप कर्व, अने पाताना चितन 
स्थिर राखीने भावना भाववी. 
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१ नवदज्ञाधिकद्धिश्ञततमः प्रव॑धः ॥ २१० ॥ 
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<यास्यान ९९ परु. 
विवेकीयु कतव्य. 

वबेकवान्नरः कश्चित्‌ , स्वन।वारूमंतचवताम्‌ । 
दीघं विज्ञाय गृह्णाति, क पिक्लाहयुरोरिव ॥ ?॥ | 
भावाथे--““ कोईक विवेकी पुरुप स्वभावथीज धमनं तच्च नाणीने कपिल 

नामना गुरुनी जेम तत्का तेने ग्रहण करं छे, 

क पिल्ल मुनिन कथा. 
कोहांबी नामनी नगरीमां जितकान्न नामे राजा राञ्य करतो हतो, 
तेने चौद विद्रानो पारगामी कारथप नामनो बाह्यण पुरोहित हतो. तेने यश्चा 
नामनी पत्नी हती, अने कापिल नामे पुत्र हतो, ते पुत्रनी बाल्यावस्थामांज तेनो 
पिता मरण पाम्यो, एर्छे कपिलने बाठ्क तथा अज्ञानी जाणीने राजाए तेना 
बापने स्थाने बीजा कोड योग्य ब्राह्मणने पुरोहितपदे स्थापन कर्यो, ते इमेषां 
घोडा पर बेसी माथे छत्र धरावी घणा सेवको सहित रानद्रारमां नतो, त्यारे तेने 
जोदने कपिलनी माता रुदन करती हती. एकदा पोतानी भाताने रोती नोने 
कपिरे तेनु कारण पृच्युं के" हे माता! तं आ ब्राह्मणने जोडने केमस्षिदढे 
भारी पासे तेनु खरेखरं कारण कहे, ” स्यार तनी माताए कष्य के हे पुत्र ! 
ताराः पिताने स्थाने राजाए आ ब्राह्मणने राख्यो ठे, अत्यारे. जेवो आ संपसि- 
वाषो देखाय ठे, तेबाज तारा पिता पण प्रथम हता. तेथी आने जोड तारा 
पितानुं स्मरण यवाथी खेद थवाने लीधे ह रोर दं, तं अभण हौवथी आ तारा 
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( ६० ) उपदेकषासदि भाषान्तर भान ₹ चा, च्थ॑भ॑ १५ द, 


पितानी क्षमी फम्यौ छ. कपिल षोत्यो के-“° हे माता! मारा विता च्वनं 
पने शी रीते मन. ते बोरी के-"“ तं विधाभ्यास कर, तो पष्ठी राजतत 
तारा पिताने स्थने स्थापन करणे. "° ते बौखयो के-“° हे माता ! हं कोनी. पाते 
अभ्यास. करे ?'› त्यारे तेणे क्लं के“ आ नगरोमां तो सवै तारा द्षीडे. तेथी 
तु श्रावस्ती नगरसीएनजा, त्यां तारा पितानो मित्र इंद्रद््त नामनो पंडित 
ब्राह्मण रहे छेते तने समग्र कठामां निपुण करशे, ” ते सांभलीने कपिर भ्राव- 
स्ती नगरीए गयो, त्यां इद्रदत्तना चरणने नमीने तेणे नश्रताथी विनैति करी 
के-““ हे पूञ्य काका ! मारी माताए मने तमारी पासे मोकल्यो छे, तेथी ई 
अभ्यास करवा आन्यो दधु." ते सभी इद्रदत्ते तेने पुत्रनी जेम खोरामां बैसा- 
दी खुशी खर पया. पछी तेने नमाीने कशं के“ तने विद्याभ्यास कराबीश्ष, 


पण तारा भोजनने मारे शं थर ? केमके मारा घरनी स्थिति एवी नथी केह तने 
जमा शकुं” त्यारे कपिल बोल्यो केह भिक्षादत्ति करीने निर्वाह चलावीक्ञ.”” 


इद्रदत्ते कष्ट के-““ हे वत्स ! भिक्षा मटे भमवाथी विद्याभ्यास थद्‌ जके नर्ही अने 
भोजन विना पण अभ्यास बनी शके नदीं. केमके भोजन विना म्द॑ग पण वागतं 
नथी. मादे प्रथम भोजन मरे विचार करीए. ” एम कटहीने ते बाठकने रइ इद्रदत् 
कचालिभद्र नामना कोड्‌ शेठने घेर गयो, तेना घर पासे उभो रहीने मोटे स्वरे 
गायत्री मंत्र बोलीने पोते ब्राह्मण छे एम नणान्यु, एटे ज्ञारिभद्र श्रष्ठीए तेने 
बोखाषीने पथ्यं के-““ हे ब्राह्मण ! तमारे शुं जोइए छे १ जे इच्छा होयते 
प्रामो, '› इदरदत्ते कष के-““ आ ब्राह्मणनो पुज विच्यानो अर्थी छै तेने हमेशा 
आप भोजन आपो, एटछे एने हं भणावीक्ष; मारी पासे धन नथी, मरे ई 
आपनी पासे तेनु हैमेश्षनु मोजन माग दं, '› आ प्रमाणे सामरीने श्रेष्रीए तेने 
हमेशां भोजन कराववानुं अगीकार करु, पष्ठी तै दिवसथी कपिल इदरदत्तनी 
फासे अभ्यास करवा खाग्यो, अने क्ञालिभद्रने घेर जमवा जवा लाग्यो. 

“ ज्ञाखिमद्र शेठने घरे कपिल ज्यारे नमवा बसतो, त्यारे तेने पीरसवा एक दासी 
आबतः तैनी साथे हास्य विनोद करतां अनुक्रम ते दासी उपर आसक्त थयो 
अने दासी पण तेना पर आसक्त थर, पछी ते बभे श्री पुरुषनी जेम क्रीडा करवा 


छाम्या, ““ अहो ! विषयने धिकार छै ! केमके विषयमां आसक्त थयेलो रप 
कार्‌ परण कृत्याषृत्यने जाणतो नथी. '› हषे ए भरमाणे क्रीडा करतां तमने 


लाक दिवसो व्यतीत थया, एकदा दासीए कपिलने कव्यं के मारा स्वापी 
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व्यार्यान ९९० यु-षिवेकौीनुं कतव्य, ( ६१ ) 


तरीके तो तमेन छो, परेतु तमे षनरहिति छो, तेथी मारा निर्बा्नि मदे हं 
वीजा पुरषने सेषु १ पतिबद्धिथी नही, " कपिले ते षातजगी कार करी नही, त्यार- 
पछी एक दिवस ते नगरमां सबै दासीओनो कारक उर.सव हतो, स्यारेते दासी 
-पुष्पनी माजा विगेरे खेवा मटे कड पण द्रव्य नदीं होगाथी उदासीमां पी; 
तेने उदास जोईने कपिले पृषयु के-“दे प्रिया ! तुं आज उदास केम नणाय डे. 
त बोरी के-“ आजे सवे दासीओनो उरसव छे तेथी पृप्पपत्र विगेरेनी जरूर है, 
जो मारी पासे एष्पमाखादि नदोयतो षीजी दासीओमा मारी मरकरी थाय 
आ प्रमाणे तनुं बचन सभिरीने तेना दुःखे दुःखी थयेलो कपिल पण उदास भट 
गयो, अने कांड पण बोटी श्वयो नही, तेने तेवी रीते खेद पामेखो नोने दासी 
बोरी के-"ह स्वामी! तमे खेदन करोः आ नगरमां धना करीनेएकश्रष्ठी ड 

तेने भ्रातःकाञेजेजाग्रत करेतेनेते श्रेष्ठी वे मासा सुवणे अपे, मदटेतमेत्यां 
जने तेने प्रथम जगाद्शोतो ते तमने बे मासा सोनुं आपशेः ते मने आप्जो 

जेथी मारं अने तमारं काय थड रहशे. '' कपिले ते अगीकार कयु 


पछी कपिल ते दिवसनी रात्र ५ बीजो कोड वेरो जडने जगाडशे › एवा 
भयथी मध्यरात्रिए्‌ जाग्यो, रात्रि चद्रबती दोदाथी केरल्यी रात्रि बाकीडेते 
लाण्या विनाज ते चार्यो. रस्तामां जतां कोटवाठे पकड्यो, अने चोर धारीने 
बाध्यो, केम्के " चोरना आचरण तेवान होय हे, 2 पछी प्रातःकाठे सिषाइभी 
तेने प्रसेनजिल राजा पासे कड गया. रानाए तेने प्य के-५ हे ब्राह्मण ! तं 
कोण डे? क्यांरहेषे१अनेश्ा मटेआ गापमां आव्यो रे?" त्यारे कपिले 
पाछली सवे वात कही षतावी, ते साभरीने राजाने दया आववाथी तेने कं के- 
५५ हे महात्माः! तारी जे इच्छा होय ते माग, हं तारी इच्छा प्रमाणे तने आपीक्ष 
कपिल बोल्यो के" हे राजा! हं विचार करीने पछी माग,” एम क्ीनेते 
अश्रोक बनमां ज्‌ विचार करता लाग्यो के-“ बे मासा सुबणे मागवाथी तो व 
बिगेरे काद थाय नर्ही, मटेसो महोर मायु? सो महोरथीं पण घर पर्णी 
विगेरे थाय नहीं. त्यारे ह्नार माग ? हजारथी परण पूत्रना विवाह विभेरे उत्सबी 
थाय नही, स्यारे एक लाख महोर मागं ? ाखथी पण दान, मान पृक भित्र 
वाधव, गरीब विगेरेनो उद्धार थर्‌ हके नरी, मारे करोड मागु ए सोकर 
जायु १ हजार करोड माग १? आ प्रमाणे विचार करतां करतां तैने शेभ.कंमेनी 
उदय धषाथी आबी बुद्धि उत्प थर के- # 


( ६२ .) उपदेक्षच्रासाद भाषन्तर-भाग * यान्स्थभ १५. 


अहा क्लाहो वषा लोहो, छाहाघ्नोहो पवहु् । 
हो भासा कणय कल, कोमिए वि न निष्ियं ॥२॥५ 

भावाथे- ^^ जेम जेष छाम थाय तेमतेम लोभ भायदडे, लामथी 
लोभ इद्धि पामे ठे; केमके बे मासा सुवणनुं काम हतुं ते करोड सोनामहोरथी ष्ण 
पुरं थय नदी. ” 
 ५अहो! छोभरूपी सागर दुधर दे, तेने पृण करवाने कोड्‌ पण शक्तिमान 
नथी. ह विश्रा पटे अदहीं आय्यो, पर तजीने परदेश्षमां परषेर आवयो. इद्रदत्त 
मने ध्पथिंज रि्रा आपिरे, अने श्ञाल्िभिद्र शेठ भोजन आपिरे, तो पण अस्प 
बुद्धिवारा म यौदनना मदेथी दासी साथे गमनवेयु, मारा निमर वुने कलक 
लमा, मारे दिषयोनेज धिकार रेके रथो जीवो आवी रीते विडंबना पामे ठे” 
इत्यादि विचार करतां करतां ते विषयोथकी चिरक्तं थयो. तेने जातिस्मरणज्ञान 
ययु, तेथी ते स्व्येद्ध थयो. एटठे मरतक परना वेश पताने यथे उरेडीने देवु- 
ताए आदेखा रजोहरण, गृखरल्लीका विगेरे युनिरेशने तेणे ग्रहण वर्यो, पदो 
कपिल ्रुनि भ्रेनजित राजानी पासे गया, रानाप्‌ पद्यु के-५आगशु क्यु? 
तेणे ५ जहा छाहो तद्य सखोहो० ›› ए गाथा कटीने णोताना विचार जणान्या, 
राजाए कष्य के-"" मारी अङ्गा, तं सुखेथी सांसारिक भोग भोगव अने दुष्कर 
तरत भी दे. 2 कपिल भुनिषए कं के“ ग्रहण करेतट व्रत प्राणति पण 

मृकीक्ष नही, हं द्वे निर्य थयो द्धे. तेथी हे राजा ! तमने धमलमि हो." ओ 

पमाणे कही कपिलञुनि त्यांथी नीकडीने ममता रस्ति, अहंकार रहित अने इच्छा 
रहित्पणे पृथ्ठीपर विहार करवा छाभ्या. आ प्रमाणे व्रतनुं पाटन करतां कपिल 
निने छ पास न्यतीत थया एटले केवटन्ञान उत्पन्न थयु. 

 राजग्रही नगरीनी पासे अढार योजन दिरतारवारी अति भयंकर अटदी 
छेनतेमां बल मद्र विगेरे पाचसो चोर वसे छे. ते बोधने योग्य ठे एम जाणीने 
कपिल ्ुनिते अटवीमां गया. एष्ठे एठा चोर तेमनी पासे आग्या, पष्टिपत्तिष 
युनिने कष्ठ के-““ तमने नृत्य आवड ठे ?:' काम धारीने मुनि बोस्या के- 
५५ बाजित्र वगाडनार विना नृत्य याय नहीं, चोरो बोस्या के-““ अमे हाथनी 
ताढीयो बगादशु, तमे नाच करो.” एटले कपिल मुनि जतनापूवैक नृत्य करा 
लम्बा, अने चोरो चारे बाजु फरतां फरतां तारीओं पाडवा छाभ्या, पी माच 
करतां करतां भनि श्रकृत भाषामां आ प्रमाणेनी गाथा बोरा खाग्या-. . -" 


व्याख्यान २२५ भरु-शुद्धाशुद्ध व्रत पाटन करवानुं फठ कहे छे, (६३) 


अधुवे असासयं(म, ससार मि दुखकपुराए । 
किं नाम हलं तं कम्मं, जेणाटुं दुग्गद्ं न गच्डेजा ॥ २॥ 
 . भावाथ" अध्व, अश्चाश्वत अने दुःखथी पूण एवा ससारमां एवं कु 
कमे के जेथी जीव दुगेतिमां न जाय?" 
आ विगेरे पांचसो गाथा कपि मुनिए कही. ते सांभीने ते पाचसो चोर 


प्रतिबोध पाभ्या. तेओने गुरूए चारित्र आप्युं. अने देवताए युनिवेन्न आप्यो, तै 
धारण करीने तेओ महर्षिं थया. पदी ते स्वँ शुनि गुरुनी साथे पृथ्वीपर विष्ार 


करवा लाग्या, केटलाक व सुधी विहार करीने कपिर केवटी मोक्षे पधार्या 
८आ प्रमाणे कपिल मुनि सम्यक्‌ भाववडे केवगज्ञान पाम्या, अने बक्भदर 
आदि चोरोने प्रतिबोप पमादीने सिद्धिपदने प्राप्त थया, 


1# ० ० क 5 --क--5 --की- -9 ॐ ^ क ० ॐ ^ ० 


विशचत्यधिकट्िक्ञततमः पर्षधः ॥ २२० ॥ 
व्याख्यान २२१ पु 
शुद्धाशुद्ध त्रत पाटन करवानुं फन कहे ठे 
बहुकालं चतं चीणे, सातिचारं निरथकम्‌ । 
एकमपि दिनं साधोनतं शुचि गुजंकरम्‌ ॥ २ ॥ 
मावाथ--““ अतिचार सहित घणा काठ सुधी त्रतनुं आचरण क्यं होय 
तो पण ते निरथेक ठे. अने मात्र एकज दिवस पविन्रपणे एटङे अतिचार रहित 
ुनिव्रतनु पाटन क्यु होयतो ते शुम फटने आपे छे, ” 
आ उपर एक दृष्टात डे ते नीचे परमाणे- 
कंमरोक पुमरं।कनं। कथा 
जनुद्धीपना महाविदेह क्षेत्रमा पुंडरीकिणी नामे नगरी डे. तेमां महापष्य 
नामे राजा राज्य करतो हतो, तेने बे पुत्रो थया, पदी राजाए धमे अवण करतां 
वैराम्ब उत्पश्न थवाथी मोरा पुत्र पुंडरीकने राजगादी आपी, अने नाना श्र 
कैडरीकने युवराजपदबी आपी, पोते दीक्षा लइ कमनो क्षय करीने युक्ति पाभ्या, 
„ - . एकदा केटलाएक साधुओ ते नगरीमां आव्या. तैमने बांदवा मरे बन्ने 
भाइओ गया. तेमने एुनिए धमनु न आ प्रमाणे समनाव्युं"के- 
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} ९ 
॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशपासादषत्तौ प॑चदश्षमस्तंभस्य | 
। 


( ६४ ) उपदेक्षपासादे भोषान्तर-भाग ४ या-स्थेभ १५ मा 


जराम्यन्‌ जवाणेवे प्राणी, प्राप्य कच्नरान्नणां जवं । 
 पोतवद्यो हारयति, मुधा कोऽन्यस्ततो जमः ॥ ?॥ 
 भावाथ--““ जे प्राणी आ ससारसथरुदरमां भटकतां महा कषे बहाण समान म- 

नुष्यभवने पामीने फोगट गुमावी दे छे, तेना थको वधारे मूख बीजो कोण कहेवाय??? 

आ प्रमाणेनी देशना साँमदीने वैराग्य पमेलखा बन्न भाई वेर आनव्वा. 
परी पुडरीके नाना भाईने कदं के-“ हे वत्स ! आ राज्य प्रण कर, हं दीक्षा ग्रहण 
करीक्च.  कंडरीक वोस्यो के-““ हे भाई ! आ संसारना दुःखमां मने केम नांखो 
छो हं दीप्ता दृक्ष, " मोटा भाईए क्यं“ हे भार्‌ ! युवावस्थामां रंद्रियोनो 
समूह जीती शकातो नथी, अने परी सह पण सहन थई क्षकता नथी. ” कंडरीक 

बोर्यो के-““ हे भाई ! नरकनां दुःख करतां परीसहादिनु दुःख कांड बधार नथी, 

मटेदहंतो चारित्र अगीकार करीश, कंडरीकनो आवो आग्रह होवाथी पडरीक 
तेने रजा आपी, एटले तेणे मोटा उत्सवपूवेक दीक्षा ग्रहण करी; अने पुंडरीक 
वो ्त्रीओना आग्रहथी भावचारित्र धारण करीने धरमाज र्यो, कंडरीक ऋषि 
अभियार अग ण्या, परतु खुला घुकां भोजनथी तथा घण तष करवाथी तेना 
क्री रमां केटलाक रोगो उत्पन्न थया, 

अन्यदा गुरुनी साथे विहार करतां करतां कंडरीक अनि पोताना नगरां 
आय्या, पुंडरीक राजा तेपने वांदबा गयो. सवे साधुजने वाया, परंतु शरीर 
कञ्च होबाथी पोताना भाहने ओढख्या नर्ही, तेथी तेणे गुर महाराजने पोताना 
भाई सेत्रैधी समाचार पृषख्या, गुरूए कंडरीक युनिने बतावीने कं के“ आ जे 
बरारी फाते बेडा छे तेज तमारा माइ ढे,” राजा तेमने नम्यो, परछी तेमनुं शरीर 
रोगग्रस्त जणावाथी गुरुनी .रजा इने तेमने राजा शष्टेरमां खड्‌ गयो, अने पोतानी 
बाहनक्नारमां राखी सारां सारां रानओौषधोवहे तेमने रोगरषित कर्या, त्यां राज्य- 
संधी स्वादिष्ट भोजन करवाथी ते युनि रसमा लोप थइ गया, तेथो स्याथी 
बिहार करबानी इच्छा न थई, एटरे राजा तेने हमेश्षां कहेवा ाग्यो के-हे पूज्य 
इनि ! तमे तो अहर्निक्च विहार करनारा छो दम्य, क्षेत्र, काठ अने भावएच्रारे 
प्रकारना प्रति्वधथी रहित छो, हवे निरोगी थवाथी तमे विहार करवा उस्युक 
थया -हक्ञो. तमने निर्धने षन्य डे, इहं अधन्य ड, केमके भोगरूपी दबा 
शुच्यो सतो कदयथना पाद्म ईं. ` › इत्यादि वचनो राजाए वारंवार क्वा. एय्ले 
कुडरीक युनि लज पामी स्याथी विहार करीने शुर पासे गया, ` 


व्याख्यान २५१ द-गुद्धाथुद्ध त्रत पालन करवानुं फठ कहे हे, (६५ ) 


एक दिवस वसंतकऋतुमां पातपेातानी ख्ीओो साथे क्रीडा करतां नगरननो- 
ने जोइने चारित्रावरणकमेना उदयदडे कंडरीक मुनिन मन चारित्रथी चखाय- 
मान थय. तेथी ते गुरुनी आकह्घा रखीधा विना पंडरी किणी नगरी पासेना बनमां 
आभ्या; अने पान्रां विगेरे उपकरणोने ्ञाडनी शाखा उपर ख्टकावीने कोम 
लीखां घाल उपर आरोटवा लाग्या, तेने आवी रीते संयमथी भ्रष्ठ चित्तवारो 
थधैलो वैनी धावमाताए जोयो, तेथी तेणे नगरमां जईने पुंडरोक राजाने ते बात 
कही, ते समिडीने राजा परिवार सहित तत्कार त्यां आय्यो, ते वखते कंडरी- 
कने विताहुर,षमादी अने भूमि खोतरतो नोने राजाए कष के- “हे सुख दुःखमां 
समान भावात ! हे निस्पृह ! है निर्य ! हे धुनि ! तमे पुण्यशानी छो, अने 
संयम ज्वावड धन्य छो, '” इत्यादि अनेक प्रकारे तनी प्रह्षा करी तो चन 
तै नीचम जोर रछ्षो; तेम कार उत्तर परण आप्यो नही. तेथी राजाए तेने संय- 
मथी चष थयेलो अने संयमनी अनिष्तावारो जाणीने पश्च के“ ह मुनि ! 
आ भाहना सारं केम जोता नथी ? प्रशस्त ध्यानमा मग्र खो के अप्र्चस्त ध्या- 
नमां १ जो अप्रश्षस्त ध्यानमा आरूढ थया हो तो तमे पूवं बखात्कारे मोट भावराञ्य 
ग्रहण कथ ४, तेना चिन्हभूत पात्रादिक मने आपो, अने परिणामे महा विरस 
फल आपनार राज्यनां चिन्हभूत आ पष्स्ती विगेरं तमे ग्रहण करो. आ 
प्रमाणे राजानु वचन सभिखीने कंडरीक बहु हषे पाम्यो अने तत्काठ पटृहस्ती 
उपर चदीने नगरमां गयो, सधुमा श्रेष्ठ वा पंडरीके विलाप करती राणी 
विभेरेने सापनी कांचनी माफक तजी दंइने अने यतिनो वेष ग्रहण करीने स्याथी 
तत्कार विहार कर्यो. 


अही कंडरीके घणा कारनो भूख्यो होवाथी तेन दिवसे इच्छा यनव भक्षा- 
भक्षना विवेकश्षिवाय अनेक परकारनुं भोजन कर्य. ते आहार कृञ्च शरीरे नही. 
पचवाथी तथा रात्रिए भोगविखासने मारे जागरण करबाथी तत्का रात्रिमांन 
विष्ुचिकानो व्याधि उत्पक्न थयो, पेट फटी गयु, अपान बायु बैध थयो अने 
तृषाक्रात थवाने रीधे अत्य॑त पीडा पामवा लाग्यो, ते अवसरे “८ वरतनो भ॑ग कर- 
बाथी आ अति पापी 2, '' एम धारीने सेवक पुरुषोए तैन ओषय कः नही. 
तेथी तेणे. विचार्य के-““जो आ रात्रि वीती जाय; तो भातःकाग्मांज सवे सेव- 
कोने हणी नादु, 2 एवी रीते रौद्रध्यानमां वतेतो ते रात्रिमांज्‌ कंडरीक परत्यु 
पाम्यो अने सातमी नरफमां अप्रतिष्ठान नामना नरकावास्मां उत्पन्न थयो, 


( ६९६ ) उपदेकमासाद भाषान्तर भाग ४ यो.स्येभम १५ मे. 


पुंडरीक राजषिए तो पोतानी नगरीथी चाखतांज अभिग्रह कर्यो के-“* गुर- 
पासे जई व्रत ग्रहण कर्या पी आहार छदे, › एवो अभिग्रह करीने चाछतां 
मागेमां क्षा, तषा तिगेरे परिषह सहन करवा पड्या छतां अने कोगर देह छतां 
पण ते खेद पाम्या नहीं, बे दिवसे छहनो तप थतां ग॒रुपासे जने षार छी, 
पष्ठी. युरूनी आज्ञा खन पारण करवा पटे गोचरौ केवा गया, तेमां तुच्छ अने. 
टख्रो आषार पामीने तेनात्रड तेमणे प्राणदत्ति करी, परत तेषो तुच्छ आहार 
पूर्वै कोड वखत नहीं करेखो दहोकाथी तेमने अति तीव्र वेदत्ना थरं. तो पण शुभ. 
आराधना करीने पडरीक रानि मरु पाम्याः अने. संवाथसिद्धिःःनापना.: 
विप्रामां उत्पन्न थया. ते.विषे छा अगमां क्यं ेके- ` : 
वासस्दस्संपि ज, काचणवि संयमं विजत पि । 


अते किल्लिहनावो, नवि सिञ्कद् कंमरियव् ॥ २ ॥ 
भावाय हनार व सुपी विपुल संयम पाच्या छतां पण जो अते 
हिष्ट अध्यवसाय थायदछेतो ते कंटरीकनी जेम सिद्धि पदने पामतो नथी. 
अप्पेए वि काल्ेए, कट जदा ग(हेयसील्लसामन्ना । 
साट्‌ ति नेययकञ्ज, पुंमरियमद्‌ारि (सव्र जदा ॥९॥ 
मावाथ-“ योडो काठ मात्र पण चारित्र ग्रहण करीने जे यथाथ पे 
छे ते पडरीक ऋषिनी जेम पौतानुं काये सिद्ध करे, 
५४ एवी रीते सम्यक्‌ प्रकार चारित्र पाठीने कटलाक जीवो थोडा कामां 


मोक्षगतिने पामे ठे, अने बीजा अतिचार सहित घणा काढ सुधी चार्षः 
छतो पण तेओ सिष्िपदने पामता नथी. 


॥ ॥ इत्यन्ददिनपरिमितोपदेशभासाददत्तौ पंचदसमस्त॑भस्य | 
| एक पिशत्यधिकद्धिशततमः प्र्वैधः ॥ २२१ ॥ | 
|» 


य्‌ 


ज, > छ. ध 
व्याख्गाद २२२ मु. 
सत्संग 
उततम मनुष्ये सत्संग करवो › एवा सम्पुरुषना शिक्षावाभ्यनी पृष्ठि मारे 
कहे डेके- | 
उत्तमाधमयोः संगफल्तं छब्धं परोदधया । 
प्रनाकरेण विप्रेण, ततः कार्या सुसंगतिः ॥ १॥ 
भावाथ प्र माकर नामनो व्राह्मण उत्तम अने अधम संगतिनु फल 
पाम्यो छे तेनं चंत सांभटीने सज्ञननोए परीक्षा करीने ससग करवो, " 
| प्रनाकर विषनुं टृष्टात 
बीरपुर नामना नगरमां दिवाकर नामे एक व्राह्मण रतो हतौ, ते पोताना 
षटूकमेमां तत्पर हतो, तेने प्रभाकर नामे पुत्र हदो. ते साते व्यसनमां आसक्त 
हतो, अने निरंकुश्च हाथीनी जेम स्वेच्छाए चोतरफ भमतो हतो, एक दिवस 
तेने तैना पिताए शीखामण दीधी के-“ हे पुत्र! तँ सत्संग कर, धृतं अने अधम- 
जनोना सगथी सारं शीट पण नाश्च पमे दे, कहके 
परय सत्सगमाहास्म्यं, स्पशपाषाणयोगतः । 
लोट्‌ स्वर्णीनवेत्‌ स्वणयोगात्‌ काचो मण यते. ॥ २५॥ 
 , भावाथ--““ न्त्षगनुं माहयरम्य जज केःमरस -पाषाण ( पत्थर) ना 
योग्रथीः लोड सुबणे-धथाप्र.ठे अनेःछुवणेना योगथी काच मणि थाय दहे, ? 
<विकाराय वत्येव, कुल्लजोऽ(पि कृरगत 
कुल्जातोऽपि दाहाय, हेखो वन्दि निषेवणात्‌ ॥ १॥ 
भावायथे- ^ ईच कुज्नो मनुष्य पण इुसगथी विकार पामे डे. जो ! 
उत्तम जातिनो शंख पण अग्निन सेवन करे ठे तो तै दाहने अथं थाय रे, ” 
५ मटेषहे पुत्र तुं विद्रानोनो संग करीने शाख्राभ्यास कर, काव्यरूधी 
अमृत रसन पान कर, कमाओ श्ीख, धमे कर, अने पोताना कुगनो उद्भार 
कर, आ प्रमाणे घणी शीखामण आपी, परंतु ते तो कहेवा लाग्यो के- 
न शाखरेण हषा थाति, न च काव्यरसेन तृट्‌ । 


 एकमेवाजेनीयं तु, द्र विणं (नष्फलाः क्रया; ॥ २॥ 


( ६८ ) उपदेकषभासाद भाषातर-भाग ४ या-स्थेभम १५. 


भावाध--"" ज्ञाख्रथी कांड क्ुधानो नाक् थतो नथी अने काव्यना रस्थी 
कांड तेषा मटती नथी, माटे मान्न धननेज उपाजन करव॑: ते श्षिवायनी सवै 
कलाओं निष्फर छे, ` | 
आवी पुत्रनी उक्तिथी खेद पामेखो दिवाकर मौन रघ्यो, फरीने शीखामण 
आपी नही, पी पोताना मृस्यु समये वात्सस्यने लीषे पु्रने बालावीने कषु के- 
हे पुत्र ! जोके मारा वाक्य उपर तने आस्था नथी, तो पण आ शोके ग्रहण 
कर्‌ जेथी मार समाधि मरण थाय. 
करत ङ्स्वामिसंसगग-मुत्तमख्रीपरियदम्‌ । 
` कुर्व निमन्रभलोनं च, नरो नेवावसीदति ॥ २॥ 
भ्रावाथ--^“ कृतन्न ( कदरदान ) स्वामीनो सग करनार, उत्तम करनी 
खी साथे विवाह करनार अने निभि मित्र करनार मनुष्य कोड वखत पण खेद 
पामतो नथी.” 
उत्तमैः सह संगत्य, पं(ग्तेः सद्‌ संकथाम्‌ । 
अलुज्धेः सह मित्रं, कुर्वाणो नेव सीदति ॥ २॥ 
भावाथे-“ उत्तम पुरूषोनी सेगति, पंडितो साये वार्तालाप अने निर्ले- 
मीनी मेत्री करनार पाणस कदी पण खेद पामतो नथी. 
आओ वेपथी एक ऋछोकने पिताना आग्रहथी प्रभाकर प्रहरण कर्यो, केटलीक 
इते वेनो पिता परण पाम्यो, पछी ते श्लोकनी परीता करवां बारे पाकर 
देक्षातरमां जतां कोहक गाममां सिंह नामनो क्षश्रिय रहेतो हतो, ` जे स्वभष 
करृतघ्नी हतो तेने आश्र जने ते र्यो, तै सिहनी एक अधम दासी हती, तैने 
प्रभाकरे शची तरीके पोताना परमां राखी. अने खोभनदी नामना अतिलोभी 
अने निर्दक्षिण्य जनोमा भुख्य एवा वणिकनी साथे पित्रा करी 
एक वखते ते नगरना राजाए सिहने बोखाव्यो. तैनी साथे प्रभाकर पण 
राजसमभामां गयो. ^“ आ राजा विद्रान उपर प्रीतिवारो ॐ, एम जाणीने 
प्रभाकर बोर्यो के- | 
मृखा मूर्खः समं सगं, गावो गोजनिभगा भगैः । 
सुधीन्निः सुधियो यांति, समीहे हि भित्रता ॥२॥ 
भावाथ“ मूख मृखैनी .साथे, गायो गायोनी. साये, मृमः मृणनी साये 











ठ्यारयौनं २०२२ भं-सत्वग. ( ६९ ) 

अने पंडितो पैडितोनी साथे सगत करे हे, अर्थात्‌ समान स्वः वंवाकानोन 
भिन्रता होय उ. '› | 

ते साभढीने राजना संतुष्ट थयो, अने प्रभाकरने केरदलैक गाम गरास विगेरे 
इनाममां आप्यु, ते प्रभाकर सिहने आपी दध, ए प्रमाणे अनेक वखत तेणे 
सिंहनी उपर उपकार कर्यो. दासीने पण दस्रालंफार्‌ विगेरे पुष्कल आप्यु. अने 
लोभनदी मित्रने पण समृद्धिवागो करी दीधो, 

हवे सिहने एक मोर पोताना प्राणथी परण अधिक भिय हतो. तैन मासि 
खावानो दोहद तनी दासी जे प्रभाकरे सनी करीने राखी हती तेने गभेना अनु- 
भावथी थयो, प्रभाकरे पिताना श्ोकनी परीक्षा करवा पटे ते मोरने कोड गुप 
स्थाने राखीने बीजा मोरना मांसथी तेनो दोहद पूणे कर्यो. भोजन वखते सिर 
सवे ठेकाणे पोतानो मौर नोयो; पण हाथ आव्यो नहीं. तथी तेणे उदुप्रोषणा 
करावी के-““ जे मोरना खबर आपशे तेने सिहराना आठसो सोनामंहोर 
आपश, ” आ प्रमाणे सांभरीने पेटी दासीए विचार्यं के" मारा पतिए मोरने 
मार्याना खंबरजो हु सिने कहु तो मने ८०० सोनामहोर मण्ड अने पति तो 
प्रभाकर नहीं तो बीजो परण थो,” एम धारीने द्रव्यना खोभथी ते सिहराजा पासे 
गड अने क्वं के-““हे राजा ! प्रभाकरनी बुद्धि भ्रष्ट थद छे, केमके स्वामीनो परिय 
मोर होवाथी तेने मारवानी मे ना पाड्या छतां मारो दोहद पणे करवा भारे 
बोजो मोर न छावतां तैणे आपना मोरने मारी नाख्यो 8. आ प्रमाणे दासीनं 
बचन सभिकीने क्रोध परामेला सिंह ठकोरे प्रभाकरने पफडी छाववाने सेवको 
पोकस्या, परभाकरे पण ते इततांत जाणीने इत्रिम मय पामी छोभरनंदी मित्रे 
पर जई कं के-““ हे मित्र ! मारं रक्षण कर, रक्षण कर. '” लोभनंदी हकीकत 
सांभन्ीने बोस्यो के-“ त शुं सिहठाकोरनुं काइ बगादन्यं डे १” परभाकर बोल्यी 
के-*° राजाना मोरने प्रियानो दोहद पूणं करा पटे मार्यो 8." स्यारे ते 
अधमर पित्र बोर्यो के-““ स्वामीनो द्रोह करनार एवो जे तं तैने निभेय स्थान 
क्यांथी पठे ? पोताना घरमां बरतो धासनो पूरो कोण नांखे ?" इत्यादि कटीन 
वचनो कट्या, प्रभाकर मित्रना परमां पेसवा राग्यो, एटले रोभनंदीए बूम पाटी, 
तेथी तत्कार रानसेवकोए आवीने तेने पकल्यो अने सिहराजा पासे खड गया. 
सिंहे भटी चडावीने कमं के" हे अधम ब्राह्मण ! मारो मोर लाव, नहींतो 
तारा शष्टेदेवनं स्मरण कर. ” प्रभाकर दीनताथी बोटयो- हे दैव ! तमेज मारा 
स्वामी, पिता अने क्षरणभूत छो माषे आ सेवकनो.आ एक अवैराध क्षमा. करोः"? 


८७३ ) उपदेशषपासादं भाषतिर~-भाग ४ या-स्थभ १५. 


इत्मादि नशन वचनो कष्या छतां नीच प्रङृतिबागा सिंहे तेने मारी नाखवा मारे 
भटोने सोँप्यो, प्रभाकरनी अरजपर कांड पण ध्यान आप्यं नहीं, परछी प्रभाकर 
मरनमां विचार्य के-"' मारे तो पितानुँं वचन देवना वचन तुस्य थयु, ते बचननं 
उष्टुषन करबाथी मने तत्का आव फठ मव््यु. ” एम चिचारीने गप्र राखेलो 
मोर सिह राजाने आप्यो. अने नैनी रना च खी तथा भि्ने तनी दने स्याथी 
चालतो भयो 
मागें चाखतां प्रभाकर विचार करवा टाग्यो क 
नृणां स्त्युरपि श्रेयान्‌, पंमितेन सह्‌ धवम्‌ । 
न राज्यमपि मूर्खेण, लोकदरय विनाशिना ॥ २॥ 
भावाथ--"“ माणसोने प॑ंडितनी साये मरवुं ते श्रष्, पण भूखेनी साथे 
रहीने राज्य करव ते रष नहीं, केमके मृखनो संग आ लखोकमां अने परलोकमां 
वैनेमां विनान्न करनार ठे, '? 
अनुक्रमे चाखतां चालतां प्रभाकर सदरपुर नामना नगरमां गयो, त्यां 
हेमरथ नामे राजा हतो, तेने शणसँद्र नामे पुत्र हतो. ते कुमार नीच पुर- 
षोना संगथी अने व्यसनथी रहित हतो, बी कृतज्ञ, चतुर अने परियजन उपर 
प्रीति राखवावाणो हतो, तेने नगरनी बहार शच्च शाख्नो अभ्यास करतां 
पभाकरे जोयो, एटे तेनी पासे जने विनयपूवेक ते मारने नम्यो. कुमारे 
पण प्रसन्न दष्टिथी तनी सं नोने तेनो सत्कार कर्यो. क्य छ के-- ` 
प्रसन्ना दडः मनः शुद्ध, ललिता वाङ्‌ नतं हिरः । ` 
सदजाथिव्वियं प्रजा, विनापि विनवं सताष्‌ ॥२॥ 
भावाथ--^ प्रसन्न दृष्टि, शुद्ध मन, सदर बाणी अने मस्तकनुं मावत, 
श वेभव विना पण सत्पुरुषोनी सहन अर्थानि विषे पूजानी सामग्री डे, ” 
प्रमाकरे पण ङइमारनी स्नेहपूवैक बातचीत जोहने विचार्धु के- 


अस्याहो विदादा मूतिर्मितं च मधुरं वचः ॥ 
नव्यमो चित्यचातुये, कटरे स्वच्छतात्मनः ॥ २ ॥ 


भाषाथे-^' अहो ! आ कमारनी निमे मूर्ति, परिभित अने मधुर बचन, 
योभ्यता भरे ध्दर चतुराई अने आत्मानी निर्मा केवी सुंदर डे १" 





व्याख्नान > मे-सत्सेग. . . । ( | ७१ ) 


बाध्येऽपि मधुराः केऽपि, द्राक्छावत्‌ केऽपि चूतवत्‌। 
विपाकेन कदापीन्द्रवारणफल्लवत्‌ परे ॥ २ ॥ 

भावाथे-^“ केटलाएक द्राक्षनी जेम बास्यावरस्थाथीज मधुर होये 
केटलाएक आन्रफनी जेम परिणामे मधुर थाय, अने केटलाएक तो इद्र- 
व्रणाना फठनी जेम कदापि पण मधुर थता नथी. ' 
वदी ^ यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसंति " ज्यां मधुर आकृति, द्यां गुणो 
वण वसे ठे, ›' पवी केवत ठे, इत्यादि विचार करीने प्रभाकर ते कुमारनी सेवा 
स्वीकार. ङमारे तेने गाममां रहैवा मटे मकान आप्य, तेमां ते रद्यो, पडी कौमा- 
रवस्था्माथीज श्रेष्ठ प्रङृतित्रारी अने स्थिरता विनयादिक गुणोवारी.कोड 
ब्रह्मणनी पुत्रीने ते परभ्यो, अने वसंत नामना कोट गृहस्थ साथे मित्रार्‌ करी. 
तै श्चष्ठी परोपकार करवामां निरंतर तत्पर हतो अने ते नगरमां भुख्य :गणातो हतो. 

अनुक्रम ते नगरना देमरथ राजा मृत्यु पामबाथी कुमार गुणसुदर राजा 

थयो त्यारे राञ्यनुं सवे काये करवामां समथे एवो प्रभाकर तेनो मत्री थयो, 

एकदा बीजा कोड राजाए गुणसुदर राजाने बे उत्तम टक्षणवाखा अश्वोनी 
भेट मोकटी, पण ते घाडाने विपरीत शिक्षा आपेखी हती, ते बातने नहीं नाण- 
नारा एवा राजा तथा प्रधान तै घोडा उपर चदीने परनी बहार अश्वक्रीडा 
करवा गया. त्यां घोडानो वेग ॒जाणवा पाटे तेओए घोडाने चाबुकनो प्रहार 
कर्यो, एटठे ब॑ने घोडा घणा देगथी दोड्या, तेमनो वेग ओखो करवा मटे जेम- 
जेम तेओ प्रयत्न करता, तेम तेम ते पोडाओ विपरीत शीखेखा दोषाथी वधार 
दोडता', एम करतां करतां तेओ बहु दूर नीकडी गया अने एक गाढ अरण्यां 
आवी पहोँच्या, मागे जतां विचारवंत मंनीए आमश्ाना दृक्ष उपरथी चरण आमां 
लड छीधा, डेबर थाकीने कुमारं तथा म॑जीए लगाम दीदी युकी, एटछे तुरतते 
प्रोडा उभा रा, पछी त्याथी पाछा वशतां राजाने अस्यत तृषा छागी. तेथी 
म॑जीए एक आमं आप्य, थोडी वारे बडी तृषा खागवाथी बीज आपद आप्य. 
वको थोडी वारे जरी पण आप्यं, एम जण आमखां बडे कारक्षेप कर्यो. एटा 
सैन्य आवी पहोंर्यु, पी पाणी पी स्वस्थ थने तेओ नगरमां आव्या, 

गुणसुदर राजानो पुत्र पांच वषेनो थयो हतो. ते हमेशा मंजीने धेर क्रीडा करवा 
जतो, एक वखत परीक्षा करवा पाटे मंजीएते कुमारने गष रीते संताड्धो 


ननन -- ------ +~ ~~न ० ~ ~~ --> ~ - 





, १ लगाम खेचवाथी उभारहेवा ने बद ववार दोडबानीं टेव पाडखी हती 


( ७> ) उपदेक्षपासाद भाषातर-माग ४ था-स्थेभ १५ मे, 


भोजन समये.राजाए समत्र शोध करावी, परंतु कोड पण स्थानेथी पसो छाग्यो 
नही. राजा अति क्रोधयुक्त थयो. अने सवै सेवक परिवारनां शख पण फीकां 
पटी गया, ते वखते कोए कष्य के-“ आजे मार मंश्रीने चेर गया इता, ›? 
ते सांभगीने सेने मंत्री उपर शंका थ, मेश्री पण ते बखत दरबारमां गयो न- 
होतो. तेनी पत्नीए कष्य के ^“ हे स्वामी ! केम आन दरबारमां गया नथी? ” 
मंश्रीए कष्टं -““ हे परिये ! राजाने अख बताववा हु शक्तिमान नथी, केमके 
आज्ञे मे राजङबरने मारी नांख्योडे, "ते बोली के-"्हे नाय! रएशु!? पण 
हषे तमे खेद करणा नही, मेज गभेना पभावथी दोहदने शीषे राजदुत पादी 
हृष्ठीने वैरीनी जेय दाह करतो हतो तेथी तेने मारी नांख्यो ठे, श भमाणे इई 
राजाने कहीक्ष.'एटलामां तेनो मित्र ्ेष्ठी आव्यो.्तेणे बधी बात सभिलीने कड के- 
५८ हज राजानो कोप दूर करी शःतमे फीकर करशो नहीं" एवी रीते कही भ॑घ्रीने 
तथा तेनी भायनि आश्वासन आपी ते राजा पासे गयो अने कशं के-"“ हे देव! 
मारना सं्वैधमां हकीकत विपरीत बनी छे पण तेमां मंश्रीनो कांडे दोष नथी.” 
तेदलामां म्॑रीनी ली पण आवो.तेणे कष्य के-“मारा दोहदने मारे आ अयोग्य कायं 
माराथी थय ठे,>' त्यारपदछछी म॑श्नी पण आय्यो अने भयथी कंपतो होय तैम बोल्यो- 
४४ हे राजन्‌ ! हन अपराधी द, सवथा मारा प्राणन खेवा योग्ये, मारां 
करेला अकायैने टीषे दुःखी थवाथीज मारी खी पोतानो अपराध जणावे ठे, 
आ सवे बात साभगीने राजाए विचा के-""आ मंत्री सवे प्रकारे चतुर, हितकारी 
अने आमलं आपीने मारा प्राणन रक्षण करनार्‌ ड.” एम विचारी म॑त्रीने सवै 
रोकसमक्ष कषयं के- 
मित्र त्वे यदि नादास्यस्तदा धात्रीफलानि मे । 
तदा क्वाहं क्व राज्यं च, क्व सुतः क्व परिच्छदः॥ २॥ " 
 भाषाये- “हे मित्र! ते दिवस जोत मने आमन्गं न आष्यां होत ता 
आज इं क्यांथी होत ? मारूं राज्य क्यांथी होत ९ पत्र क्याथी थयो होत ९ अने 
आ परिवार पण क्यांथी होत ?*” 
पत्री बोस्यो के-“ हे प्रभो ! तमे तो कृतङ्गपणुौ देखाडो छो, परंतु इमारनी 
इत्था करनारा एवा मने अवप दंड आपवो नोप,” त्यारे राजाए कष के ५४ ते 
मने जण आमखां आप्यं हरता, ते्माथी हनी ता एक वन्यं. ” ते सांभनीने 


व्याख्याने २२२३ भ-अतरगं छ शश्ुने जीतवा धिषे, (७३ ) 


प्रधान बोस्यो के--““ है गुणना सागर ! उ्यारे आप एम कटो छो, त्यारे अणे 
आमर्ढांथी सयु, तमे पुत्र सहित चिरकान राज्य करो." एम कहीने राजपूत्रने 
छाबी आप्यो, मारने जोडने स्वे हर्षित थया. पकी आम शामाटे कर्य ११ 
एम रानाए पृच्युं त्यारे मंज्रीए पोताना पिताना उपदेश्चथी आरंमीने स हसति 
कही संभरखाग्थो, राजा ते सव दत्तात सभगीने पोतानी प्रशंसा थडनागीक्रा 
लज्ित थयो. अने म॑जीने पोताना अर्था आसनपर वेसाडीने बोर्थो के-“८ हे 
भित्र! परं अभूस्य एवा अण आमरामाथी एक आमन्ाने परण पुत्रतुल्य गण्य ते 
योग्य क्यु नही.?' आप्रमाणे कटी अनेक प्री तिवाक्यीथी तेन सत्कार कर्यो. आ 
प्रमाणे पभाकर मत्री सारा राजानो आश्रय पामीने घणो सुखी थयो अने तेनी 
सापे रहीने चिरकार राज्यनुं प्रतिपाखन क्थ 

« श्रभाकरनी जेम सजन अने दुजेनना संगनु फ प्रत्यक्ष जोडने विवेकी 
प्राणीओष सुख अने सद्गुणनी पराध्चिने मारे निरंनर्‌ सज्नननोज संग करब." 
क कठ अचर ष -कयेर ङ -ऊ पर ऊपर कज 529 ड -5 9 ड -ऊ२७ र -कदेऽटे 5 ~~ 
¢ ॥ इत्यन्द दिनपरिमितोपदेश्षप्रासादवृत्तौ पंचदशमस्तंभस्य ` 


द्रार्विकषव्यधिकद्ठिश्नततमः प्रधः ॥ २२२ ॥ # 
"1 1 1 ध 


व्याख्यान २२३ मु 


अंतरंग ठ दाच्चन जीतवा विष. 


9 ॐ कपर -के 


कामः क्रोधस्तथा ल्लो्ो, दषा मानो मदस्तथा । 
मुंगैमुत्सुजेदे वं, तस्मिस्त्यक्ते सुषी जवेत्‌ ॥ २॥ 
` भावाथे--"“ काम, क्रोध, लोभ, हषै, मान अने मद-ए छ शना वभेना 
त्याग करबो, केमके तेमनो त्याग करवाथीज मनुष्य सुखी थाय ढे, » 
आ गाथानो विस्तरा नीचे प्रमाणे 


काम पएटे परस्ी उपर अथवा नहीं परणेखी [ कुमारी ] स्री उपरे अति 
आसक्ति राखवौ ते. आवो काम रावण अने पद्मनाभ किरेनी जेम विवेक 
तथा रास्यथी भेट करे ठै अने नरकादि गमननो हेतु थाय ठे, कष्ठे छेके 


( ७४ ). उपदेश्षपासाद भाषान्तर-भाग ५. या-स्थम १५ मा, 


„  तावन्महचं पां (मत्यं, कुल्ली नतं विवे केता । 
~: यावजञ्ञवल्षति वचित्तांतनं पापः कामपावकः ॥ २ ॥ 
भावाथ ज्यां सुधी मनुष्यना चितमां दृष्ट कामरूपी अग्नि प्रज्वशिति 
थती. नथी, त्यां सुधीज तेनी पहत्ता, विष्ठत्ता, इटीनपणौ अने विवेकीषणु 
रहै छे, ? बढी 
नान्यः कुतनयादावि्व्याधिनान्यः ङूयामयात्‌ । 
नान्यः सेवकतो दुःखी, नान्यः कामुकतोऽन्धल्लः ॥ २॥ 
माब्राथ--;' कुपुत्रथी विक्षेप बीजो कोड आपि ( मननी पीडा ) नथी 
ष्षय रोगथी बीजो कोई रोग नथी, सेवक विना वीजो कोई दुःखी नथी, अने 
कामी पुरुष विना बीजो कोई आधन्टो नयो. " 
क्रोध पटे बीजानो अथवा पोतानो विनाश्च विचार्याबिना कोप करबो 
ते, आवो क्रोध चडकोशीयानी जेम दुगेतिनुं कारण होवाथी सर्पुरुषने करवा 
योग्य नथी. क ठे के- 
संतापं तनुते ठिननत्ति विनयं सदादमुत्सादय- 
तयुद्रेगं जनयत्यवद्यवचनं सूते विधत्ते कलिम्‌ । 
कीतिं कृंतति मति वितरति व्याह (ति पुण्योदय 
दत्ते यः कुगति स दातुमु(चतो रोषः सदोषः सताम्‌ ॥ २॥ 
भावाथ--“ जे ( क्रोध ) संतापन विस्तारे ठे, विनयने छेदी नांखे डे 
भित्राइने उखेदी नांखे ठे, उद्रेगने उत्पन्न करे छे, पापकारी वचनोने जन्म आपे 
ढे, छश्च कराते छे, कीरतिने कापी नांसे ठे, दुमतिने विस्तारं डे, पुण्यना उद्‌- 
यनो .नाश्च करे ठे, तथा नरकादि- कुगतिने अपेद, तेव्रा दुषणवारो क्रोध 
सतेपुरूषोए त्याग करवा लायक छे,” वरी 
दुमो्वं हं(त विषंन हि दुमे, न वाज॒जंगभ्रनवं जजगसमम्‌ । 
अदः समुत्प ्तपदं दहत्यटो, दादहोष्वणं कोधद्लाटलं पुनः ।२। 
मावाथ--“' दक्षथी उत्पन्न थयेलौ विष इृक्षने हणतुं नथी, तेमन सपेथी 
उत्पन्न थये विष सपेने दणतं नथी. परत आ क्रोध रूपी भर्यकर विषतो आकरा 
दावा होवाथी .पोताना उन्पत्तिस्थानने पण बाके 2, ते आश्चये 8.7 


ठथार्यान २९३ यु-अतरेग 8 शघने जीतवा चिषे, ( ७५ ) 


 `लखौभ रके दान आपवा योग्य (पाज) ने यथाकक्ति दान अपव नदीं 
अथवा अन्यायथी परधनने ग्र्ण करवु ते. छोभ सवे पापनु मूढ ठैः तेनी 
उपर सागर श्रष्टठी, सुभूम चक्री, मम्मण श्रष्ठी अने लोमभर्नदी विगेरेनां शानो प्र- 
सिद्ध ठे. लोभथी व्याकरूढ थयेखा पुरुषो अनेक पापनां कार्यो करे ठे, कदय > के- 
ऋय विक्रयकुरतुल्ता, लाघव निकङेषनङ्ण व्याजः । 
एते हे दिवसचारा, मुष्णं ति महाजने बणिजा: ॥ १॥ 
भावाथे-“ महाजनमां गणाता आ वबणिक्रूपी दिवसना चोरो रेवा 
तथा देवानां खोटां तों करीने खघुलाघवी कजव्रडे ओकं आपीने, थापण रासः 
ला द्रव्यं मक्षण करीने, अने व्याजना वेषारे करीने दुनियाने ङंटी लेषे, , 
हृत्वा धनं जनानां, दिनम चित्तं विविधवचनरचनाननिः। ` 
वितरति ग्रहे किरातः, कष्टेन बराटिकात्रितयम्‌ ।। २॥ 
मावाथ-“‹ लोभी पाणस आखो दिवस विविध भ्रकारना वचननी रचना 
करीने माणसोनु धन हरण करे के, पणते नीच पोताना परमां चरण कोटी पण 
महा ञुरकेखीथी वापर ठे, ” 
आख्यायिकानुरागी, जति सदा पुस्तकं श्रोतुम्‌ । ` 
दष्ट एव कृष्णसपः, पलायते दानधर्मस्यः ॥ २ ॥ 
मावाथ-““ कथा सामन्वाने रागी एवो कोभी हमेशा पुस्तक श्रवण 
करवा जाय छे, परंतु दानधमेनी बात अवि त्यारे जाणे कृष्ण सपेथी ईखायेो होय 
तैम त्थांथी तुरत नासी जाय रे." 
 उत्सञ्य साधुवृत्त, कुटिल्लधिया वंचितः परा येन । . ल; 
आत्मेव मूढमतिना, इतसुकृतो वंचतस्तेन ॥ ४॥ 
मावाथ-* जेणे सदाचरणनो त्याग करीने कुटिल बुद्धिथीः बीजाने 
तर्यो ड ते भूदमतिवानाए जेना सुकृत हणाया ठे एवा पोताना आत्मान 
द्रव्यानामपि लानेन, न लनः परिचरूयते। , 
मात्रासमधिकः कृञ्च, मात्राहीनेन जीयते ॥५॥ 


. ( ७६ ) उपदेशषघ्ासादं भषान्तर-भाग ४ या-स्थम १५ बा. 
भावाथ--“" द्रव्यादिकना काभथी पण लोभनो पराभवं थतो नथी, केमके 
जे माजाए करीने अधिक होय, ते ओछी माजवाराथी जीती शकतो नथी २.११ 


भान एठले दुराग्रह्ने छोटवो नहीं, अथवा बीजाना युक्तियुक्त वचनने 
ग्रहण कर. नहीं ते. आ मान त्ख अतण्ठना विचार नहीं करनारा दुयोधन 
जेवा दृरग्रहीने विरोमे होय ठे. कदु ठे के 
टण्न्यां विलोकते नोध्वै, सत्तागे श्च प्रतिष्ठितः । 
स्तव्धदेहः सदा सोष्मा, मान एव महागजः ॥ १ ॥ 
प्रावाथ-- ^“ मानणए पोरा हाथी समाने, केमके हाथीनी जेम पानी 
पुरुष पोतानी दृशि उंच नोतो नथी, स््राग राजलक्ष्मीथी प्रतिष्टित रहे डे 


तैन क्षरीर स्तन्य थाय ठे अने हमेशा उष्या सहित होय ठे, एटले फंफाडा मार्या 
करे ठे, आ प्रमाणे हाथीनी ने मानीनी समानता ठे," 


आवा माननो त्याग करवाथीन बाहुबन्ीने केवन ज्ञान उत्पम्न थवुं हतुं 
भरे तेनो त्याग करबो योग्य रे 


मद परले प्राप् थयेला ब, कुल, रश्वये, स्वरूप तथा विन्रा विनेरेषटे 
अहंकार करवो, अथवा कोडने बलात्कारे बांधवो ते, कदय के के 
पकः सकलसजनानां, हृदयेषु कृतास्पदो मदरत्रः । 
येनाविष्टशरीरो, न शृणोति न परयति स्तब्धः॥१॥ 
पागाथे-““ मदरूपी शशु एक छतां सबै जनोना हृदयमां निवास करे 
डे अनेते मद शश्र जेना शरीरमा पेसे ठेते माणस स्तब्धं थरने कांड पण देखतो 
चथी, तेमज सांभक्तो पण नथी, '› 
शोयेमदों रूपमदः, शं गारमदः ऊुलोत्न तिमदश्च ! 
वि्नवमदो जातिमदः, मद वृका दे हिनामेते ॥ २॥ 
भावधे--““ जौयेनो मद, सूपनो मद, कामनो मद, उश कुकनो मद, 
ननो मद्‌ अने जातिनो पद-ए मनुष्योनां मदरूपी दक्षो डे.› 


१ खम शब्द्‌ मान्नाए करीने अधिक छेअने लाभ मात्रा रहित षरे बजी रीते अथ करतां भात्रानेो 
अथं परिमाण अथवा धन ट्व 





 ध्याख्यान २८२ अंतरंग छ शश्रूने जीतवा विषे, (७७) 


 शोयमंदः स्वज॒जदरदी,रूपमदो दपणा(ददर्षी च । ` 
काममदः खीदर्मी, विनवमदस्त्वेष जात्यंधः ॥ ३ ॥ 
भावाथ-“‹ जलौथना मदवाो पोतानी भुजान जुए 9, सपना मद- 


वारो आरिसा विगेरेमां पोतानुं मुख देर्या करे ठे, कामना मदवानो 
हलीभने जुए छे, अने त्रेमवना मदबाण्ो तो जन्मांध जेवोज होय डे. 


सावधयः सवेमदा, निज निजमृलक्येर्विनग्यंति। ` 
गुरुमद एकः कु टला, विजुंनते निरवपधिर्नोगीव ॥ ४ ॥ 
भावाथे- ^ आ सवे मदो तो अवधिवागा ठे, एसे तेओ पोतपोताना 
मूलनो क्षय थवाथो नाश पामे ठे, पर॑तु सपेना जेवो कुटि एक गुरुमद छेके जे 
अवधि विनाज विकास पामे ठे,” 


माने सामंतानां, निस्थेदटशि प्रब्रू विनवानाम्‌ । 
च्रनगमुखविकारे, धनिकानां च्रयुगे व्रिटादीनाम्‌ ॥ ५॥ 
जहासूरूत विदुषां, रूपवतां दशनकेदावेरोष । 
वैद्यानामोषठपुटे, ग्रीवायां गुरुनियोगिगणकानाम्‌ ।॥ ६ ॥ 
स्कधतटे सुनटानां, हृदये वणिजां करेषु रिद्पवताप्‌ । 
गंडषु कुजराणा, घनस्तनतटेषु तरुणीनाम्‌ ॥ उ ॥ 


भावाथे-““ साम॑तोने मौनपणामां मद रहे ठे, अधिक बभववागाने 
मट्डं मार्या विनानी दष्टिमां मद रहे डर, धनिकने भ्रकुटीनो भग करवामां अथवा 
शुखना बिकारमां मद ररे ठे, जार पुरुषोने भङ्टीमां मद रहे 3, उद्धत विदानोनी 
जीमपां प्रद होय ठे, रूपत्राठने दात तथा केशनी रचनामां मद रर 3, प्े्योने 
होढ उपर मद्‌ रहे छे, मोटा अधिकारी तथा नोक्ीने प्रीवामां मद्‌ रहै ठे, घुभ- 
टोने स्कंष उपर मद रहे ठे, बाणीयाओने हृदयमां मद रहे ठे, कारीगरोने हाथां 
मद रहे, हाथीओने गेडस्यन्मां मद रहे ठे, अने ज्ञीभोने पोताना 
स्तनमां मद रहे ठे, ”' 
१ तैमबना मदवाक; ङु जातो नथी. 


५ 
| 
1 


`) 


( ७८ ›) उदेश्चप्रासाह भाषान्तर-~-भाग * या-स्थैभ १५. 


उन्नत चित्तवाव्ाने आबो मद करबषो उचित नथी, केमके- 
पातालान्न समुङ्तो बहल्िनरपो नीतो न मृत्युः हयं 
नोन्म्रष्ट शशल्तांउनस्य मलिन नोन्मूल्िता व्याधयः! 
दोषस्यापि धरा विधृत्य न छ्रतो नारावतारः कणं 
चेतः सत्पुरुषान्िमानगणना मिभ्या वहन्‌ जसे ॥ ए ध 
भावाथ-^“ हे आत्मा ! तें कांड पाताल्मांथी बरि राजानो उद्धार कर्यो 
नथी, यमराजाने क्षय पमाड्यो नथी, चेदरनु मलिनिपणैु दूर कथं नथी, व्याधिओने 
निभून् कर्यां नथी तथा पृथ्वीने धारण करीने शेषनागनो एक क्षणवार पण भार 
उतार्यो नथी, तेथी सतपुरुषपणाना अभिमाननी खोरी गगना वहन करतां तारे 
ज्ञरमावुं जोइए छीए.? 
हषे एटले कारण व्रिन। कोडने दुःख आपीने अथवा पोते श्ीकार के श्त 
विगेरे अनथकारी व्यसननो आश्रय करीने मनां खुशी थवुँ ते, आ हषे दुरध्यानपां 
जेमनं चित्त मग्न युं छे एवा अधम पुरूषोनेन सुम ठे, क्यं ठे के- 
परवसणं ख (निद, निरवरकाो निद निरणएुतावो । 
ह्‌ रे(सेज् कयपावो, सदञ्छ्ाणोवगय (चत्तो ॥ २ ॥ 
प्ावाथे--““ रौद्र ध्यानमां अवगत चित्तवालो प्राणी प्रने कष्मां पडेल 
जोऽने खुक्षी थाय छे, निरणेक्षपणे वर्ते ढे, निदेय होय ङे, पाप करीने पश्वात्ताप 
करतो नथी, पण पाप करीने उल्टो खुश्लो थाय, " 
. व्यति जोजनेविं परा, मयूरा घनगजिं तेः । 
साधवः परकट्याेः, खलाः पर(वप(्तिनिः।। २॥ 
भावाथ ब्राह्मणो भोजनथी हषे पामे ठे, मोर मेघनी गजनाथी हष 
पामे 3, साधुओ परना कल्याणथी हषे पामे ठे अने खक पुरुषो बीजानी 
आपत्ति जोड़ने हषे पामे ठ. "” 
जुओ ! बनवासमां पांडबो दुःख पामे छे एवं सामरीने तथा जोहने दर्योधन 
अत्य॑त हषे पाभ्यो हतो, तथा श्रीपाट राजाने सथदरमां नाखी दइने -धवलश्रष्ठी 
पोताने शष्ट सिद्धि थयेली मानी अति हृष पाम्यो हतौ 
उपर केला छ अतरग श्छ निद्य होवाथी, अपकीर्तिं तथा अनथना 


व्याख्यान २२४ घरे-पडवाड थया छतां पोताना आत्मान तारे छेते धन्य छे, (७९ ) 


हेतुभूत होवाथी अने परलोकमां दुगैतिनां कारण होवाथी विवेकी परुषोए्‌ त्याग ` 
करवा योग्य. रे, 

५५ जे विवेकी महात्मा पुरुष आ छ अनरंग शञ्ओनो त्याग करेडेते 
गरहस्थाश्रममां र्यो सतो पण धमेकाय, सत्की ति, सुख अने शोभा षिगेरेने पमे डे, 
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| ॥ इत्यब्द दिनपरिमितोपदेश्चपासाददरत्तौ पंचदशमस्तभस्य ॥ । 
। ज्रयो विक्षत्यधिकद्विक्षततमः परवेधः ॥ २२३ ॥ | 
ठ्याख्यान २२४ परु. 
कमेयोगे पडवबाईइ थया छतां पण ने फरीथी पोताना 
आत्मने तारकेते घन्यङे, 


शिथिलाः संयमे योगे, चूषा चूयोऽप्रमादिनः । 
नवंति ते प्रशस्याः स्युयथा सेल्लकसाधवः ॥ २ ॥ 


 आवाथे--"' जेयो चारित्र योगने विषे शिथिल थने पण फरीथी अप्र 
पादी थाय छे, तेओ सेटक साधुनी जेम प्रशंसा करवा खायक छे 


सेलक मुनिन रष्टांत 


नव योजन विस्तारवारी अने बार योजन लावी दारका नगरीमा क्रुष्ण 
वाश्ुदेव राज्य करता हता, ते वखते सोर हजार राजाओ तेनी आज्ञा मस्तेकपर 
चडपवता हता, तेने प्र्यन्न विगेरे साडा तरण क्रोड पुत्रो हता, तेमां कां विगेरे 
पुजो कोश्थी. दमन कराय तेवा नहोता, तै नगरीमां एक थाचरचापुच्र नामे 
ग्रहस्थ छुमार हतो, तेने तेना मावापे एक दिवसे बजीश्च कन्याओ परणावी हती. 
तेभनी साथे ते प॑चद्धिय संधी वरिषयसुख भोगवतो हतो. एक दिवस दजन धनु- 
षनी उची कायावाव्म श्रीनेमिनाथ तीथकर अढार हजार साधुना परिवार 
सहित .समवसर्या, ते समाचार वनपादना मुखथी सांभरीने कौुदिकी नामनी 
मेरीथी उदघोषणा करावी चतुरंग सेना सहित श्रीकृष्ण भुन बांदवा गया, सवे 
पौरकनो साथे थावच्ापुत्र पण वांदवा गयो, त्यां प्रथुए करेली मेदेश्षना स 
कीने डोप पामरा थादच्चापृजे घेर आवी पोतानी माताने कष्टं के “ मने दीक्षा 
अपाव,” माताप्‌ संसारना सुखनो षणो खोभ क्गाख्यो, पण ते लोभायो नही, 


(८०) उपदेश्षधासाद भाषान्तर-भाग ८ येा-स्थेम १५ ने. 


त्यारे तेनी माता कृष्ण पासे गई अने मेरुं मृकीने वि्नति करी के ५ हे राजन्‌! 
दीक्षा रेवाने इच्छता मारा पूत्रने तमे शीखामण आपो, जो मारो एकनो एक 
पुत्र दीक्षाख्शेतो हं निराधार शीरीते जीवीश्च ?"" कृष्ण तेणीने धीरम आपीने 
सेना सहित तेने घेर गया, अने थावच्चापुत्रने कषयं के-““ हे वत्स ! तुं स॑सारना 
व्रिखासोने आनंदथी भोगव, अमारी छायामां रहेवाथी तारं कांड पण अहित 
धशे नही, ” ते साँभीने थावज्चापुज्र हसीने बोल्यो के-““ हे राजन्‌ ? एक 
मृत्युएज मने अनती वार पिरंवना पमाञ्यो छे, ते मारा अहितने तमे निवारण 
करो तो तमे मारा खरा हितवांछ्क छो एम हं मानु, `' दृष्णे क्लुं के-** ते 
तो प्ररमानदनी पराप्नि थाय त्यारेन थाय तेम, '' त्यारे थावश्चापु्र बोल्यो 
के-“ एटलापाटेज मत्युए करेा अहितनु निवारण करवा सार श्रीनेमिनाथना 
चरणकमयने सेववा हं इच्छ दु," 

आ प्रमाणे तेनी स्थिरता जोहने हष पामेला दृष्णे नगरीमां उद्घोषणा 
करावी के" आ थावच्चापुत्रनी साथे जे कोड दीक्षा लेशे तेना कटुंबनुं भरणषो- 
षण तथा दीक्षानो उत्सव कृष्ण जाते करश्चे, › आवी उदघोषणा थवाथी एक 
हजार माणसो दीक्षा ठेवा तेयार थया. ते सवेनी साथे थावचापूजरनो दीक्षा 
महोत्सव श्रीकृष्णे कर्यो. हजार परुषोथी वहन यड शके एवी श्षिबिकामां बेसीने 
हजार दीक्षाभिखाषी माणसो सहित थावज्चापुत्र जिनेश्वर पासे आव्यो, तै वखते 
तेनी माताए पुने क्ट के-“* आ शिष्यरूपी भीक्षा ग्रहण करो, अने तेने ब॑ने 
५कारनी रिक्षा (शिखामण ) आपो. प्री तेणीए आंखमां अश्रु कावीने पत्र 
प्रत्ये क्यं के" हे पुज! आ चारित्र पाग्वामां किंचित्‌ प्रमाद करीश्च नीं. 
पछी थावच्चापुज हजार माणसो सहित प्रयु पासे प्रव्रज्या ग्रहण करी, अनुक्रमे 
सामायिकथी आर॑ंभीने चौद पूत्रेनो अभ्द्ास करी एक हजार क्लिष्यना 
आचाय थया, 

एकदा जिनेश्वरनी आज्ञा लने विहार करतां करता थावच्ापुत्र आचये 
सेलकपुरे समवसर्या- ते पुरमां पथक तिगेरे पाचसो मंजरीनो स्वामी सेककः 
नामे राजा राज्य करतो हतो. तेणे आचाय पासे मोटा उत्सवपूवेक. . आवीने 
धमेदेश्षना सांभी . पछी पांचसो अमात्य सहित तेणे भ्रावकधमे अगीकार कर्यो. 

ह्वे सौग॑श्रिक नामना नगरमां एक सुद्शेन नामे श्रेष्ठी. रेतो हकत. 
अन्यदाः चार वेदने जाणनार तथा शौच; संतोषः स्वाध्यायः तप तेथा देवं 


व्याख्याने २२०ु-पडवाई३ थथा छता पोताना आत्पाने तारं ठते घन्यङे, (८१) 


ध्यान इत्यादिं धमना नियमवाको अने गेरुष्‌ रंगेखा वञ्चने धारण करनार दुक 
नामनौ परिव्राजक एक हजार शिष्यो ( नापसो ) सहित त्यां आव्य. तेनो 
शौचमूलक सार्य धमे सामिीने सुदशने ते ग्रहण कर्यो. एकदा विहार्‌ करनां 
करतां थावचापुत्र आचाय ते नगरमां पार्या. ते वात सांभरी सदरने तेमनी 
परीक्षा करवा मटे तेनी पासे आवीने प्रच्य के-““ तमारो शौचमूखक यमे के 
केबीजो धमे कते?" मूरिर्‌ कह के-“ दे श्रष्ठी! अपारो भिनयमूक धरम, ते 
पण साधु श्रावक भेदे करीने बे प्कारनो ठे, अने बीजा तेना क्षाव्यादि दश्च 
प्रकार ठे, ? इत्यादि बाक्योथी परतिवोध पामीने सुदशने ध्रातरकथमे ग्रहण कर्यो 
अने जीवादि तन्वोनुं स्वरूप नाणीने अस्थिमज्ाए जनधम उपर प्रमा 
थयो. अन्यदा तेनो पूवगुरु शुक परिव्राजक हजार रिप्यो सहित ते नगरां 
आव्यो, त्यां .सुदशेनने अन्य धमां आसक्त ययेलो जोहने “ अरे रे! कया 
पाखंटीथी त ठेतरायो ९?" एम तेणे पृचु, एटटे श्रष्ठी बोस्यो के" मारा गुरु 
चार ज्ञानने धारण करनारा थावचापुत्र नामना आचायलेते अहीने, तेणे 
मने विनयमूखक धमे पमाड्यो ठे.” पदी हजार शिप्योने साथे लने शुक परि- 
व्राजक ते श्रष्ठीनी साथे सूरि पासे जने प्रश्नो पवा राग्या. 
शुक-हे भगवन्‌ ! तमारे यात्रा, यापनिका, अव्यावाधा अने प्रासुक विहार छे 
सुरि-रे शुक ! ते सवे अमारे के । 
शुक-हे भगवन ! तमार कड यात्रा ठे ! | 
धरि शुक ! साधुजने ज्ञानादिक चण रत्न मेन्धववामां यत्न करवो, ते यात्रां 


शुक-हे भगवन्‌ ! तमार यापना शी ठे! 

सुरि-ह शुक ! यापना बे परकारनी होये, इद्रिय यापना अने नोटद्िय 
यापना, तेमां शुभ अने प्रञ्चस्त मागने. अनुसरवाथी पांच इद्रियो संवधी यापना 
अमारे शुभे, अने क्रोधादि रहित अंतःकरण होवाथी नोटुद्िय यापना पण 


अपारे प्रशस्त 8 
शुक-हे भगवन्‌ ! तमने अग्यावाधा शौ रीते रे? 
सूरि-हे शुक ! विविध प्रकारनी व्याधि अमने पीडा करती नथीते अव्या- 


वाधा 
शुक-हे आचाय ! तमारे प्रापक विहार शी रीते ठ ! 


शूरि-क्ली, पशु अने नपुंसक रहित वसतीं; जीत रहित स्थाने; पाट पाटला | 


( ८२ >) उपदेश्पासाद भाषातर-भाग ४ था-स्थम १५, 


विगेरं याचनावडे ग्रहण करीने अमे विचरीए छीए-रहीए छीए.ते अपारे पामुक 
विहार छे 

पटी शुक आचार्ये ^“ सरिसवया भक्षण करवा लायक ऊ ? के अभ्य डे? 
इस्य टरा अपमा वणवेटा प्रर्नो पूछया.तेना योग्य उत्तर साभरीने सुखभबोधि 
मः्थी ते प्रतिबोध पाम्या, एटखे हनार शिष्यो सहित तेमणे जनी दीक्षा ग्रहण 
करो, अनुक्रम ते सूरिपद पाम्या, पी थावचापुत्र आचाय पोतानो निर्वाण 
समय नजनोक जाणी हजार मुनिओ सहित शध्रनय गिरिर पार्या, त्यां एक 
मासन अनशन ग्रहण क्री प्राति केवली थडने गुक्तिपद पाम्या, 


व्यार पदी चोद्‌ पवने जनाणनार शुक आचाय विष्टार करतां करतां अन्यदा 
सेखकपुरना उद्यानमा समवसर्या, ते वात जाणीने सेटक राजा पांचसो भैश्री 
सहित तेमने वादवा गयो. गुरुने नमी पर्मोषदेज्ञ सांभगीने सेक राजा वैराग्य पामी 
पोताने चेर गयो. त्या पोतानी राणी साथे बेसीने पांचसो मंत्रीने तेणे कं के 
“हे प्रधानो ! हं समस्त पापने नाशने करनारी प्रव्रज्या छेवानो छ, तमे शु करश्चो ९ 
तेओ बेस्या-“ हे स्वामिन्‌ ! अमे परण संयमनां सुखनी इच्छावागा छीए, तेथी 
तमारी साये त्रत ग्रहण करणु. ”? स्यार राजाए क्य के-“जो एमे तो तमे 
पोतपोताने घेर जइ पोतपोताना पुत्रने शृहनो कायेभार सोपीने हजार पुरुषोथी 
वहन थाय तेवी शिबिका उपर आरूढ थइ अही जलदीथी आवो. '? तैयोने ए 
प्रमाणे कहीने राजाए पोताना मडककुमारने राज्याभिषेक कर्यो, पदी म॑डुक 
राजाए जेनो निष्करमणोत्सव कर्यो छे एवा राजाए पांचसो मजी सहित शुक 
आचायनी पासे आवौने तरिषिषे त्रिविधे सवे सावद्र योगनुं प्रत्याख्यान कु. 


अनुक्रमे सेक युनिने बार अगने धारण करनार थयेखा नाणीने ` शुक 
सूरिए तेने सूरिपद उपर स्थापन क्या, पदी शुकसूरि चिरकाठ विहार करीने 
हजार भुनिओ सहित शश्चंनयगिरिपर गया. त्यां एक मासनं अनशन करीने 

पद्‌ पाम्या, 

श्री सेलकाचायनुं शरीर खसु, सङ, तच्छ अने कागातिक्राति' मोजन 
करवाथी कंड्‌ खरन); दाह तथा पीत ज्वरना व्याधिथी व्याप्त ययु, तेओ विहार 
करतां करतां सेखकपुरे गया, त्यां तेनो पुज म॑डक राजा तेमने बदवा आष्यो, 
धमेदेकश्षना सामने तेणे ्रावकथमे अगीकार कर्यो, पछी आचाथैनो देह शुष्क 
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ष्यारथोनि २२४ यै-पडवा धया छतो पोताना आत्मान तारे 8 ते न्य ठे, (८३) 


त्था व्याधिग्रस्त जाणीने तेणे ष्म के“ हे गुर ! मारी यानश्षाखामां निवास 
करो, '› एटके सुरि पाचसो शिष्यो सहित त्यां र्या, पष्ठी मंडक राजाए गुरुनी 
आज्ञा लइने वैद्र बोलाग्योः तेणे ओषध करवा मांड्य॑, परंतु रोगना मृल उच्छे- 
दनने माटे तेणे मद्यपान कराव्यु- तेथी ब्रूरि नीरोगी थया; परंतु रसरोदुप थ्‌ 
गया, कहौ ठे के “अमष्य एवा मद्यपानादिक वड साधु मूखित, ग्ड, उसन्न विहा- 
री, पासथ्था, ङुक्जिमीआ, प्रमादी अने संसक्ता थद जाई रे, 2 गुरनी एवी 
स्थिति जोइने एक प॑थक विना बीजा चारसो न्राणुं साधुओए विचार कर्यो के 
“गुर्‌ तो प्रमादी अने एकस्थाननिवासी थई गया छे, तेथी आपणे गुरुनी आज्ञा 


लछडने विहार करीपए. ”” आम विचारीने तेओए आज्ञा लने स्याथी विहार कर्यो 
माजन एक पंथक मुनि तेमनी वेयावञ्च करवा र्या, 


अन्यदा चातुर्मासनी चतदेशीने दिवसे मुरि अत्यत मध्पान करीने 
सुता हता, ते वखते पंथक सुनि देवसी प्रतिक्रपमण करीने कार्तिक चोमासी- 
ना खापणा खामवा मटे निद्रा पामरा गुरना पादमां मस्तकं राखीने 
४०अब्युद्िओहं?; इत्यादि बोलवा लापय. ते शब्द साँभख्वाथी तथा पोताना पगने 
स्पश थवाथी गुरुनी निद्रानो भंग थयो. तेथी “'्ममे कोण नगाटे ठे ?› एम बो- 
लतां गुर उठ्या.स्यारे पंथक्र विनययी नम्र थने बोल्यो-"°हे स्वामिन! मने धिकार 
छेके चातुर्पासीना खामणा मरे म आपने जगाञ्या.पारे मारो अपराधक्षमा करो.” 
आ प्रमाणेना तेना विनय भरेखा वादययी लजना पामीने रेर्काराय तनी अन- 
मोदना करवा लखाग्या, अने प्रमादमां आसक्त थयेला पोतानी अनेक प्रकारे निदा 
करवा लाम्या-. अरेरे ! मं रसमां गरद्ध थने चारित्ररत्नने मथिन कर्थ. आ 
ज्लिष्यने धन्य छे के तेणे मने बाष्यथी तथा अभ्य॑तरथी एम वन्न प्रकारे नागरा कयं 
अहो ! ह क्यां अने आ हिषप्य क्या ? मारामां अने तेनामां घणु अतर छे, मारो गुरु 
तो खरेखरो एज ठे, केमके ते प॑ंथके मने रस्ता उपर आण्यो, पाटे तेणे “शठ 
एटले “"माग देखाडनारः? एवं पोतानु नाम साथेक कर्यु. वरी नी उदः योरयं 
एवा मने द्रौदकज्षावत्त वंदन पूषैक वेदना करी, अने मारा दोष नाणतां छतां तैणे 
सुप राख्या- '› इत्यादि तैनी पररेसा करीने मूरिश विचा्यु के-“ काले मुक 


राजानी रजा ल अर्हथ विहार करीने फरौथी निमर संयमने पाद, परछी 
ते प्रमाणे करीने आलोयणवडे पोताना आत्मानी शुद्धि करी सेलक गुर धणा 


भव्य प्राणी ओने बोध पमाडी छेवट पाचसो युनि सहित सिद्धाचन उपर पार्या 
स्वां एकर मासन अनशन करीमे मासने अते परमानदपदने पाम्या, 


` ( ८४.) उपदेशषधापस्राद भाषार्तः-माग ४ या-स्थैभ १९ भे, 

आचारथी चष्ट थयेखा एवा गुरने पण ञ्या चिना क्षामणादि विधिना 
मिषथी पंथक साधुए तेने माग पर आण्या, अने छेबट ते सेक सूरि सिद्धाचग 
उपर सिद्धिपदने पाम्या, ? 
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१ --०> न त्‌ ट्‌ द म्‌ (१) 
॥ इत्यन्द दिनपरिमितोपदेशमासादष्टत्तौ पंचदश्षमस्तंभस्य | 
| चतुरविंशत्यधिकद्धिशततमः प्रवधः ॥ २२४ ॥ ॥ 


व्याख्यान २२५ मुं 
कार्तिक) प्रणिमानु मदास्म्य. 
यः कुर्यात्‌ कातिकी राका-मत्राहष्ध्यानतत्परः। 
स जक्तवा सवसोख्यानि, निवृत्ति लते ततः ॥ १ ॥ 
भावाथ“ जे माणस अही ( सिद्धादि उपर ) जिनेश्वरना ध्यानमां 
तत्पर थडने कार्तिकी पुनम करे, ते आ खोकमां सवे सुख भोगवीने पी 
मोक्षद्चुखने पामे ठे. 2 
एकेनाप्युपवासेन, कातिक्यां विमलाचन्े । 
ऋ (परर] बालहत्या दिपातकान्पुच्यते जनः ॥ २ ॥ 
भावाथ" शञ्ुनय गिरि उपर कातिकी पुनमने दिवसे मात्र एक उपवास 
करवाथी पाणस ऋषिहत्या, द्ीहस्या अने बाखहत्या विगेरे पापोथी भुक्त थाय 
ते, ›› ते उप्र टृष्त नीने प्रपाणे- . | 
द्राविम वाल्ि[(खघ्च कथा 
क्रपभदेवनो पुत्र द्रविड नामे हतो. तेने द्राविड अने वाछिखिह्टुं नामना 
वरे पत्रो थया हता, एकदा द्राविडने मिथिलानु राञ्य अने बराटिखि्टने 
खाख मामो आपीने द्रविहे परु पासे दीक्षा ग्रहण करी. अन्यदा द्राविड पौताना 
नाना भाडइने अधिक्र संपत्तिवारो जोहने तेनी उन्नति नहीं सहन थवाथी तेना पर 


रेष करवा लाग्बो, वाछिखिह्ट पण ते उत्तात जाणीने मोटा माई पर द्षव धरा 
त्ाग्यो, ष रीते परस्पर द्वेष. थुवाथी तेओ.एक .ब्रीजाना,राज्य ग्रहण करब 


ध्याख्याने २२९ धँ-कातिकी पूणम. प्र्षम्य (८५ ) 


उत्सुक थया, अने परस्परना छन -जोकवा खार्या. तेवामां एक बखत बालिखिष् 
द्राविडना नगरमां अवतो हतो, त्यारे द्राविड तने नगरमां आवतो अटकाभ्यो, 
तैथी वाटिखिष्टने क्रोध चञ्यो एटरे तेणे युद्ध करवा मरे पोतानु सैन्य एकु 
कयु, द्राविड पण युद्धमाटे तैयार थइ गयो. बन्न जण सामसामा आग्या, . वदे 
पाच योजन युद्धभूमि राखीने ब॑ने जणाए सेनानो पडाव नांख्यो, बन्नेना 
सेन्यमां दश दश लाख हाथी, घोडा अने रथो हता, तथा दश्च क्रोड पर्ति इता, 
पछी निथय करका दिवसे युद्ध शर कु, हाथीवारा हाथीवाा साथे अने पत्ति 


पत्ति साथे एवी रीते समान युद्ध थवा लाम्यु, आ प्रमाणे निरंतर युद्ध करतां सात 
मास व्यतीत थइ गया, तेमां एकंदर दश्च क्रोड सुभरोनो नाञ्च थयो, तैवामां वर्षा 
ऋतु आववाथी. युद्ध बध राखीने घास अने पांदडानी भरुपदीओ करीन त्यांन र्या, 


अनुक्रम वर्प ऋतु व्यतीत थद; अने सवे धान्य तथा ओषधिओ पाकी 
गई, ते वखते द्राविड पोताना परिवार सहित वननी समृद्धि ( शोभा ) जोवा 
मारे नीकन्यो, आगन चानां पोताना विमलमति नामना प्रधाननी मेरणाथी 
कोड तापसना आश्रममां गयो. त्यां जटारूपी मुङकटथी सुशोभित, वस्कल वखने 
धारण करनार अने पर्यकासने बेठेला सुवर्ण नामना कुखपतिने दीग. तनी 
फरता घणा तपसो बेठेखा हता; अने तेनी आकृति श्ञात तथा दयाद्ध जणाती 
हती, एवा कुलपतिने जोडने द्राविड राजाए तेने प्रणाम कर्या. मुनिए पण ध्यान 
तजी दइ राजाने आश्चीर्वादिनां बचनोवडे हर्षित कर्यो, पछी कुखपति अनुग्रहनी 
बुद्धिथी धमेदेशना आपवा लाग्या-‹ हे राजन्‌ ! आ संसाररूपी सागर अनंत 
दुःखरूपी नज्थी भरो ठे, कामक्रोधादिकं मकरना समूषटथी ते अति भयंकर 
छे. तेमां आखा जगतने गरी जवामां लालच एवो. खोभरूपी क्डवानढ रहैलो 
ढे, अने तेमां रहा विषयोरूपी आवेतमां निमग्न थयेला सुर, असुर अने 
राजाओ भिगेरे कोडपण प्रकारे तेमांथी नीकढडी शकता नथी. आ संसारमां ने. 
राञ्य पामवुं ते अते नरकने आपनारंन ठै, मादे हे रोजन ! तमने एवा नरकरूपी 
अनथेने आपनारा राञ्यना लोभथी भाईनी साथे पहा अनथकारी युद्र करवुं योभय ¦ 
नथी, जेओ एक खड मात्र पृथ्वीना लोभथी बंधु विगेरेनो नाक्ञ.करे ठे ते अनैत. 
दुःखो पापे ठे, मदे तमारे श्रोक्ऋषभप्रथ्ुना पौत्रोने आवो श .करवो 
योऽय नथी, | वा ए ॥ 


( ८& ) . उपदेशषषसादे भाषोतर~-भाग ४ या-स्वभ १५ मे. 


आ -ब्राणना इरपततिनां बनो साभकीने द्राविड राना बोस्यो के-५८ हे 
भमवन्‌ ! पूर्वै भरत तरथा बाहुब्टी विगेरेए पण ते कारणने रीष परस्पर युद्ध 
क्या हतां, तो अमारो श्लो दोष ?? भनि बोस्या के-“ हे राजा ! भरते पूवै 
जन्ममां साधुओने आहार देवानी भक्तिए करीने चक्रवर्तिपणु उपाजेन क्यु हतं, 
अने बाहुषकीए साधुओनी वेयादञ्च करीने बाहून बल उपाजेन कर्य हतं, बन्न 
पोतपोताना शुभ कमेनुं फल पाम्या हता. भरत चक्रीए तो चक्ररत्न आयुधक्चारामां 
न पेसवाथी युद्ध कर्यु,अने बाहुबलीए एवो विचार कर्यो के-"* पिताए मने राज्य 
आप्युं छे, ते भरत लइ लेवाने इच्छे, तोश दं निषय दं के आपी दबं १ अर्थात 
तैनी आङ्घा स्वीकार? ह तो तातना चरणकमर शिवाय बरीजाने नपीक्च नही." 
¶त्यादि कारणथी तेमनुं युद्ध थयुं हतु, तेम छतां परण देवताओना कषेषाथी ते बन्ने 
बोध पाम्या हता, अने तैमणे पोताना आत्माने वार्या हता, मटे हं राजन ! 
तेवा पुरुषरसिहोनी स्पर्धा तमारे करवी योग्य नथी. "` 


आ भरमाणेनां करपतिनां वचनो साभरीने द्राविड राजा ठकन्नित थयो, 
अने पश्चाताप करवा छाग्यो, ते बोल्यो के-““ हे नि ! मे मूर्वाए अद्नानताथी 
मारा काकानी समानता ग्रहण करी; परंतु कराच चितामणीना प्रभावने कदिषण 
पामी क्षकतोज नथी. आपे मने घोर नरकमां पडतो बचाव्यो; हवे मारां विवेकरूपी 
नेष उघञ्यां.'› आ प्रमाणे बोलने ते जाते पोनाना नाना भाने खमावेवा चाल्यो, 
बालिखि्ध पण मोटा भाडुने सन्ध आवतो जोडइने पोते तैनी सामे गयो, अने 
तेना पगमां पञ्यो, एटले द्राविडे तेने उभौ करी स्नेहपूतरैक आकिगन कय. 
बाङिचिह् बोल्यो-““ हे माई ! तमे मारा ्ये8 बधु छो, मादे मार राञ्य ग्रहण 
करो. ”' द्राविड परण गदगद कंठे बोल्यो-““ हे भाई ! राज्यथी शुं १ आ संसारना 
कामभोग अनित्य छे, दुगेतिमां पडता प्राणी ओने धमं बिना बीजं काइ पण कश्षरण- 
भूत नथी, मारे मारे तो त्रत अगीकार करवु ठे, तेथी तने खमावत्रा आव्यौ डँ." 
नानो भाई बोरयो-““ हे भाई ! जो तमे सवे प्रकारे श्रेय करनार व्रतने आदरवा 
इच्छो छो, तो मारे पण तेज अगीकार करव 8. एम कही बभे जणाए पोत- 
पोताना बजने राञ्य सोपी पोतपोताना मत्री सहीत दक्ष कोड पुरुषो साभे 
तेज तापस पाते जर तापसब्रत ग्रहण कु. ते सेवै कंदमूवनो आहार करता, 


व्थख्यीन २२५ भर -कफातिकी पूणिमोन महात्म्य, (८७) 


गेगाजरमां स्नान करता, अने अस्प कषाय तथा अलप निद्रावारा यश्ने जप- 
प्राखाबहे श्री युगादीक्ष पञुन स्मरण करता तथा परस्पर धमकथा करता इता, 
ठ प्रमाणे तेपणे एक लाख वषै त्यांज निगमन कर्या, 

एकदा नभिविनमि नामना विद्याधर राजर्षिना बे प्र्िष्योः आकान्च 
मागे त्यां आन्या, तेमने ते सवै तापसोए वादीने पृखयुं के“ तमे क्या जाओ 
छो ?'” त्यारे ते बन्ने युनिओ तेमने धमेलाभनी आक्षीष्‌ आपीने बोत्या के- 
५ अमे पुंडरीक गिरिनी यात्रा करवा जड छीए, ' तापसोए पूर्य के“ वै 
गिरिनुं महात्म्य केव छे ? ” युनिए जवाब आप्यो क- 


अनंता मुकक्तेमासेषुरत्र तीथेप्रजावतः । 
सेत्स्यति बदवोऽप्यत्र, गुद्धवारित्रनुषिताः ॥ ? ॥ 


भावाथ--“ अही ( सिद्धाच उपर › तीथेना परभावथी शुद्ध चारिष्रथी 
शोभता एवा अनंत जीवो शुक्ति गया ठे, अने जु पण घणा जीबो अही सिद्धि- 
पदने पामे, 


आ पमाणे राख वषे सुधी कीए तोपण ते तीथना महिमानो पारे आवे 
तेम नथी, ते तीथमां नमिविनमि नामना भुर्नीद्र बे करोड युनिओ सहित पडरीक 
गणधरनी नेम फाल्युन शुदि दक्षमीने दिवसे मोक्षे गया हे, पूरव भ्रीमान अनंत 
्ञानगुणना भंडार श्री्रषमदेवना गणधरो विभेरे केव्टीनां बचनथी अमे साभष्व्यं 
ॐ के-"* आगामि काठे आ तीथं घणा उत्तम पुरुषो सिद्धिषदने पामे. श्री 
रामर्चद्र राजर्षिं अण क्रोड भनि सहित सिद्धिने पामे, एकाणु खाख मुनिओ 
सहित नारदजी शक्ति पामरो, साडा आढ क्रोड मुनिओ सहित श्रा्र अने प्रश्न 
सिद्धिने पामे, वीश्च कोड युनि सहित पांडवो सिद्धि पामे, थावश्चापुत्र तथा 
शक आचाय विभेरे हार इजार साधुओ सहित भुक्ति पामे; .पांचसो साधु 
सहितं सेलक राजर्षिं सिद्धिने पामे तथा श्रक्रषभदेव स्वामीना ज्ञासनमां पण 
असंख्य कोटी लक्ष साधुओ अुक्तिपदने पामशे, तेथी केवट्ङ्घानी पण ए तीना 
महिमान वणेन करवाने शक्तिमान नथी. '› इत्यादि महात्म्य सांभरीने ते सर॑ 
तापसो पुंडरीक तीथनी यात्रा करवा उत्सुक थया. एरणे ते भुनिनी साथे वे 
तरफ भूमिम प्रयाण क्यु, मागेमां ते दिधाधर इनिना उपदेश्चथी ते सदे तापसो 


१ शिष्यना शिष्य. 





( ८८ ) उपदेशप्रासाद भाषान्तर भाग ५. या.स्थेम १५ मे. 
मिथ्यात्वनी क्रियाम छोडी दइ लोच करीने साधुधर्मं अगीकारं कर्यो. अनुक्रम 
दुरेथी सिद्धाचनने दष्िविडे जोडने तमने अस्यत हृष उतन्न थयो, पी त्वां 
पहा ची, उपर चडीने श्री भरनचक्रीना षनावेका चैत्योमां युगादींश भशने तेजो 
भक्तपूवेक नम्या, त्यारपदछी मासक्षमणने अते ते वि्राधर अनिओए तमने 
केशं के“ हे मुनिआ ! तमारा अनैत काठथी संचय करेां पापकर्म आ 
तीथनी सेवावडे क्षय पामरे, माटे तमारे अदीन तपसंयममां तत्पर थइने रैव.” 
एम कहीने ते वनने मुनि स्याथी अन्यत्र विहार करी गया, 
पछी ते द्राविड, वाछिखिह् विगेर दश्च कराड साधुओ त्याज रहीने तप 

करवा खाम्या. अनुक्रमे एक महिनानी संकेखना करीने ते सर्वे केवगज्ञान पामी 
मोक्षे गया. तेमना पुत्रोए त्यां आवी तेमना निर्वाणस्थाने प्रासादो कराभ्या, 
भरीभरतेशना निर््राणथी पूवे कोटी वर्षो गया पष्ठी द्राविड विगेरे युनिओनु 
निर्वाण ययु, काना क्रमे करीने आ एत्तांत नहीं जाणनारा मिध्यात्वीओ 
कार्तिकी पुनमने दिवसे मिथ्यामोहथी शघर॑नयने छोडीने बीजा सेको कदर 
तीर्थोमां मरके ठे, 

५५ जेओ संघ सहित श्रीसिद्धाच उपर जने कातिक तथा तैर मासनी 
पूणिमाने दिवसे आदरपू्ेक दान तथा तपर विगर करे छ तेभो योक्षसुखने 
भोगवनार थायै, ': 


ए-0ेच् फणि -कणऽ र उदज -कचेऽ डे कद २ -662 -कनेऽ रे ~ऽ २ -625र -0च 
1 $ ~ & 
¢ ॥ इत्यब्द दिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ पंचदशमस्तंभस्य \, 


पंचविश्चत्यधिकद्धिक्षततमः प्रधः ॥ २२५ ॥ ॥ 
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श्रीरपदेर प्रासाद. 
स्यन १६ मो. 
व्याख्यान २२६ मुः 
ठ घ्वेदयानु स्वरूप, 
कीतिधरमुनीन्द्रेण, परियंकरनृपे प्रति । 
सेदयास्वरूपमाख्यात, तच्छरत्वासो दनां दधो॥ २॥ 


पावाथ-“ कीर्तिधर सुनी पियैकर राजान केध्यानं स्वरूप कदी 

बताय्यु ठे, ते साँमीने तेमानी शुम ल्या तेणे धारण करी. » 
प्रियंकर राजानं) कथा. 

अक्ष पुर नामना नगरमां अरिदमन नामे राना रस्य करतो एतो, तेने 
पि्यकर नामे पुत्र हतो, एक दिवस दिगृयात्रा करीने विनय पामेलो राजा चणो 
काढ व्यतीत थयेलो होवाथी भ्रियाना दशन मारे अति उःसुक थयो; तेथी पोतानी 
सेनाने पण पाछढ मृकीने एकलोज त्वराथी पोताना नगरमां आय्यो, ते वखते 
पोतानुं नगर भवन, तोरण विगेरंथी शोभित जोईने आश्चये पामतो ते रान- 
महे पासे गयो. त्यां प्रण पोतानी काताने सत्रे अल्कारथी शोभित 3ने सत्कार 
करवा मटे तेयार थटने उभेखी नोह राजाए तेने पृतं के" हे प्रिया ! मारा 
आगमनना समाचार तमने कोणे क्या ? ” तेणीए कष्य के-“ कीतिधर नामना 
ुनिराजे आपना एकाकी आववाना खबर आप्या हता, तेथी हं आपनी सन्भुख 
आवा तेयार थडने उभी दं" पदी अरिदमन राजाए ते मुनिरानने बोछावीने 
पृश के-“ जो तमे ब्ञानीहोतो मारा मननु चितित.कटो, `? त्रे निए 
क्यौ के“ हे राजन्‌ ! तमे तमारा मरण विषे चितवन कथं छे. '' राजाए पृष , 
के-“* हे साधु ! मारं प्य क्थारे थश ?" नि वोस्या के-"“आजथी सातमे दिवसे 
विजडीनो पात थवाथी तमार मृत्यु थशे; अने मरीने अशुचिमां बरेदद्रिय कीडा- 
रूपे उत्पन्न थो," एम कहीने भ्ुनिराज पोताने उपाश्रये गया. राना आ दृत्तत 
सांमीने आङ्खकव्याङढ थयो, अने पोताना पुत्र परियकरने बोखावीने कु के 
५८ हे वत्स! जो ह अशुचिमां कीडो थाडं तो तारे मने मारी नांखबो, ” भियैकरे ते 
धात अगीकार करी राभा सातमे दिवसे पुत्र, खी अने राज्यादिकनी तीतर 


( ९० ‡) उपदेक्षप्रासाद भाषान्तर-भाग ४ या-स्थम १६ मे, 


मूर्छाथी मरीने अशुचिमां कीटारूपे उतपन्न थयो, ते वखते प्रिय॑करे तेने मारवा 
माङ्यो, पण ते मरा खुशी थयो नरी, तेथी भिर्यकरं युनिने पृचच्य के-"* हे 
मुनिराज ! शं आमारो पिताक मे दुःखी छतां पण परणने इच्छतो नथी?" 
त्यारे साधु बोल्या के- 

अमेध्यमध्ये कं।रस्य, सुरेन्द्रस्य सुरालये । 

समाना जी विताकांक्ा, तुद्यं सरत्युजयं द्योः ॥ २॥ 

भा वाथेः- विष्ठामां रहेला कीडाने तथा स्वगमां रदेला इने जीववानी 

आकांक्षा सरखीन होय छै; अने ते वननेने मृप्युनु भय पण समानन होय हे." 

, आ प्रमाणे सभिीने पि्यैकर राजाए गुरने कष्टं के-“* हे स्वामी ! कोई 
वखत न नजोये, न सभर अने न इच्छे एषं परभवमां गमन सवै जीवो पामे 
छे, जेम मारा पिता कौीडनेा भव पाम्या; तो तैवी गतिमां आत्मा शा हैतुबडे 
जतो हदो ?" गुरुश क्यु के“ जीवाने जवी छेश्याना परिणाम होय तेवी गति 
तेने प्राप्न थाय डे.'› रानाद्‌ पृछ के -““हे स्वामी ! लेदया केरला प्रकारनी ठे ?' 
त्यारे गुरुप छ लेश्यानुं स्वरूप कहं के-““ ह राजा ! आत्माना परिणामविशेषे 
करीने छेदयाओ छ प्रकारनी छै. " 

अ(तिर,द्रः सदा क्रोध, मत्सरी धमेवजितः । 
निदेयो वेरसयुक्तः, करःष्णल्चेदया धिको नरः ॥ २ ॥ 
पभावाथेः-“ने माणस महा रोद्रध्यानी होय, सदा क्रोधी होय, सर्म उपर 
द्वेषी होय, धमथी वर्जित होय, निय होय अने निरंतर वैर राखनारो होयतेने 
विशेषे करीने ङष्णलेदयावारो जाणवो.' 
अलसो मंदयुद्धिश्च, स्रीघ्युब्धः परवंचकः । 
कातरश्च सद्‌ा मानी, नीह्तहलेरया धिको जवेत्‌॥ २ ॥ 
भावाथः-* नील टेश्यावारो जीव आययु, मंदवुद्धिः सीमा लुब्ध, 
परने छेतरनार, बीकण अने निरंतर अभिमानी होये. " 
कोकाः सदा रुष्टः, परनिदात्मश्शसकः। 
संमामे दारुणो दुःस्थः, कापोतक उदाहृतः ॥ ३ ॥ 
जावाथः-4ः निरंतर शोकमां मग्न रहेनार, सदा रोषण, परनी निदा. 


व्याख्यान २२६ भरँ-ठ रेयान सवर्प, (९१) 


फरनार, आत्मप्रशंसा करनार, रणर्संश्राममां मयक्रर अने दुःखी अवस्थावाका 
माणसनी कापोत छेश्या केटी ठे, 

विद्वान्‌ करुणायुक्तः, कायाकाय विचारकः । 

ल्ानाल्लाने सदा ध्रीतः, पाततेदया [धको नरः ॥ ४॥ 

भावाधः-“* विद्धान्‌ , करुणावान्‌ , कार्ाकाथनो विचार करनार्‌ अने लाभ- 

माके अलाभमां सदा आनट एवा माणसने पीव (तेनो)छेश्या अधिक होय हे.” 

दमावान्‌ निरतत्थागं), देवाचनरतो यमी । 

लुचीनूतः सदानंदः, पद्मधचेरया (धको वेत्‌ ॥ २ ॥ . 

मावाथेः-८ क्षमायुक्त, निरंतर त्यागतरत्तिवारो, देवपूनामां तत्पर, अ- 
हिंसा सत्यादि पांच यमने धारण करनार, परित्र अने सदा आन॑दमां पमन एवो 
मनुष्य पद्मखेरयाबाको होयङे, " 

रागद्वेषवि निमुक्तः, शोकनिदाप्रिवभितः । 
परात्मनावसंपन्नः, राक्छन्लेदयो जवेन्नरः ॥ ६॥ | 
 भ्ावाभथेः-* रागद्रपथी मुक्त, शोक अने निदाथी रहित तथा परमात्म- 
भावने षामेटो मनुष्य शृक्क लेदयावारो कटहेवाय छे, 

आ छ ठेश्यामां प्रथमनी जरण ठेश्या अशुभ ठे, अने बीजी जण शुभ 
ढे, ते छएनं विस्तारथी स्वरूप जणाववा पाटे जावु खानारा तथा गाम भांगनारा 
छ छ पुरुषनां ष्ात छे, ते आ प्रमाणे- 

कोड अरण्यमां क्षुधाथी कृश थयेला छ पुरूषोए पाकां अने रसबवागं 
जाबूना भारथी जेनी सव शाखा नमी गई रे एवं कल्पदक्षना जेव एक 
नावुनं दृक्ष जोय, ते जोईने सवं हरित यइने बोस्या फे-“* अहो ! खरे अवसरे 
आ दृक्ष आपणा नोवामां आन्युं छे, मरे हदे सेच्छाए तेनां फड खाने आपणे 
छुधानो नाकच करीए, पछी तेमां एक छ परिणामवाणो हतो ते बौटयो के- 
४ आ दुरारोहः क्ष उपर चडवाथी जीवनुं पण जौोखम थाय तेवुं ठे, माटे तीक्ष्ण 
कुष्टाडानी धारवडे मूढ्मांथी कापी नाखी तेने आं पाडी ददृए अने पष्ठी 
निरति तैर्न समग्र फो खाईए. आवा परिणाम पुरुषने कृष्ण केद्याथीज थाय 
छे, .(१),पदछी बीजो तेना करतां काक कोमठ हदयवानो ओल्यो के-"“ आवां 


१ अहिंसा, चत्य, अचय ब्रह्मचर्यं प्रिग्रदभ्रमाण-ए पाच यम, २ मुेखीथी चडी शकाय तेषा; 


(९२) । उपदेशषप्रासाद भाषान्तर-भमागः ४ स~स्थमः १६ मा, 


मोटा ृक्षने कापवाथी आपणने शु वधारे राम छे ? मात्र एक मोदी शाखा तोडी 
पाडीने तेनी उपर रहेखां फलो खाईए,"” आ पुरष नोल ठेर्वाना परिणापवाङो 
जाणवो. (२), पदी जीजो बोल्यो के-“ एवडी मोटी श्राखाने कापवाथी शुं ? 
माज तेनी एक प्रशाखानेन कापीए." आ पुरुष कापोत लेश््यावाल्म जाणबो,(३) 
षी चोथो बोरयो के-“ ते विचारी नानी शाखाने कापवाथी श विशेष छाम 
ॐ ९ मात्र तेना गुच्छा तोडवाथीजन आपण काये सिद्ध थश, आ माणस तेजो 
लेश्यावारो जाणवो, (५). पदी पांचमो बोस्यो के-“ गुच्छा तोडवाथी पणश्रु? 
मात्र पाकेछां अने मक्षण करवा सायक जोइए तैटखां फगोनेज तोदीणए.” आ 
पुरुष पद्रखेश्याचारो नाणवो. (५). हबे छो बोस्यो के-““ फो तोडकाथी पण 
शरं ? आपणने जेट्लां फनोनी जरूरलछे तेवां तो आ दृक्षनी नीचै पडेखन 
मरी श्चके तेम रे, तो तेनाथीन पभराणनो निर्वाह करबो ते श्रेष्ठ रे, माटे आ दक्षन 
कापी नाखवा तिगेरेना विचारो ज्ञा मादे करवा जनोइए?” आ खष्टो शङ्ख 
लेश्याना परिणामबाश्ो जाणवो, (६) 
धाम पालनार ठ पुरुषनुं दष्टांत 

धनधान्यादिकमां न्प थयेखा चोरोना छ अधिपतिओए एकन्न थने 
शक गापमां धाडं पादश्च, ते समये तेमाथी एक जण बोस्यो के-* आ गाममां 
मनुष्य, पशु, पुरूष, स्री, वारक, वरद्र विगेरे जे कोई नजरे पडे ते सवने मारी 
सखवा. 2? आ प्रमाणे ष्ण लेश्याना स्वभाववाखानुं वाक्य साभरीने बीजो 
नीर लेशष्यावाखो बोस्यो के" माज मनुष्यनेन मारवा, पशजोने मारवाथी 
आपणने शु फर छे ? ? त्यारे जीजो कापोत लेदयावागो बोस्यो.के-' द्लीओने 
च्ञ माटे मारबी जोडए ? मात पुरुषोनेज मारवा. ? स्यारे चोथो तेजो लेश्यावारो 
बोर्यो के-* पुरुषमां पण शख्नररितने मारवानु शं काप ? मत्रि शल्धारीनेज 
मारा. ? ते साभनडी पंचमो पद्म छेष्यावागो बोस्यो के“ शद्खपारीमां पण 
जेओ आपणी सामा युद्ध करवा आवे तेनेज मारवा, बीजा निरपराधीने श्ञामाटे 
मारवा नोहए ? '› छेवरे छो शुक केख्याबागो बोस्यो के-““ अहो ! तमारो 
केबो लोटो विचार छे? एकतो द्रव्यनुं हरण करवा आन्या छो, अने वष्टो 
बिवारा प्राणीओने मारवा चादोखछोः मटेजो तमे द्रव्य खेवा आव्याणछोतं 
भले द्रव्य ल्यो, परंतु तेमना प्राणन तो रक्षण करो, ” 

५4 प्रपाणेनी छ रेश्यावाा जीवो मरीने जुदी जुदी गत्तिनि पामे छे. 


व्याख्यान २२७ भरं -अ विमृश्यकारिता, (९३) 


किर्डाए जा नरये, नील्लाण थात्ररो नरो होड । 
कापोताए तिर्य, पीताए माएसो होट ॥ ?॥ 
पम्माए देवल्लोयं, सुक्राए जा साप्यं उाणं । 
द्र्य सेसाण वियारो, णायञ्वो जनव्वजं)वेहि ॥ २॥ 
मावाथः-^ कृष्ण लेश्यावारो नरकगति पामे डे, नील रेश््यावागो 
थाव्रपणुं पामे छे, कापोत केदयावाो तिच थाय छे, पीत केदयाबागो मनुष्य्‌- 
गति पामे छे, पञ्च छेदयावागो देवलोकमां जाय छे अने शुक ठेश्यवाो जीव 
कषाश्वत स्थान पामे ठे. आ प्रमाणे भव्य जीवोए ठेश्यानो भचार जनाणवो. '? 
ग॒रुना भुखथी उपर पमाणे केध्यानु स्वरूप जाणीने प्रियकर राजा प्रतिबोध 
पाम्यो, अने निरंतर शुभ लेश्यामां र्ती श्रावकधमेने अगीकार करी अते 
सद्गति षपाम्यो 
५ कापोत ङेश्याना परिणामवारा अरिदमन राजानी कथा सभी 
तैेमन तेनी कीडा तरीकेनी उत्पत्ति आप्रना युखथी जाणीने प्रियकर राजा भला 
धेने आपवावाढी शुम लेश्यावाणो थयो, ” 
॥ ॥ इत्यब्द दिनपरिमितोपदेक्षपरासादट्रत्तौ षोडश्षमस्तंभस्य | 
षट्रविशत्यधिकद्विश्ततयः पर्वेधः ॥ २२६ ॥ ॥ 
म म्‌ म य म नमय 
ठ्यास्यान ९९. चु. 
छ विष्रदयकारिता 
अ विश्ररय ङतं काथ, पश्चात्तापाय जायते । 
छत्राञ्नतरुच्ेदादया, रष्टांताः ख [चता बुधः ॥ २॥ 
सावाथे-““ कोई पण काये विचार कर्या विना करवाथी पथात्तापने 
मरेन थायदे. ते उपर आच्नवृक्षना छेद करनार विगेरेना श्ष्टात पंडितो 
कहां ठे, ? ते आ प्रमाणे- 
पाटलीपुर नामना नगरमां निवास करनार धनदन् त्रामनो शरेष्ठ वेषपार 
मारे बहाणमां बेसी दरीभ रस्ते चार्यो, अनुकूल पवबनने लीपे गाथी बहाण 


( ९४ ) उपदेकपासाद भाषान्तर-भाग ° यो-स्थभम १६ मे. 


चास्य, अने मध्य सथुद्रमां आब्यु, तैटलामां श्रष्ठीए आकाङमागें नास्या आवतां 
एक उत्तम पोपटने जोयो, वै पोपटना अुखमां एक आम्रफठ हतं. श्रमित थ्‌ 
जवाथी तेने सथुद्रमां पडतो जोटृने श्रष्ठीए तेन नीये एक वख छांवु करावीने 
खलासीओ पासे तेने द्ीलाकी खोधो, अने पोतानी पासे मगावी तेने पाणी 
तथा पवन नाखवावड स्वस्थ कर्यो. व्यारपद्छी श्रष्ठीए तेने बोलान्या, प्येते 
युखमाथी आम्रफनने नीचे मकीने मनुप्यवाणीयी बोस्यो के-"“ हे साथना 
अधिपति श्री! तमे सवे प्रकारना उपकारमां श्रे एवो जीवितदान रूपी 
उपकार मारापर करीने मने जीवाञ्यो ठे, एण्न्दैन नहीं पण मारा अध अने 
हृद्ध मातपिताने पण नमे नीवाञ्याे. नो आवा मोटा उपकार करनारा तमोनै 
टुं केवी जातनो भ्रतिउपकार करं? तोप्रण मं आपलु आ आम्रफढ तमे 
स्वीकारो, ” श्रष्ठीए कल्यं के-^* आ फठ तारं भक्ष्य ङेने तारे खावा लायक, 
मारे वज खा, अने बीज्जु पण साकर, द्राक्ष विगर तने खावा आपु दु, '' त्यारे 
पोपट बोस्यो के ^“ हश्रष्टी! आ एगनुं तत्तात सिरो, विध्याटवीमां एक 
व्रक्षउपर पोपटनुं मिथुन वसंतेन पुत्रह्धु. ते मारां मातपिता अनुक्रमे 
बद्पणाथी जराक्रात थवाने खीरे आंखे जोर. शकता नथी वेथी हुन तेमने 
खावानुं छावीने आयुं दं. ते अरण्यमां एक दिवस बै युनिराज पधार्या; ठेमणे 
चौतरफ जोहने एकात जणायाथी परस्पर आ प्रमाणे वात करी के-' समुद्रना 
मध्यमां कपि नामना पचतना शिखर उपर निरतर फय्तुं एक आम्रनक्षरे, तेन्‌ 
एक पण फट एक वार जे भक्षण करं तेना अगपाथी सव व्याधि नाञ्च पामे 
छे, तेमन अकान मृत्यु के जरानीणेपणु तेने पप्र यतं नथी, ` आ प्रमाणे तेमु 
वाक्य सभिढीने म विचारं के- मुनिन वाक्य हमेशा सत्य अने हितकर होय 
छे, तेथी ते गक्षनुं फर लावीने जो मारां मातापिताने आपुं तो तेज युवावस्थाने 
पामे. › आवो विचार करीनेह्ंत्यां गयो, अने आ फठ ाव्यो दु; मारे 
हे शष्ठ! आ फठ तमे ग्रहण करो, हं बीज फ टद्‌ आवीने मारा माबापने 
आपीक्ष, ?› पदी श्रष्ठीएु पोप्टना आग्रहथी ते फल लीधु, अने पौपट त्याथी 
आकाक्षमां उडी गयो | 


पौ ब्रेष्ठीए विचायं के-५्जोआ फल हं कोड राजाने आपु तो तेनाथी 
घणा जीवोनो उपकार यशे, हं लश तो पणशुं अने नहीं खाड॑तो पण 


व्याख्या २२७ भु-अविमरश्य कारिता, - (९५) 


श १ 2 एम विचारीनेते आभ्रफठ तेणे सारो रीते साचवी रासु. पडी केटलेक 
दिवसे ते बह्माण कोई किनारे पोच. ष्टे श्रेष्ठी वहाणर्मांथी उतरीने भेट 
लूने राजा पासे गयो, राजानी पासे भेट मूकीने पी ते आश्रफल 
पण आप्य. ते जोडने राजाए विस्मयपूवैक पृलुं के-“ है श्रेष्ठी ! आ शानु 
फर छ १? त्यारे भ्रष्ठ ए राजाने तै फठनो समग्र महिमा कद्यो, तेथी राजा अर्थत 
संतष्ट थयो अने तेन॑ सधे दाण माफ कु, एटले श्री हषे पामीने पोताने 
स्थानके गयो. 


. पछी राजाए फल दाथमां रालीने विचार के“ आ फलने ह एकरोज 
खादश तो तथी श अधिक गुण थरे?, मे तेने कोई सारा कषे्रमां ववरावुं ती तेना 
घणा फो थरो, अने तैथी श्ीपुत्रादिक सने बद्धावस्थारहित करी शकारो." 
एम विचारीने राजाए कोड सारा कषेत्रमां ते बीज ववराच्यु; अनुक्रमे ते आम्र 
रक्ष इद्धि पाम्यु, अने तेने पुष्प फठ वरिगेरे भर्या. त्यारे राजाए तेना रक्षकोने घरण 
धन आपीने कहं के-““ आ वृक्षनु॑यत्नपूवेक रक्षण करव." आ प्रमाणे राजानु 
बचन सामरीने ते रक्षको राज्रिदिवस त्याज रहैवा छाभ्या, एक दिवसे देवयोगे 
रात्निमां एकः फ पोतानी मेरे तुरीने पृथ््रीपर पड, पदी प्रातःकाङे ते पके 
फठने परेल जोदने रक्षकोए हपपूवक ते छद्‌ तत्काल राजाने आप्यं. ते खत 
राजाए विचा के-५ आ नव्रीन फंड प्रथम कोड पातने आपुंतो ठीक? एम 
धारीने चार वेदना जाणनार कोड ब्राह्मणने राजा भक्तिपूेक ते फ आष्यु. 
ब्राह्मण ते फल खावाथी तत्कर मृत्यु पाम्यो, ते व्रत्ताति सभिगीने राजा अति 
तेद सहित बोर्यो कै-“ अहो ! यं धमेबुद्धिथी ब्रह्महत्यारूप मीटं पाप क्थ, 
खरेखर मने मारवा मारेन कोई शञ्चए परथैच करीने ते फठ मोकस्यं हश, पटे 
आ विषचृक्ष पोतेज बावे अने प्रयत्नथी पार छतां शी घ्रताथी छेदी नखावुंग 
पञछधी तेवो हकम थतांन राजयुरषोषए्‌ तीक्ष्ण इदाटाव्डे तै उत्तम वरक्षने 
मूढ सहित कापीने भूमिपर पादी दीषु अनेते समग्र वृक्षने पृथ्वीमां दारी दीषु 
पछी मरगी (बाई), कोट, रक्तपित्तादिक असाध्य व्याधिथी पीडाया केटलाक 
लोको जीकरितिथी खेद पाम्या सता ते वक्षनु छेदन सभिीने त्यां आच्या; अने 
सुखेथी मरण थाय एवे देतुथी तै टक्षना शेष रहेलां मुका काष्ट अने ङुस्सित 
पत्रादिक तैमणे खारधां. तेथी ते सै नीरोगी तथा कामदेव समान स्पवाा थया, 
तेमने जो$ने राजाए विस्मय पामीने रक्षकोने वोलावीने पृं के तमे मने 


८ ९६ ) उषदेशषप्रासाद भाषोन्तर-भाग ४ या-स्थेम १६ मे. 


आध्यं हतुं ते आम्रफल तोदीने छाव्या हता के परथ्व्रीपर पडेख लीचुं हतु? त्यारे 
तेओए सत्य वात कटी, ते साभनीने राजाए विचायु के-“ जरूर ते फट एथ्वी- 
धर पडा पष्ी सपे तिगेरेना विषथी मिभित थयु हके, तेथीज ते उत्तम ब्राह्मणन॑ 
मृत्यु थवै, परंतु तेत्रक्ष तो अमृत समानज हतुं, अरेरे ! मं अविचार्यं सष्टसा काम 
क्यु के आँ उत्तम ट्क्ष क्रोधथी उखेदी नास, '› आ प्रमाणे वृक्षना गुणोने 
वारंवार सभारीने तेणे जीवतां सुधी अति शोक कर्यो, 


५५जेम आ राजाए वगर विचारे कायं कथुतेम बीजाए करव नहीं? 
तेषु आ हृष्टातनुँ तात्पयं ठे, अहीं तेना उपनयनी योजना आ प्रमाणे करवी- 
५.अत्ध॑त दुभ आच्रव्रक्ष सरश्च मनुष्यजन्म पामीने अज्ञान तथा अविरतिबडे 
करीने जे मूढ पुरुष पोतानो मनुष्यभव व्यथ गुमावे ठे ते वारंवार अत्य॑त शोक 
पमि ठे.कदाचित्‌ देवना सान्निध्यथी तेषा सदृन्रक्षनी प्राप्नि तो फरीने थर्‌ शके, 
पण पुग्धपणायथो वथा ग॒मावेल पनुष्यभवनी प्राप्ति फरीथी यड शकती नथी. मदे 
किचित्‌ पण प्रमाद करवो नदीं. हे प्राणी ! जेम पतंगीयु, रपरः मृग, पक्षी, सप, 
माल अने हाथी विगेरे इद्वियोना विषयने आधीन थवाथी पोताना परमादथीज मृत्यु 
पमे छे अने सिह विगेरे प्राणीओ मासलन्धपणाथी पांजरे पडे छे, अने बंधनना 
दुःख पामोने चिरकाठ पर्थत शोकजनकं दशान भोगवे छे; तेम तुं पण जो परमा- 
दमा पडीश्च तो तेबीज दक्षा पामीश्ष. हे मूढ जीव! प्रथम पण पाप करवाथीज 
दुःखना समृहमां पडेलो छे, अने फरीथी पण पाषछछो पापज कर्या करे छे; तेथी 
मंहासागरमां इवतां माथे अने कंठे पथ्यर बवाध्याजेवं करे ठे, हे जीव ! तने 
वारंवार उपदेश आपीए छीए ॐ, जो तुं दुःखथी भय पामनो होय, अने सुखनी 
इच्छा राखतो होय तो एवं काये कर के जेथी तारं वांछित सिद्ध थाय. तैम 
करवानो तारो आज अवसर छे, हे जीव ! तुं धन, खी, स्वजन, सुख अने प्राणने 
पण तजी देने, पण एक जेनधमेने तजीक्ञ नही- केमके धमेथीज सवे सपस्तिओ 
प्रा्ठ.थाय ड, आ प्रमाणे विचारीने सत्करियामां प्रवनन करतुं.” 


(थ 

४, रि । 

१ ॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशभासाद वत्तौ षोटशस्तं भस्य ॥ 

एः सः विज्ञत्यधिकद्विक्ततमः परवंभः॥ २२७॥ 
| भ 3 


( ९७ ) 
व्यास्यान “< सु 


सदसा काये न करवा विपे 
सदसा विहितं कमे, न स्यादायतिसोख्यदम्‌ ¦ 
पतत्रिहिसकस्यात्र, मह्‌] नवैनिदसषनम्‌ ॥ २ ॥ 
पभावाथ-' साहस काम करवाथो परिणामे सुख मरतं नथी, तै उधर 
पक्षीनी हिसा करनार राजानु दृष्टांत ठे, ' ते आ प्रमाणे- 

आ भरतक्षे्रमां शश्च॑नय नामे एक राजा हतो, तैनी पासे कोह एक 
पुरुषे उत्तम लक्षणवारो एक अश्व लावीने भेट कर्यो, तेने जोइने राजा 
विचारय के“ आ अश्व शरीरनी शोभाधी प्रशंसा करवा लायक छे; परंतु तेनी 
गति जोबी जोईए. ` कह ठे के 

जवो हि सप्तेः परमं व्रिचूषरणं 
चरपांगनायाः करराता तप(स्वन 
द्विजस्य विद्येव मुनेरपि दमा 
पराक्रमः राख्रबल्लोपजं] विनः ॥ २ ॥ 

मावाथे--^“ अश्वनुं प्रष्ठ भूषण गति ठे, राजपःनी तथा तपस्वी पुरुष 
भूषण कृशपणु ठे; ब्राह्मणनुं भूषण व्िच्यान र, भःयनु भूषण माङ अने 
दाख्विश्ाना बग्थी आजीषिका करनार पुरुपनुं भूषण पराक्रम ठे, 

पछी तै राना घोडापर चढीने अरण्यमा तेने दोडाववा लाम्यो- एटलामां 
ते पबनयेगी घोडो एवो दोड्यो के तेनु सवे सन्य पान रही गयु, राजा जेम 
जेम तेना वेगने रोकवा मारे तेनी वस्गा ( चोकं ) खच तेम तेम ते अश्व वधार 
वधारे दोडवा लाग्यो. पदी राजाए थाकीने ठगाम दीली भृकी के तरतन ते 
अश्व उभो रद्यो, त्यारे राजाए नाण्युं के आ अश्वने विपरीत िक्षा केज्वणी) 
आपी छे. परछी राजाए अश्व परथी उतेरीने पराण उता, तेवामां ते घोदो 
संधिओं टी जवाथी पएृथ्वीपर पडीने मरण पाम्यो. राना क्षुधा अने वृषाथी 
पीडा पामतो एकलो ते भर्यकर अटवीयां भमवा लाग्यो, भमतां भमतां एक 
मोटो वर इक्ष जोईने राजा थाकेखो होवाथी तेनी छायामां जईने वेगो. परीते 
आर्मतेम जुएछे तैवार्मा तेज वरक्षनी एक ज्ञाखामांथी पाणीनां दीपाँ.-भडतां 
तेणे जोयां, राजाए विचा के“ वर्पाकाच्मां पडेल जठ आला वखत सुधौः 


( ९८ ) उपदेक्षपासाद भाषांतर-भाग ४ या-स्थभ १६ मे, 


शाखाना छिद्रां भराई रहय शे. ते हालमां पडे ठे, ” एम धारीने पोते तरस्यो 
होवाथी खाखरानां पांदडांनो पदीओो बनावीने तेनी नीवे मूक्यो, थोडी वारे 
तै षडीओ काडा अने मेा पाणीथी भराई गयो. ते छने राजा जेवामां पीवा 
जाये तैटलामां कोई पक्षी उक्षनी शाखा परथी उतरी ते जरनुं पात्र राजाना 
हाथ्माथी पादी नांखीने पारो धरक्षनी शाखा उपर जने बेठो, राजाए निराश्च 
यहने फरीथी पडीओ मृक्यो, ते भराई गयो. तेने पीवा जाय डे, एटरे फरीथी 
पण ते पक्षीए पाडी नाख्यो, तयार राजाए कध करीने विचायं के-“नोओआ 
दृष्ट पक्षी षे श्रीजीवार अव्श्े तो तेने दुं मारी नांखीश्च. 2 एम धारीने एक 
हाथरमां चापुक राखीने बीजा हाये जठ भरवा पाटे पडीओ मूक्यो, ते वखते 
पक्षीए विचाधं के“ आ राजा कोपायमान थयो तेथी हवे जो हं पडीओ 
पादी नखी तो जरूर ते पने मारी नाखशे अने जो नदीं पाडतो आ्भेरी 
पाणी पीवाथी ते अव्रह्य मरण पामरे, तेथी मारे मरवुं ते भ्रषएटरेषपण आ राजा 
जीवे तो सार, एम विचारीने तेणे जीजी वार पण राजाना हाथ्मांथी पदीओ 
धादी नांख्यो, एटले कोप परामेखा राजाए कोरडाना प्रहारवडे तरतज ते पक्षीने 
मारी नाख्यो. पछी राजाए फरीथी पडीओ मुक्यो, ते वखते उपरथी पडतु 
जनन आइ अवदं पडवा माड; एटले राजा आशये सहित उठीने वक्षनी शाखा 
पर चटी जुरे, तोते व्रक्षना कोटरमां एक अनगरने पडेलो जोयो. तेने 
नोहने राजाए्‌ धार्य के-“ ते जक नथी, परण आ सुतैला अजगरना भुखमांथी 
गर पटे, जोमंतेपीधु होत तो अवक्ष्य मारं मरण थात, अहो ! ए पक्षीए 
मने वारंवार द्र पीतां अटकराग्यो, पण मं मूर्खाए ते जाण्यु नही, अरेरे ! प्ररमी- 
पकारी पक्षीने प फोगट मारी नांसख्यो, " 

आ प्रमाणे राजा पश्वात्ताप करतो हतो, तेवामां तेनं सेन्य आवी पच्य, 
पी तै पक्षीने पोताना माणसो पासे उपडावी पोताना नगरमां खावीने च॑दनना 
काष्रवडे तेने अग्निरसंस्कार कराभ्यो, अने तेने जलाजलि आपीने राना पोताना 
मरहेलमां गयो, त्यां शोकातुर थने वेढो, एट्ठे मंत्री सार्म॑त तिगेरेए राजाने 
पूरुं के-५ हे नाथ ! आ पक्षीनु आपे प्रेतकाये क्यु तेनुं शँ कारण ?? त्यारं 
राजाए तेणे करेलो महा उपकार कही बताभ्यो अने कहं के-““ ते पक्षीने जीवन 
पर्यत हं भूरी शकीड नहि, 2 भिचार्या विना काये करवाथी जेम ते राजाने 
पश्वात्ताप थयो, तैवी रीते कोई पण प्राणी विचार कर्या विना सदसा काये करे 
तो तेने तेवो पश्चाताप थाय, | " | 


व्याख्यान २२८ भं-सदसां काये न करवा विषे, ( ९९ ) 


आ शृष्टातनो उपनय आ प्रमाणे डे, चार गतिमां मण करनार जीव ते 
राजा समान ठे. ते अजरामर (मोक्ष) स्थान आपनार पक्षी समान मनुष्य भवने 
पामीने अधिरति विगेरेथी नो मनुष्य भवने दथा गुमविदरे, तो ते अ्त्यत 
शोकनु भाजन थाय ठे, अथवा पक्षी समान समग्र जीवने उपक्रार करनार जिन- 

बराणीने पामीने जे पाणी मिभ्यालरूपी कोरडाथी तेने हणे छे तेने महा मूख 
नाणवो. कहं > के 

शल्लातल्लाने हृदि ते वदंति 

विराति सिखांतरसा न चांतः। 

यदत्र ना जीवदयाद्रताते 

ना जावनांरत (तिश्च लस्या ॥ २॥ 

भावाधे-“ हे आत्मा ! प्रत्थरना तल सरसा कटोर तारा हदय उपर 
सिद्धातरूपी रस वष्ट रे, तथापि ते अदर प्रवेश्च पामतो नथी; केमके तारा इद- 
यमां जीवदयारूपी आद्रता नथी, तेथी शुभ भावनारूपी अरनी भ्रणि तेमां 
उगतीज नथी, 

जेना हदयमां जीवदयारूप कामरता होय ड तेना हदयपांज शुभ भाव- 
नारूप अकुरनी श्रेणि उत्पन्न थाय छे. तेवी भावना आसन्नसिद्धि' जीवोनेज होय 
ङे, बीजने होती नथी, वमी सिद्धाय अध्ययन करीने पण नेओ प्रमादने 
छोडता नथी तमनो सवे. अभ्यास व्यथ >. कद्यठेके- 

अधी तिनेऽचादिङकते जिनागमं 
प्रमादिनो दुगतिपातिनो मुधा । 
ज्योतिविमृढस्य दि दीपपातिनो 
गणाय कमस्मे शल्षनस्य चद्धषी ॥ 

आवाथ-““ लोकमां पूजावाने मारे जिनागम जाणनार अने दुमेतिमां पड- 
नार एवा प्रमादी पुरुषने जिनागम व्यथ ठे, केमके दीवानी जोतमां मोह पमेखा 
अने दीवामां पडनारा एवा परतंगीयाने चक्षु ज्ञा युणने मटे होय ? " 

सिद्धातरूपी चक्षु विरति्व॑त पुरुषने परम उपकार करनार थाय ॐ, मारे 
तेवी इच्छाथी शाल भणवुं नोदृए, कषयं ठेके- ` 


~= क=त 


१ थोडा कारमां माक्ष जनारा 


( १०० ) उपदेक्षपासाद भावातर-भाग « या-स्थैम १६, 


किं मोदसे पंमितनाममाच्रा- 
च्छाल्रष्वधीती जनरंजकेषु। 
तक्किचनाधीष्व कुरुष्व चाशु 
न ते नवेन नवा(्धिपातः ॥ २॥ 
भावाथ -“‹ न्टोकोने रंजन करषरा मये शाङ्ग भणौने पंडितना नाम मार 
करीनेशु हषे पामे छे ? परंतु एवृं कांटक भण अने कर क्रे जेथी तारो ससार- 
रूपी सञुदरमां पात थाय नरी. 
ह्ये चार गतिरूप समाग्नां दुःखनुं वणेन करे 
(^ (९ 
दुगन्धतोऽपि यदणोदिं पुरस्य म॒स्यु- 
रायू(ष सागरमितान्यनुपक्रमाण । 
स्पराः खरः कऋकचतेाऽतितमामितश्च 
युःखावनतगुणितो जुशशेत्यतापो ॥ २ ॥ 
तौगा व्यथाः सुरकृता विविधाश्च यत्रा- 
कदारवेः सततमच्चनृ ताऽप्यमुष्मात्‌ । 
कि जाव्िने। न नरकात्‌ कुमते विने पि 
यन्मोदसे हणसुखेविंषयैः कषायेः ॥ २॥ 
मावाथ-"“ जे नरकना एक परमाणुनी दुगधथी पण समग्र नगरेना मनु- 
प्योनुं बृत्यु थाय, जे नरकमां सागरोपम प्रमाण निरुपक्रमी ` आयुष्य ठै, जे 
नरकभूमिनो स्पदा करवत करत पण अस्यत कठोर छे, जेमां टाह अने ताप 
सबधी दुःखो अनत युणा के, वरी जे नरकमां परमाधामी देवताओनी करेली 
विविध प्रकानी तीव्र वेदनाओ छे अने जेमां नारकी जीवोना आक्रंदना शब्दोथी 


आकाश्च पूण थाय छे, एवा मतिप्यमां प्राप्न थनार नरकथी हे मूख ! तुं केम भय पामतो 
नथी ? के जेथी क्षणमात्र सुखने आपनारा विषय अने कषायोथी हषे पामे डे १" 


वधानिश्ंवाहनतामनानि 
" छतत॒रष्ुरामातपर।तवाताः । 


4 के पण क्रारणधा जे आयुष्य विटे नहीं तेवं आयुष्य. 








व्याख्यान २२८ युं-सहसा कायं न करवा पि, (. १७१ ) 


` निजान्यजातीयनयापमूत्यु- 
चुःखानि तिये द्वति दारुणानि ॥ ३॥ 
पभावाथ-. वधन पामवु, अहर्सिश्च भार वहन करो, मार सहन करवा, 
कषुधा, तषा, सहन न थद्‌ शके एवा ताप, टाद अने पवन विगेरे सहन करा, तेमज 
स्वजातिथकी तथा परजातिथकी भय, अने अकाठ मृत्यु पामवुं विगेरे तिर्थच 
गतिमा पण दारुण दुःखो ठे, ” 
मुधान्यदास्या{सिजवाच्यसूया 
नर्योतगन(स्थतिषठुगतीनां । 
एवं सुरेष्वप्यसुखानि नित्यं 
किं तत्सुखेवां पररेणामषटुःखेः ॥ ४ ॥ 
भावाथ कार पण उदर पर्णाति के द्रव्यपाप्ति विगेरं कारण चिना 
फोगट निरंतर इद्रादिकनी सेवा करवी, वधार शक्तिबागा देवताओथी 
पराभव पामवो, बीजाने वधार कद्धिमान अने सुखी जोदृने ईर्प्या आववी, 
आगामी भवमां गममां स्थिति थवानी जोईने तेमज दुगेति यवानी नोने 
तेथी भय पामवुं-इत्यादिक देवगतिमां पण निरंतरनां दुःखो रदेलां छे; तेथी 
तै सुखोथी शुं केजेमां परिणमे दुःखरषहटटे?'' 
सप्तत] त्य निजवेष्ट वि्ठवा- 
निष्टयोगगद एुःसुतादि जिः । 
स्याचिरं विरसता चरजन्मनः 
पुण्यतः सरसतां तदानय ॥ ५ ॥५ 
परावाची मनुष्य गतिपांः पण सात भरकारनो भय, अन्यननोथी 
पराभव, इष्टनो वियोग, अनिष्ठनो संयोग, अनेक प्रकारना व्याधि, पुत्रादि 
संतति पिगेरेथी थतो उपद्रब~इस्यादि अनेक दुःखो ररेखा छे अने तेथी मनुष्य 
जन्म पण विरसः खागे छ, तो तेने पुण्योपाजेनवबडे सरसः करः 
आ प्रमाणे चार गतिमां अनेक प्रकारनां दुःखो रेखां हे, 
१ कृढवो २ शारारसवालो. # आ पाचि छोको श्री अध्यात्मकल्पदरुमना ज्ञाठमा अधिकारमूथी 
लेल छे. 


( १०२ ) र.ल्सदाद भाषान्तर भाग या. रथ्भे ५५ रे. 


पशङिसमं चरणां जन्म, गुणाकर प्रमादतः, 
छ्षञ्ध्वा न हिसनीयं तत्‌ , येन तवं सद्गति नज ॥ 


 भावाथे-“ पक्षी समान गुणना स्थानभूत आ मनुष्य जन्मने पामीने 
प्रमादवडे तेने हणी नाखवो नहीं, अर्थात्‌ श्रथा खोई नाखवो नहि के हारी जवो 
नहीं, ए प्रमाणे नहीं हारी जव्राथी,अर्थात्‌ तेने सफल करवाथी तु सद्गतिनुं भा- 
नन थश, 
1 -क यञ रे कणेर कै-क ठेर ष्ध ऊर र -6 डके ए -भविक् रे -छदेज्दे र्ठ 
. ¢ ॥ इत्यन्ददिनपरिमितोपदक्षप्रासादवृत्तौ षो डकास्त॑भस्य ‡ 
6 अष्ाविशत्यधिकद्धिश्चततमः प्रवेधः ॥ २२८ ॥ ॥ 
टट -2 <€ ह <न 2८ -ट < -ह <€ -ट “८5 < म ट ८० < €* ५ कैः 


| ठ्यास्यान २२९ मु. 
पाच कारणोथी काथ सिद्ध थायदेते विपे. 
काल्ला दिपंच(िः कायमन्योऽन्यं सव्यपेक्केः । 


संप्रक्ता यांति सम्यक्व(मिमे व्यस्ताः कुददीनम्‌॥ २॥ 

भावाथ काठ विगेरे पाच कारणो परस्पर अपेक्षावाठा यने कार्य 
साधे डे. ते पाचने संर्वेधत्रारा पानवाथी सम्यक्त कषट्वायडॐे अने जुदा 
अगीकार करवाथी भिथ्यात्व कहेवाय रै. | 

जैनमत प्रमाणे सवे ष्ट अथवा अद कायं काठ, स्वभा, नियति, 
पूवैकमे अने पुरूषाय ए पांच कारणोषेडे सिद्ध थायै, ते पचे अनेकानेक 
स्वभाववारा होवाथी दरेक काय साधवामां समथ, श्री सिद्धसेन दिवाकर 
आचार्ये संमति सूत्रना त्रीजा काडमां कशुठेके- 


काललो सहाव नियष्, पुव्रकयं पु(रेसकारणं पंच । 
समवाये सम्मत्त, पगते होर मिच्छत्तप्‌ ॥ २॥ 
 भावाथे-““काठ, स्वभाव, नियति, पूकमे अने पुरुषाय ए पचे सम- 


वायवे कायेसिद्धि मानवाथी सम्यक्त्व होय डे. अने तेमांना कोडपण एक- 
बडे कायेसिद्धि मानवारूप एकांतवडे मिथ्याल्र कहेवाय े, "' 


व्याख्योन २२९ भ्ु-पोच कारणोधी काथ सिद्धि थायछते विषे. (१०३) 
एकत पक्ष माननार प्रथम काठबादी कहे ड. 
कालः सजति जूतानि, काल्लः संहरते प्रजाः । 
कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रमः ॥ २॥ 
 भावाये- ^ काठ सप्र प्राणीने सरे े, काठ प्रनानो संहार नाश्च) 


करे छे अने काठ सवे सुतां होय त्यारं पण जाग्रत होय छै; मदे कायनुं उद 
घन करवुँ अति अुश्केख ठे. ¬ 


प्रथम तो काठ करीने गभ उत्पन्न थाय छे, कके करीने श्ुद्धिषामे ॐ 
अने काठे करीने जन्मे हे, काठ करीने तीर्थकर थाय डे, जीवो काठ लब्धि 
पामीने सिद्ध थायरे, योग्य काटेन आत्माने अर्मत आनंदरूप क्षायिक 
रत्नत्रय विगेरेनी प्राप्ति थाय छेः अने काठज भावधमेने उत्पन्न करे ३. एम 
नहोयतो आ ब्रतमान कारमं मनुष्य भव तथा जेन शासन विगेर सामग्री 
पाम्या छतां पण केम कोई सिद्ध थता नथी ? पाटे कारन सवै आपेङे अने 
नाश करे ठे, के करीनेन दांतं उगवं, पगे चारु, बोखवु॑विगेरे यावत्‌ 
मृत्यु सुधीना समग्र भावो थाय रे, एन प्रमाणे कारे करीने गाह, तढको, दृष्टि 
विगेरे थाय ठे. मे सवनं कारण काठ हे, 


हये स्वभाववादी कटे ठे के- विचारो काश करी शके! स्वमावथीन 
स्री पुरुषना संयोगवडे गभनी उत्पत्ति, दद्व, जन्म, विगेरे भावो थायरे, 
मोरनां पानु चित्र विचित्रपणौ अने काटा्मां तिक्ष्णपणौ कोण करे ठे? 
तेमज जो कारे करीने समग्र रुष्ट होय, तो मनुष्यनां बाटको अञ्ुक मास परी 
चाखतां ज्ीखे रे, अने अश्व विगैरेना बाटको जन्म यतांज चलेडेतैतु शरं 
कारण ? मटे सवेन कारण स्वभावन ठे, 


हये नियतिवादी कष्ठे के-काठ तथा स्वभाव शुं करे ? नियति अ. 
थात्‌ भवितव्यताज सवनु कारण ठै; केमके काल अने स्वभाव छतां पण जेने 
पुत्रादिक थवाना होय तेनेज थाय छे, बीजाने थता नथी, वी कोडीओने 
हाथवडे उवे उछारीए तो तेमानी केरीक चत्ती पडे छे, केटछीक उंधी पडे 8 
अने केटलीक आडी पडे छे. तेमां काठ अने स्वभावमांथी कोनं प्रमाण ठे? परंतु 
जे जेवी रीते षडवानी होये ते तेवीज रीते पड रे. मटे भवितव्यताज प्रमाण छ, 
जम कोटं शिकारी धनुभ्य उपर बाण चडक्रीने वक्ष उपर वेदे एक पक्षीने 


| 1 क \ 
( १०८४ ) उपदेश्षप्रासाद भाषांतर-भाग ८ या-स्थेमश् भे, 


मारवा तैयार थयो. तेज पक्षीने हणवा मारे एक सींचाणो ते दृक्ष उष॑र भपतो 
हतो; तेवामां परा शिकारीए बाण छोडयुं. ते सिचाणाने ग्य एटछे ते परण 
पाम्यो, अने श्िकारी सप॑द॑शथी मृत्यु पराम्यो, पेखो पक्षी प्राड उपरथी सुखे 
उडी गयो, आ प्रमाणे नियति चिना बनी शके नहीं, मारे नियतिज प्रवेन 
कारण छे. 

हवे कमेवादी कहे छे के-काठ, स्वभाव अने नियतिनी ज्ञी क्ति? 
पूरवे करेखां कमेज सुख दुःखमां कारणभूत छे. कर्मे करीनेन श्रोत्रिय होय ते 
चांडाठ थाय, स्वामी होयते सेवक थायरठेअने इ होयते रंक थाय 
छे- तेपज चांडाल श्रोज्िय थाय ङे, सेवक राजा थायदहे, अने रंकहोय ते 
इद्रपद पामे ठे, कष ठे के 


यथा यथा पूर्वकृतस्य कमणः 
फलं निधानस्थमिवोपतिष्ठते। 
तथा तथा पूवेक्रतानुसारिणं 
प्रदपदस्तेव भतिः प्रवतेते ॥ 
भावाथ“ जेमजेम पूय करेलां कमेतं फल निधाननी जेम प्ाप्र थाय 
ठे, तेम तेम पूर्य कमेने अनुसरती बुद्धि हाथमां दीवानी जेम प्रवते ठे, '' 
पूमै कमना वक्षथीज प्राणीने नहीं ङच्छेला, नहीं नोयेखा अने नहीं 
अनुभवेला स्थान प्रत्ये आकषण करीने लड जवामां अवे छे, जेम कोड उदरे 
एक करडियो नोयो, तेमां सारं खावार हे एम धारीने दात वड ते कर 
: दियामां विवर करीने ते अदर पेठो. एटठे तेमां ररेखो भृख्यो सपे ते उदरने 
गी गयो अने तेन विवर्मा थशैने ते बहार नीकी वनमां गयो, माटे कमन 
खरु कारण डे, 
इवे पुरुषाथेवादी केरे के-श्ट एवा कमेवदे शुं ? पुरुषायेज सवै 
कायन ( फलन ) कारण छे, जो कदाच कमेथीज सवनी सिद्धि होय, सो सर 
पाणी बेसौ रहो. कमे वे पोतानी मेके सवै वांछितनी सिद्धि थश 


न देवभ्निति संचित्य, यजेषुथममात्मनः । 
- अतुथत्ैन कस्तैलं, तिहेज्यः प्राप्तमिच्ठंति ॥ ` 


ध्याख्यान ९२९ ध -पांच कारणोथी कायेसिद्धि थाय ङे ते धिषे, (भ ०९९) 


भावाथ--^प त्रैव ( प्रारन्ध ) ना पर आधार राखीने माणसोए पोतानो 
उद्यम छोडबो नही. केमके उद्यम विना तलमाथौ तेल मेवा काण इच्छा करे? 

यहीं कोड दका करे के-“"राजा षिगेरे बेसी रहै ठे छतां तेना कभ करीने 
सेवको सवै वांछित छाबीने आपे छे." तैना जवावमां द्रलुन कहेवानु के- 
५ जो एमे तो सेवकोए आणेलु अन्नादि हाथनौ उष्योग कर्याचिना क्षी 
रीत युखमां नशे ? कदाच तेना सेवको तेना युखमां नांखज्ञे, तो पण दांतवडे 
चाव्या शिवाय शी रीते गरे उतरे ? मारे कमनु तो उच्रोगथी उत्पन्न थवा- 
पणुं छे, तेथी कमे पुत्रतुस्य छे, अने उद्योग पिता समाने, वी मोक्षपाशि 
ने समये क्षपक प्रेणिपर आरुह श्ररने शुभ ध्याने सवे कमनो क्षय करबाथी 
ज जीव सिद्धिपदने पामे ठे, मारे उद्योगज बज्वान्‌ ठे." 


हवे ते स्वै एकांतवादीने जाव आपवामां आवे ठै -प्रथम कान्वादी छे, 
ते समै कार्यी करटं पनेर से अयोग्ये, क्रेमकरे समयारिकवडे परिणाम 
पामतो काठ समान छतां पण फठनु विचित्रपणु देखाय ठे, जेमके एकज वखते 
बावेला मगमां परिणामे कोई छोड मोटो नानो थायै, तेमज तेनी गो 
पण नानी मोरी थाय ङे, अने कोह उगेदेने कोड उगती पण नथी, वी केदृवे 
पुरूष समर कार राजानी सेवा करवा मांी हाय, तेमां एक सेवकने तेनु फल ईका 
वखतमां मके ठे, अने बीजने कातर पण मतु नथी, तथा एकी वखते खेती 
विगेरे कायं करवा मांडनारमां एकने सैपूणे धान्य पाकर छे, अने ब्रीजाने का 
पण पाक थतो नथी. तेथी जो मात्र कालज सवने कारण होय, तो पूवर बता- 
पेखा स्ने फट समानज वृं नोदृए, पण तैम तो यतुं नथी, मारे आ तिश्वनी 
बिचित्रतामां केवर काठ कारण नथी परंतु काठ विगेरे पावे कारणनुं सपेक्षपणु 
काडरादिक पांचमांथी एक एकनेन कारण रूप माननारा मिथ्यादष्टि जाणवा 
केमके तेओ पाचि कारणोने परस्पर निरपेक्ष मानता हावाथी सवे कायनी सिद्धिनो 
तेमने अभाव ठे, पवि कारणो परस्पर मन्याथी पोतपोताना स्वरूपनो त्याग 
कर्या तिना कायैसिद्धि करी आपे 2, एम मानवाथी प्राणी सम्यक्त्व रूपने 
पामे छ, ते कारणर्माना एकथी कोड्‌ काय यतुं नथी. प्रण तैमनी गौणता 
ुख्यता करवाथी कायै उत्पन्न थाय हे, ते विषे भगवती मूत्रनी हृत्तिन। पहेला 
 श्॒तफना प्रथम उदेशषामां कहं ठे के-““ भविष्य कामा वेदवा लायक कमेनो 
क्षिय करवा माटे कारण पिरेषे करीने तेने खचीने उदयावकीमा प्रवेष करं ते 


( १०६ ) उपदेशथरासाद भाषान्तर-भाग ट या-स्थभ १६मे, 


उदीरणा केव्राय ठ, ते उदीरणादिकमां काठ, स्वभाव विगेरे" पावे ` कारणभूत 
छै, तो पण अुख्यताए करीने पुरुषाथनुंज कारणपणुं बतावता सता कहे ठे के- 


«५ ज तं जनते अप्पणा चेव जदीरेति ” 


हे भगवान्‌ ! ते कथनी उदीरणा आत्मा पोतेज करे के ? इत्यादि. 

आ काडादिक एक एक कोई वखत कायेनी अपेक्षाए कारणभूत थाय 
छे, ते विषे बीजा श्रुतस्कंधमां ^“ नत्थि धम्मे अधम्मे अ '› इत्यादि अर्थात्‌ श्रुत 
चारित्रात्मक एवो जे आत्मानो परिणाम ते कमेक्षयनुं कारण होवाथी म; 
अने मिथात्व, अविरति, प्रमाद; कपाय अने योगरूपजञे आत्माना परिणाम 
ते कमे्वधनां कारण होवाथी अधमे कहेवाय ठे, आत्रा भ्रकारना धम अने 
भरम काटवादी, ईन्वरवादी, विगेरेना मतसां नथी; पर्त धमे अधमे विना 
एफांतिपणे का भिगेरेन समे जगतनी विचित्रतान कारणङेर्म कदी पण धारवुं 
नही; केमके भम अने अधघ्रम विना संसारनी विचित्रता घट्ती नथी, 
धम ए सम्यग्‌ दरनते, अने अधमण मिभ्यादररीनतठते. सम्यगृदृषटिए ते पचि 
कारण सूपं जाणेला क; कमक तेन रीत छष्िनी सिद्धि तेणे नोह छे, जेमके 
मातापिताना उव्यमथी रूधिर ने वीथनो संव थाय छ, कर्मं करीने तेपां जीव 
अवतरे छ, ते जीवना सत्‌ असत्‌ कमने अनुसारं युखदुःखना रेतुरूपते ते 
वस्तुनो संवेध परतिक्षणे नियतिवटे थाय छे, स्वभादं करीने ते जीवमा पशु, 
पक्षी, मनुष्य, स्री, पुरूष विगेर॑ना स्वभावो उत्पन्न थाय छे; अने प्दछी काटे 
करीने जन्म अने बार्यावस्था युवावस्था चिनेरे भावो प्राप्न थायछ. ए प्रमाणे 
सवे पदार्थोमां यथायोग्य जाणी ठेव, 

नेष पांच पाणसो मीने उपटी शके तेवा भार एकः माणस ओदो करीए 
तो उपडदो नहीं, अने पाचे एकत्र थर तोज उपदे. तेम अहीं पण क्रागादिक- 
पायी एकने मानीए नहीं, तो ससारनी कायसिद्धि थे नरी. 

अहीं कोड प्रश्न करे ऊे के“ परस्पर अपेक्षा रहित कारादिक्मांथी पत्ये 
कने माननारा पिथ्यासख्री अने सथुदायने माननारा समकरिती कल्ला ते 
घटदो नहीं, केमके जेम सिकता (रती) ना दरक अव्रयवमां तैल नथीतो 
तेना सथुदायपां पण नथी. तेवीज रोते कारादिकः प्रस्येकने माननारभां 
सम्यक्त्व नथी को पञछी तेना सथदायने माननारमां पण ते आवो नहीं ' 
आ प्रक्षनो जवाब ए छ के-“पञ्चरागादिक पणिओ दृटा होय तो ते प्रचये 


ध्याल्याने २२९ भुं-पाच कारणोथी फायेसिदि याये ते विषे. (१०७) 


कने हार करी शाको नथी; परंतु तैन मणिओने एकत्र करीष तो तैनौ 
हार वने के, मटे बादीनी रशैकानो अवकाश्च नथी, ते विषे क्य 
छे के- 

णए हि कालादिहितो केवलं तु जायण किचि। 

एह मुग्गरंधणादिव, ता स्वे समुदिता दे ॥ २ ॥ 

जद णेगल्लरकणणणा वेरुलिया दमण) विसजुत्ता । 

रयणावलिवतव्रणस न वहं ति महग्मूल्लाति ॥ २॥ 


मावा काषारिकरपथी केवर कोड पक हेतु कांड पण काय 
सिद्ध करौ शकतो नथी, कृमकरे मग रांधती वखते एक काषयी मग रंधाता 
नथी, पण काषटना समुदायनो मसर ताप खागवाथी संधाय के, तेम ते 
पाच कारणोनो सथुद्रायज काय साप्रवाभां देतु छे," “* जेम अनेक गुणलक्षण 
वाजा अने अमूल्य प्रण व्य आदिक मणियो जद्रा हीय, तौ ते रत्नावगी 
( हार ) ना व्यपदेशे पापना नथी तेम कारादि एकेकने मानररा समक्रितीना 
व्यपदेशने पापी शकता नथी. "' 

वी काखटव्ि पाम्या शिवाय मोक्षप्राप्नि थती नथी. ैथो मेका 
जे काय वानु होये, ते कराय तैन के थायै, अहीँ क्षिप्य प्रकरे ठै 
के “अभव्य प्राणी अनेक जीव सिद्धि गयाना कत्ने पाम्योषे तो 
पण ते केप सिद्धि पामतो नथी?" 

गुरु कह 2--“" अभव्य प्राणीनो सिद्धि जवा योग्य स्वभाव कोड कठे 
पण थतौ नथी; केमके तेने परै मिथ्यात् गुणस्थानक अनादि अर्नत भागे छे." 
दिष्य--त्यारे पक्ति पामवाना स्वभाववबादा सवे भव्य जीवो एकज कके केम 

सिद्धि पामता नथी ? | 
गुर-निश्वये करीने सम्यक्त्वादि गुण जाग्रत थाय त्यारे मोक्ष प्ेहे, पषटि 
नियति होषी जोईष, 
शिष्य--हे पृज्य ! सम्यक्त्वादि गुणश्रेणि उत्पन्न थया छतां भ्रेणिकराजानी 
केम युक्ति थट्‌ नीं ? 
गुर--पूवैना कमेनो क्षय थयो नहोतो तेमन पुरुषाथनो-पडितवीयेनो उ्टास 
थयो न्टोतो, तेथी सम्यकत्व छतां मुक्ति पाम्या नटी, 


(-*०८ ) उपदेशथ्रासाद भाषान्तर-माग ° या-स्थम १६ मा. त 


शिष्य--है गर ! शालिभपरे मोक्षने मारे घणो उद्यम कर्यो हतो, छतां ते केम 
| मोक्षे गया नहीं ? 
गुरु-पूवेनां शुभ कम अवशेष र्यां हता, तेथी शी रीते युक्ति मरे ? 
शिष्य--रे मगवन ! मर्देवा माताने चार कारणा पव्न्यां हतां, पण तेणे मो- 
षने मारे पुरूषाय फंड पण कर्यो नहोतो, छतां ते केम मोक्षे गया ? 
गुरु मरुदेवा माताए शुद्कध्यानक्दे क्षपक श्रणिषर आरूढ थडने अनत वीय 
(पुरुषाथ)ना उषास कर्यो हतो+-तेथी ते सिद्धिने पाम्या हे, 

आ प्रमाणे होवाथी स्याद्राद मतेः काल, स्वभाव विगेरे पानि रेत मीने ज 
सवे काये सिद्ध थाय, जेञ ते पानिना सञ्ुदायने मानता नथी तेओने नैन 
धमना लोपनार समनवा. 
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| ॥ इत्यब्द दिनपरिमिनोपदेश्चपरासादटत्तौ षपोडशमस्तभस्य | 
॥ एकोनविंश पिकटिशततमः प्रधः ॥ २२० ॥ | 
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व्याख्यान २३० मु. 
नावं] नाव 
न वितव्य विपयासं, मत्तोऽसा दशकेधर 


कतं समर्थो नेवाचूत्‌ , स श्रीपूञ्येः प्रवो धितः॥ २ ॥ 


मावाथ-- ^ पदोन्मत्त एवो रावण पण मितव्यताने अन्यथा करा 
समथ थयो नहीं, तेने पूरय एवा मुनिपहाराजे बोध पमाड्यो, ” 

जिङ्कटाचजनी उपर वसादेटी छकानगरीमां रव्रण नामे राना राज्य 
करतो हतो, शेवश्षाल्लमा क्यु ठेके तेने दश्च माथां अने बीञ्च हाथ हता; तेणे 
इद्रने जीत्यो हतो, ज्ञ लोकपारने तेणे कोटवाठ कर्या हता, तेने त्यां बाय बासीदुं 
वाठ्तौ हतो, मेष तेना घरनुं पाणी भरतो हतो, नव दुर्गा दे्ीओ तेनी आरती 
उतारती हतो, खर नामनो देस्य घंटा बगाडतो हतो, नव ग्रहो श्य्यानु रक्षणं 
करता हता, कवेर धान्यनां वीज व्रावतो हतो, वरूण तेने पाणी सींचतो हतो, 
यमराज खेतर खेडतो हतो, सुती वखते ते प्रतिवासुदेव रावणनु बक्षःस्थर दक्र. 
मस्तकना जेमा प्रतिदठिव पटी र्याछे एवा हारथी शोभत हतं, तै राक्षसी 


व्याख्यान २३० यु-भावी भाव, ( १०५९. ) 


विद्याथी अत्यैत बग्वान हतो, जगतने त्रेण समान मानतो हतो, अने ^ हं अजर 
अमर छं? एवा गवेपडे गरविष थयेखो हतो. “ 


एकदा एक नेमित्तिर [ जोपी ] व्यां आब्यो, ते विद्धद गोष्ठी करतां 
प्रसगोपात बोस्यो के-* सवे प्राणी जने अवध्य मरण होये, केमकरे मरुते 
तैनी प्रकृतिज ठे, अने जीवव ते विकरेति ठे. › स्यार रारण बोल्यो के-“' यम 
तो मारो सेवके, पटे मारं मरण तो नथी. नमित्तिकि कं के""दशरथरानाना 
पुत्र लक्ष्मणना हाथथी तमार अवध्य मरण थश, ” ते साभिरीने रावणे मंत्रा 
साग्रं जोयु, एटले मेजोओं बल्या के-““ भावी मिथ्या तु नथी एम लोकमां 
करेवाय ठ. त्यारे रात्रण गवे सहित बल्या के- अरे ! षिचारी कागदी जेवी 
रक्री भवितव्यता कोण ठे? उत्तम पुर्पोनेता पुर्पाथ जप्रमाणदे. » तै 
सांभरीने नैमित्तिक बोस्यो क~“ टे राजन्‌ ! षम बोटशो नहीं. सांभनो ! चन्द्र- 
स्थलना राजानी पत्री रत्नस्थलना राजाना पुत्र साथे आजथी सातमे दिवसे 
परणशे, ते भावी भाव्रने मिथ्या करवानी जो तमारी शक्ति होय, तो तमारा 
मरण विपेनी भवितव्यता परण मिथ्या थाय." रावणे कदल कै-\ तनुं विशेष स्वरूप 
कहो. त्यारे नैमित्तिक बोल्यो क-“* रत्नस्थच्ट नामना नगरमां रत्नसेन नामे 
राजा छे, तेने वरोतिर कन्रापा कुश, सर्वोत्तिम रूप अने लाव्रभ्यवडे इन्द्र समान 
रत्नदत्त नामनो पत्र छ, एकदा राजाए पूत्रने योग्य राजकन्या शोधवा मादे 
कुमारनी छवी बल उपर चिजरावीने ते छवी तथा कुमारनी लग्नपत्रिका आपी 
चार चार मंत्रीने चारे दि्ञामा मोकल्या, तेमाँना पूव, पञ्चिम तथा दक्षिण दिक्ामां 
गयेखा बार म॑त्रीगो तो निराश्च थने पाछा आव्या; अने जे मेजीओ उत्तर 
दिश्चामां गया हता, तेओ फरता फरतां गगाने काटे चन्द्रस्थन्ट नामना नमरमां 
आव्या, त्यां चन्द्रसेन नामे राजा, तेने चोसठ कामां प्रवीण अने दिव्य ` 
स्वरूपवान्‌ चन्द्रावती नाम्नी कन्या छे. ते कन्याने जोडने म॑त्रीओए राजाने 
इमारनु स्वरूप बताव्यु अने जन्मपत्रिका आपी. ते कन्यानी लग्नपत्चिका साथे 
मेतां आठ वसा प्रीति मनी, एटठे राजाए पोतानी पुत्रीने बोटावी, अने 
बश्नेनी योग्यता जाणीने विव्राह कर्यो. पी जोषी खोकोने बोलारीने लग्ननुं 
महते पच्य. तेभोए पिचारीने कह के“ हे स्वामी ! अमे बार वषेना पुहूते 
जोयां, पण आजयी बारमे दिवसे जेव शुम सहते अवे ऊ, तेवु बीजं एके आवतं 
नथी"? ते साभरीने राजाए क्यु के-““ वर अति दुर छे अने बहुत पासे अन्यु, 


(११०) उपदेक्षमासाद भाषासर-माग ४ भेा~स्थेम १६ मे, 


तेनो क्षो उपाय १? त्यारे अविला मत्री मो बोस्या क~" वायुवेगी लाल्रणेनी 
सां आपो, तो ते साधनथी कुमारने शीघ्रताथी अदी खाचीए ? राजाए ते प्रमाणे 
अगीकार कर्थ. अने बायुतेगवारी सादो आपीने ते मंत्रीने मोकल्या, तओ 
पाच दिवसे पोनाने नगरे प्रहोरया, रल्नसेन राजाए कन्यानुं चित्र जोयु, तेथी 
बहू हषे पामीने कुमारने मंत्रीभो साथे मोका तयार कर्यो. तेभो हाट साहनी 
उपर वेसीने प्रयाण करवानी तयारेमादठे, येद गवण राजा! जो भावी 
भाव मिथ्या करवानी तमागमा अक्ति दोय नो ते अनमावी ज॒ुजो. 

रावणे तत्का तक्षक नागने बोटावीने आनना आपीक ^'हेनाग! अहीर्थ 
एकेदम जई रत्नदत्त कमारने एवो दंश्च करके त्रत मरण पामे." एवी आज्ञा 
थतांज तक्षकनाग तरतज स्यां गयो, अने कुमारनो एक परग सादना पेगटामां 
अने बीजो भूमिपर 2 तेन अवसरं ते तेने करञ्यो, पटले कुमार पृश्यीपर पदी 
गयो, राजकन्याने पण पोनाना बै राक्षस सेवको पासे मगायीने राणे नेपित्ति 
कने बतावी, नैमित्तिके ते कन्याने ओ्खी. पदी रावणे ` ति्मगरीना स्वरूप- 
वाडी एक राक्षसीने बोखावी, अने एक परीमं सात दिवस चाये तैरलखां अन्न 
पान सहित इमारीने सादी. पधी ते पेटीने वंध करीने ति्म॑गला राक्षसीना 
मुखमां आपी. तेने विसजन करतां कष्ठ के-"* सात दिवस सुधी अपार सथुद्रमां 
जइ आ पटी सहित उच मुख राखीने रहंजे, अने ञ्यार दं बाचावुं त्यारन अहीँ 
आवे. एम कटीने तेने रवाने करी. पदी रावणे नमित्तिकने कदय के““भपित- 
व्यताने हं केवी मिथ्या करंद्धुंते तमे जुजो.› निमित्तिओ मौन र्यो. 

अही रत्नदत्त कुमार मूर्छा पाम्यो, एटटे रतनसेन राजाए प्रणा मंत्रवादीओने 
बोलाव्या. तेओ गारुडी मंत्र विगेरेथी विप उतारा काम्या. पण कोड प्रकारे 
कुमार जायेत थयो नहीं, पटे राजाए नगरमां प्ोषणा करावी, त्वार 
एक इद्ध पुरुषे आवीने कड के--““ हे राजा ! पिषनी मूर्खा छ मास सुधी रहे 
छे, मारे तैने नरमा वहन करो, पण अग्निसस्कार करश्ो नही,” आ प्रमाणे 
सभिढीने राजाए ते कुमारना शसरीरपमाण पेटी करात्ोने तेमां इमारने सुवार्यो, 
अनेते पेटो गंगाना परवाहमां ब्रहेती मूको. जग्प्रवाहयां भमती भमतो ते पेरी 
सञ्रुदर पासे पहोँची. त्यां खारा पाणीना प्रभावथी कुमारनी विषजन्य मूर्छा कांडक 
ओदी थइ, सातमे दिवसे तिमगखा राक्षसी पेटी लने गगा अने सथुद्रना 
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व्य।ख्यानं २३० यु-भावी भात, | (१५१) 


संगमस्थाने आवी, स्या कांटा पर पटने मृकीने ते जण्क्रीडा करवा 
लागी. पदी रत्नवती पेरीनु द्वार उप्राटीने क्षणवार क्रीडा करवा मारे 
बहार नीक, तैवापां तेणे पवनथी हाती एक प॑टीने तेनी पासे आवती 
जो३, टले तेने नजीक रची ठटृने पोताने हाये उपाडी. तो तेमां कोट रान- 
कुमारने विषमूदित स्थित्तिमां जोई पोतानी पासेनी विषहरण मद्विकानुं 
जठ तेना पर छट. तेनाथी कुमार सनेतन थयो, एटले चित्रमा कुमारनुं स्वरूप 
जोयुं हतु तेनी समानताथी तैणीए कुमारने ओखर्यो के “मने पिताए जेने आपी 
हती तेज आ रत्नदत्त कमार ठे.” एम नाणीने तेणे हषथी कमारने तेन 
टत्तात पच्य. इमारे पण तेनं चित्र जोयुं हनं, तथी कमारने ओग्खी. पी 
¢ आजे अने आ समये न आपणा टग्ननुं बहून निर्ध हतः एम जाणीने ेमणे 
स्यां गंधव ग्न कर्यो. वनमां व्रक्षो पर्थी फो खीधां अने खा्धां. ते वखते 
काटि रहेलां पक्षीयो मीतमान करी रदं हतां. कुमारे आभरणने मे त्या- 
थी विविध भरकारनां रत्नौ ग्रहण कर्या. पछी वननेना वसना छडा (छेडा छदी ) 
वांधीने तेओ कुमारीबारी पेरीमां पेठ, अने पेटीनुं द्वार बंध क्यु. 
क्षणातरं तिर्मगखा राक्षसी कोडा करीने आवी, अने प्रथमनी 
पेठेज मुखमां पटी राखीने अगाध जन्मा गई, पटी आमो दिवस थयो; एटले 
रावणे नमित्तिकने कद्यं कें अवध्य थतरानु पाणिग्रहण भिथ्या कय," त्यारे 
नैमित्तिक बोल्या क-** दे राजन ! ते वन्नेनां चग्न थ्‌ गयां, '' ते सांभरीने 
राजाए ते राक्षसीने बोटावीने पृखयुं के-“"तारा मृखमां धारण करलो पेटी छ के 
नहीं १" राक्षसीए कद्यं के“ तनी तेज म्थितिमां छे.” पदी रावणे पेरी 
मेगावीने उद्डावी, तो तेमांथी नवी परणेद्टी कन्या पोताना परतिने आगर 
करीने छेडाछेदी सदित वहार नीकनी, ते नोने सवै खोक आश्चयं पाम्या, 
पटी ““ तेमनो चिवाह स्री रीते थयो ९ एवँ राजाए नेमित्तिकने पशु, ए्ठे 
तेणे सव दत्तां कद्यो, ते साभरीने रावणे (भावीनो नान्न थतो नथी 2 एम 
निश्चय करीने पोतानु मरण अगीकार क. पदी मार तथा कुमारीनो सत्कार 
करीने रावणे रना आपी, पटर तओ पोताने स्थानके गया, 

एक दिवस रावणे मुनि्च॑द्र नामना आचायने वादीने पश्यं के-“ हं 
भगवन्‌ ! कोड्‌ परण नियतिने व्यथ. करवाम समथ समिच््यो के जोया छे? 
शुरण कये के-“ हे राजा! ए एकवादीनो मते, तन्नो कहै केक ¦ 


 ( ११२ ) उपदेश्चथरासादं भापान्तर-माग ४ यो-स्थ॑म १६. 


प्रा्तव्यो निय तिवताश्चयेण बोऽथः 
सोऽवश्यं नवति चरणां. रुनोऽगुजो वा । 
नूतानां महति तेऽपि हि प्रयत्ने 
नानाव्यं जवति न जाव्िनोऽस्ति नाङः॥२॥ 
प्रावाथ--"° नियतिना सामथ्येथी :मनुप्यने जे शुभ अथवा अशुभ 
प्राप्न थवानुं होय छेते अव्छ्य थाय छे. प्राणीओ गमे तेटखो प्रयत्न 


करे, तो पण जे काय थवानुं नथीते तुन नथौः अनेजे थवानुं छ तेनो 
नाश्च थतो नथी, ? 


आ प्रमाणे नियतिनो आश्रय करीने तओ काशदिक कारणने तजी 
इने बोले छः प्रण ते प्रमाणभूत नथी. केमकरे कम विगेरं पण पोत- 
पोताना काय उत्पन्न करवाम युष्य कारण ठ, क्यं छ के- 

कमणो हि प्रधाने, कि कुवन्ति गुना महाः । 

व सेष्टदत्तलग्नो ऽपि, रामः परच[जतो वने॥ २॥ 

भावाथ "कमनं ज पाधान्य छ, तेमां शुम ग्रहो पणं करी शकर 

छ? केमके वसिष्ट अपा राज्यस्थापनना बहते पण रामने वनवासमां 
जवु प्रटशं हत, ?' बरी- 

नैवाङ्रतिः फलति नेव कत्त न रातत 

वेद्यापि नेव न च जन्मङ्कतापि सेवा। 

कर्माणि पूवेतपसा किल संचितानि 

काले फलन्ति पुरुषस्य यथेह व्हा: ॥ २॥ 


भायाथ--““पुरुषने तेनी आद्रेति कांड पण फठ आपती नथी. सारं 
कुड कार फक आपतुं नथी, शीट कांड फर आप्तु नथी, विद्या काँ फ 
आपती नथी, तेमन जन्म परयत करेली सेवा पण कांड फ आपती नथी. 
पर॑तु पूवै जन्ममां करेटी तपस्यावरडे संचय करेखां कर्मोज कारे करीने श्ृक्षनी 
जेम फर आपे छ, 


 व्याल्थोनं २३० यंभा भाव, (१२३) 


केया वदन्ति कफः (पिक्तमरद्धिकारं 
ने(मनत्तिका महतं प्रवद नित दोपप्‌ । 
च्रूतोपस्गमथ मंत्र विदो वदंति 
कर्मैव गुद्धमतयो यतयो सणन्ति ॥ ३॥ 
मावाथ--““ वेद्य लोको वात, पित्त अने कफनो विकार कहै छ, 
जोशी लोको ग्रहोए करेखो दोष कहे ठे, अने मंत जाणनाराओ भूतभावि 
गेरेनो उपद्रव कहे ढे; परंतु युद्ध॒मतिवागा यतिओ तो कमनोज दोष 
कहं छे. ? 
केरलाक तो नीचै जणापेखां नामो कमना पयय स्पे कषे है. 
विधिविधाता नियतिः स्वचावः 
कालो हाश्च श्चरकमदेवः। 
नाग्यानि पुण्यानि यमः करतांतः 
पयायनामानि पुराकृतस्य ॥ ४॥ | 
मावाथ--^ त्रिधि, विधाता, नियति, स्वभाव, कार, रहो, ईष्वर, क, 
देव,माग्य, पुण्य, यम अने कृताति ए सपूर्वे करेखा कमनां पयय नामो, 
यथा धेनुसहस्रेषु, वत्सो विदति मातरम्‌ । 
एवं पूवङ्कतं कमे, कतारमनुधावति ॥ ५॥ 
मावाथ-^“ जेम वादरईु दनारो गायोमथी पोतानी माताने 
ओक्खीने तेनी पाख जाय ङे, तेम पृथ करेदु कम तेना कतनी पा- 
छ जाय ३, > 
यथा ठायातपो निष्य, सुप्षवर। परस्परम्‌ । 
एवं कम च कतां च, सं(न्चष्टावितरेतरम्‌ ॥ ६॥ 


 आवाथे--“जेम छाया अने आतप दमे परस्पर संबेधवागा ड, 
तेम कमै अने तेनो कर्ता पण परस्पर मेला ठे, '' > 


(२९५) उपदेश्षपासाद भाषान्तर-भाग ४ या-स्थेम १६ मे. 
हवे जयम विषे कटे ठे. 


न यथेकेन हस्तेन, तालिका संप्रपद्यते । 
तथोदययमप (रत्यक्तं, न फलं कमणः स्प्रतम्‌ ॥३॥ 
भावाथ“ जेम एक हाये तादी पडती नथी, तेम उथ्म चिना ए- 
करा कमनं फट करेदु नथी,” 
| परय कमेवरातपराक्त, नोऽयकाल्ते च .नाजनम्‌ । 
दृ स्तोयंमं विना वक्त्र, प्रविरोन्न कथंचन ॥०॥ 
भावाथे--“ जु के कर्मना वक्षथो भोजनने वखते जमवान तो 
मन्यु, पण हाथनो उग्रम कर्या विना युखमां कोई परण प्रकारे ते पेसतुं नथी. 
आ प्रमाणे गुरमहाराजनां वचनो सांभगीने रावणे फरीथी पूय के-“ हे 
स्वामी ! मृत्युने जीतवानो कोड पण उपाये?" स्यारे गुर बौस्या कै "है 
त्रण खडना राजा रावण! 
परिहरति न भृत्युः पंमितंश्नोत्रिथंवा 
धनकनकसप॒द्धं बाहूवीयं सृषं वा । 
तपसि नियतयुक्रतं सुस्थितं दुःस्थितंवा 
वनगत प्व बहिः सवेनक्ं। कुर्तांतः ॥ २॥ 
भावाध्र--“^ पैडितने, वेदज्ञ व्राद्मणने, पनसुबणनी समूद्धिवाजने, 
बाहना पराक्रमवामा राजाने, निरंतर तपस्या करनारने, सारी स्थितिवारने 
अथवा नवी स्थितिवाकाने कोडने पण मृल्यु छोटतु नथी; केमकरे वनमां रहेला 
दावानल्नी जेम करतात ( यम ) सवमक्षी छे." 
ये पाताल निवासिनोऽसुरगणा ये स्वैरिणो व्य॑तरा 
ये ज्योतिष्क विमानवा{सविवुधास्ताराश्च चञड्ादयः। 
सोधमादिसुरालयेषु सुखिनो ये चापि वेमानिका- 
स्ते सर्वेऽपि कृतांतवासमवशा गच्छ (नेत किं रोच्यते ॥ ९॥ 
मावाथ--"" जे असुरङमारो पाता््मां वसेका ठ, जे व्य॑तरो स्वेच्छा- 
चारी हे, जे ज्योतिष विमानवासी देवो तारा अने द्र विगेरे 8, अने 
मे युधर्मादिक  चिमानभां सुखेथी वसेला वैमानिक देवो ठे, ते सवे पण 


व्याख्यान २३० भं-भावी भाव, ( ११५ ) 


पराधीनपंणे यपराजना वासमां नाय ठे, अर्थात्‌ मरण पामे, तो पी 
हे रावण ! तं शने मारे सोक करे ठे?" 


आ प्रमाणेना युरुमहाराजना उपदेगुधौ रावण प्रचिवोध पराम्यो, अने हमेश्चां 
कातिनाथ जिनेन्वरनी भक्ति कुरवा राग्यो, 

एकः दिवस रावण पुष्पक नापना विभानमां बरैसीने पोनानी पत्नी 
म॑दोदरी सरित अष्राणद तीये गयो, त्यां मरतचक्रीए करावेन्या चीख 
निनालयमां द्रव्यपृना कर्या बाद दयथमां पमरीणा चने भावपूना करवा काम्याः 
तेवामां नागषति धररणंद्र स्यां आद्र चोरी तीथकरोने नमस्कार करीने रावण 
पासे वेढा रावणे तेमने अष्टापद तीयनुं स्वस पृच्यु; एल नागपतिषए्‌ अष्टापद 
तीथनं माहात्म्य कटी वताय्यु. तै साभक्रीने रवण घणा हपथी भक्ति कराः 
लाभ्यो, ते वखते तेनी प्रिया मंदोदरी त्रय करौ हनी, अने पौते बीणा 
वगाहतो हेतो, थोदी वारां ठैमयोगे बीणानी एक तंत्री तुदी गडु, स्यार 
५९ अदयो आ तरत्यसमयमां मारी प्रियाना भावनो भंग न थाओ 2 एम विचासीने 
तक्काठ रावणे जाणे तात अुटीज नथी तेम पौताना दाथरमाथी एक नस कादीने 
बीणामां साधो दीधी, तेथी तेनो अबाज पणो सदर थयो अने नरत्यनी शोभा 
पण इद्धि पापी, तै जोड देवो पृष्पद्रष्टि करीने वारार तेनी प्रशंसा करषा 
लामग्या. ते बखते भावमां निमग्न थला रावणे तीर्थकर नामकमे उपाजन कथु, 
पटी ते पोताने स्थाने आगीने राञ्यसुख भोगवता राम्या, ४ 


आ प्रमाणे विविध प्रकारे परीक्षा करी नियत्यादि रूप एकत पक्ष 
मृकौनि " आत्मसिद्धि मटि उम करनारा रावणे अष्टापद तीथेने किमे तीर्थकर 
नामकम उपाजन क्यु, 
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। ॥. इत्यन्ददिनपरिमितोपदेशप्रासाद वृत्तौ षोटशस्त॑भस्य 4 
।) 
॥ 
( 


९ 


जिज्णदधिकदिश्नततमः प्रव॑धः ॥ २३० ॥ ९ 
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<्यास्यान ९२१ सु. 
कारादि करतां कमेनी बरषत्ता विपे, 
देवेन्द्रा दानवेन्द्राश्च, नरेन्द्राश्च महाबलाः । 
नेव कमपर।णाममन्यथा कतैमीश्वराः ॥ २॥ 
पभावाथे-^' देवेद्रो, दानदेन्द्रौ अने बलवान राजाओ कोड पण कमना 
परिणामने मिथ्या करवा समथ नथी." आ संर्वधमां एक षत छे ते नीचे प्रमाणे- 
मनोरम नामना पुरने विषे रिपमदेन नामे एक राजा हतो. तेने पत्र न 
इतो, भाविनी नामे एक पुर्रीज हती. तै राजाने प्राणथी पण अधिक प्रिय 
हती, तेथी ते पुत्रीना स्नान, भोजन, शणगार विगेरे कर्या पछी राजा पोते 
स्नान, भोजनादिकं क्रिया करतो हतो, ते इमारी कडाचाये पासे करानो 
अभ्यास करती हती, 
तेज बुरमां सवथा निधन धनदत्त नामनो श्रेष्ठी रहैतो हतो, तेने सान पुत्र 
उपरांत क.मेरेग्व नामे आटमो पुत्र थयो. ते सौथी नानो होवाथी तेना पिताने 
बधारे वहारो हतो. ते पत्र पण तेन कठाचाये पासे कठानो अभ्यास करतो 
हतो, एक द्वित समग्र का शीखेखी भावरिनीए कमेरेखना सांभन्तां गुरने 
पूं के-““ है पिता! मारो वर कोण थद ?‡ गुरुए लग्न जोडने कं के-* आ 
कमेरेख तारो पति यशे, आ प्रमाणे गुरुनु बचन साभीने जाणे वज्री हणा 
होय तेमते मूछित थ ग्‌, परछो सापध थ सो परिचारवा कागी के-“ अरेरे! 
आ निधननो दीकरो मारो पति थये ते करतां तो मारे परी जवं तेजभ्रेष् डे, 
परंतु आ क्म?खनेज मारो नखावरं तो पी ते मारो स्वामी शी रीते थरो ?› एम 
विचारीने क्रोध सहित ते पोताने घेर गई, अश्रुवडे तैनी कांची भीनी थई्‌ ग, 
अने ल दाकोने ते सुड्‌ गइ, पी भोजनसमये “ भाविनी क्यां गइ ९? एम 
 पूष्तां राजापए तेनी शोध करावी तो कोपगरहमां ` सूती छे, एम तेना जाणवामां 
आश्य, शटल राजा तेनी पासे गयो, अने तैने पोताना उस्सगमां बेसाडीने दुःखनु 
कारण पृकयु, त्यारे तेगे गुरुर केटी वात अने पोतानो विचार कही बताव्यो, 
तै सामरीने राजद ^आ ववरतमां शुं कसु ?' एम यत्रोओने पृषु, मंत्रीभो 
बोर्य। के-““ हे महाराज ! कारण शतिना पारका मनुष्यनो घात करभो रानने 
योग्य नथी. मटेते कपरेखना ताने बोलावी तेने का द्रव्य आपीनेते पुत्र 
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१ रक्तानारचै सवानु स्थानं 


श्यार्यान २३१ भँं-काराहि करतां कमनी भलवत्ता विषे, (११७) 


तेनी पासेथी खड केबो, पटी जेम आपनी इच्छा हशे एम थट्‌ शकशे. अने तेप 
करवाथी आपणा अन्याय पण कहेवाशे नहि. ” पदी रा जाएते धनदत्त श्रेष्ठीने 
बोखावीने पोतानो विचार क्यो. वज्रना पात करतां पण अधिक कठोर वचन 
साभरीने नेत्रमां अश्र सहित ते पनदत्त बौस्यो के-““ हे देव ! पुत्रकोणणस्री 
कोण?अनेदहं पणकोण? मारो समग्र परार आपनोज ठे, मरजी प्रमाणे करोः 
राजा पण एक तरफ वाघ अने एक तरफ भरपूर नदीनी नेम साकटभां आव्यो 
छेवटे निरुपायपणे कमेरेखने बोखावीने तेनो वध करवा मटे चांडार्ने आप्यो 
चाडारो तेने खडने गाम वहार शुण्ठी पासे गया. स्यां ^ बारदत्या करबी आप- 
णने योग्य नथी : एम वरिचारीने ते चांडाजोए्‌ कमरेखने बदले एक मडदुं शूढी 
उपर चडढावीने तेने छोटी दीधो, राजानो अभिपभाय जाणनार कमेरेख पण 
त्यांथी शियालनी जेम तत्काल नासी गयो 

हवे आपुर नामना नगरमां श्रीदत्त नामे एक श्रष्ठी रहेतो हतो, तेने 
भीमली नामे पुत्री हती, ते गेठने रामां डुष्देषीए आवीने स्वभने तषे 
कहु के" हे श्रेष्ठी ! आ गामनी वहार काले प्रातःकारे उत्तर दिज्ञाना रस्तामां 
सुतेखा जे बाख्कनी पासे तारी कारी गाय उभी हीयते बारकने तारी श्रीमती 
पुत्री साथे परणावने. ” हयै क्मरख कुमार परण आखी रात्री मागमां चार्ता 
अ्य॑त थाको गयो, तैथी ते श्रीपुर गामनी नजीक आवीने सड गयो. श्रीदत्त 
भ्रष्ठ प्रातःकाडे गोत्रदैवीना वचनथी स्या आग्यो, अने तेन प्रमाणे नोने तेने 
पोताने धेर लड्‌ गयो, पदी तेने पोतानी कन्या परणावी, हस्तमेलाप वखते 
भ्रद्ठीए पोताना परनी सवे खक्ष्मी तेने आपी 

ते गाममां कमेखे पोतानु असल नापप रालीमे रतनचंद्र नाम प्रसिद्ध करु 
एकं दिवस ते रत्नर्चद्र पोताना शशुर श्रीदत्तनी आज्ञा खडने वहाणमां बेसी 
स्ुद्ररस्ते वेपार करवा गयो, त्याथी घणु द्रव्य उपाजन करोने पारो आवता 
रस्तामां बहाण मांगवाथी स्ुद्रमां पञ्यो. तेने एक मारो मच्छ गली गयो. तै 
पच्छ चाटी न श्ञकवाथी सथ्चद्रने काटि आबीने पञ्यो. एक मच्छीमारे तेने पकञ्यो 
अने तेनु पेट फाडता नीकरेखा ते मारने भगुपुर ( भरूच ) नगरना राजाने 
मैट तरी आप्यो्ते राजाने पुत्र नहीं होवाथी तेणे तेने पुत्र करीने राख्योगपदी 
तेने कुडनणुरना राजानी पत्री जोड परणाव्यो, 

अही रिपुमदेन राजाए पोतानी भाविनी पुत्री योग्य वयमां आवां तेना 
स्व्यवरम॑डप रच्यो. तेमां तेणे सवै राजाओ, राजङ्कमारो, मंश्रीपएत्रो, श्रष्ठीओो 
ष्ठी पुनो अने साथवाह विगेरेने आमंत्रण करी बोखाव्या, ते बखते भृगुषुर 


८ १९४ ) उपदेदध्रासाद भाषान्तर-भाग ४ येा-स्थम १६ भा, 


राजाना कुमार रत्वचदरे पण चतुरंगीणी सेना सहित स्यां आवीने' स्व्यवरमंडपने 
ज्लोभाग्यो, राजपुत्री भाविनी समे राज्मडननुं अतिक्रमण करीने रोहिणी चंद्रन बरे 
तेम ते रत्नचद्रनेज बरी, रिपुमदन राजाए विधिपूवक तेमनां खगन करीने हाथी अश्व 
विगेरे पृष्कठ दायजो आपीन तेमने निदाय कर्या, रत्न्चद्र कमार भाविनीने 
र्न पोताना परमां आव्यो, 

एक दिवस कुमार सुबणना थाठमां स्वगना भोजन ( अमृत ) जेव पिष 
भोजन करतो हतो; ते वखते अकस्मात्‌ पन उत्कट थवाथी धृ उडवा छागी 
तेने थागीमां पडती जने हायमां पवो कटने पासे उमेली भाषिनीए पोताना 
वद्जना रेटाथी ते भोजन तुरन दकी दीं. ते जोडने रल्न्च॑र विचार करवा 
लाग्यो के-“ अहो ! एक एवो पण वखत हतो के आ स्ीए मने शुीपर 
चटाव्यो हतो, अने आजे एवो पण वखत छे के तेज स्री मने फोतानो प्राणपति 
म्ानीने गारा शरीर उपर रजनो स्पश्चे पण थवा देवा इच्छती तथी, एम विचा- 
रीने तेणे विस्मयथी जरा दास्य क्थ. तेनं हास्य जोहमेते चतुर भाविनीए 
आश्चये पामीने विचायं के“ आँ स्मित हास्यतो मारी जवी श्ीओने 
योग्य छे; परंतु आबा पुरुषोने कारण पिना हास्य प्ररतुं नथी, ¬ एम विचारीने 
तेणे पोताना पतिने आग्रह पवेक दास्यनं कारण पश्य, प्रियाना अ््य॑त दुराग्र- 
हथी ते बोदयो के-““ हे सदर अगवागी ! तं मने ओन्खेषे? 2 ते बोली- 
‹ हा, आप मारा प्राणयति छो, अने हं आपनी पिया दधु. ' कुमारे कलं के- 
५ हे सुदर श्रक्कुटीवानी परिया ! तं जे आ संवेधक्ो ते तो जगतमां 
असिद्ध छे: परंतु आपणो बीजो पण संवेधरे, अनेते ए के- हे मृगाक्षी! 
हं कमैरेख नामनो षनदत्त श्रेष्ठीनो पुत्र दु, अने तुं ककाचाथपासे मारी साथे 
अभ्यास करनारी भाविनी ३. ¬ एम कटने तेणे पूवेनी केटखीक रहस्यनी 
वात कही, ते साभगीने भांषिनीए अत्य॑त छन्नाथी नोच युख क्यु. ते जोहने 
तेने आश्वासन पमाडी प्री तिपूवक कुमार षोल्यो के- 


“ अ्रपायाः पद्मपत्राद्ि, तन्नास्त्यवरसरोऽधुना । ` 
ल्लाकोक्तिरिति यद्विपरेणातीता नोच्यते तिथिः ॥ २॥ 


 भावाथ-““ हे कमराक्षि ! छोकमां पण एवुं करेवाय छे के गह 
तिथि राह्मण पण वांचतो नथी.तो तारे हवे छलज्ना पामवानो बखत नथी" 


व्थीरेस्यान २३१ भै-काकादि करतां कनौ षठ वन्तौ विपे, (११९) 


तमन वटी दै कशोदरी ! कमनी गहन गति ठे. तेथीज पूवेना प्रौढ 
पंडितोए देव, देव, विधि विगेरेने छोडी दइने कमनेन नमस्कार कर्यो ठे 
कश्च ठे के- 
ब्रह्मा येन कुलाक्तवन्निय(मितो ब्रह्मांमजां मोदरे 
विष्णयेन दशावतारगदने (दसो महासंकटे । 
रुखो येन कपालपाणिपुटके निद्छाटनं कारितः 
सूर्यो ज्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नमः कमेणे ॥२॥ 
भावाथ--“ जेणे ब्रह्मान इंभारनी जेम ब्रह्मांडरूपी पात्रने रचवामां 
नियमित कर्यो रे, जेणे पिष्णुने दश्च अवतारवडे गहन एवा मोटा संकटपां 
नाख्यो ठे, जेणे पहादेवने हाथां कपालसंपुर आपीने भिक्षाटन करान्यु 
ठे, अने जेनावडे मूय हमेशा गगनमां मम्या करे ठे, एवा कमने 
नमस्कार थाओ, ? 
हस्य (दि पतिना वचनं सामने भाविनीए छलानो त्यागं कर्यो, 
पडी तेणी आ त्ता पौताना पिता रिपुमदनने कहेवरावीने परतिभक्तिमा 
तत्पर थ, | 
अन्यदा कमरख राजाए शर पासे देशना सांमीने विताय के-“ क- 
मनुं फठ म॑ आ भवमां प्रत्यक्ष जोयुं 8, मरे रुनं वचन प्रमाग ठे, ” पृद्ठी ते 
कमनो जय करवा मटि तेणे व्रद्धावस्थामां चारि ग्रहण कयु, अने दुस्त 
तपस्या करीने सद्गतिनो भाजन थयो, 
५ भावीभावने मिथ्या करवामां कोइ समथ नथी. ते आ तिनं ता- 
त्पय ठे, अही कमना वण्यीज भाषिनो तथा कमेरेखनो सयोग थयो ठे 


अ न न न व 


१4 
| व्यब्ददिनपरिमितोपदेशपरासादहद्त्तौ षोडशषस्तंभस्य ॥ 
॥ एकविशदधिकद्विरततमः प्रवैधः ॥ २३१ ॥ ॥ 


व्याख्यानं २३२ परु 
५" पूनि कारणो पीनेन काये थायलछे ते विषे.” 


काल्ला दिपचदेतूनां, समवाये यदा नवेत्‌। 
तदा कायस्य निष्पत्तिः, स्यात्‌ छघ्रककुमारवत्‌॥ २ ॥ 


भावाथ--“ अयारे कारादि पचे कारणन एकत्र मजं थाय ठै 
त्यारेज श्ु्टंकङूमारनी जेम काथनी उत्पत्ति थाय ठे, ” श्ुङ्धक कुमारनु 
दृष्तं नीवे प्रमाणे- 

साकेत नामना नगरमां पडरीक नामे राजा राज्य करतो हतो. तेनो 
नानो भाई कंडरीक युषराजस्थाने हतो, कंडरीकने यशोभद्रा नामनी 
अति रूपर्वत श्वी हती. ते नोने पुंडरीक राजा काप्ररागमां मग्न थयो 
तेथी तेणे दासीद्कारा तेने पोतानी इच्छा नणावी, यज्ोमद्राए जवाबमां 
कष््वराव्युं के-"“ हे पृञ्य ! तमे समग्र प्रजाना स्वामी छो, तेथी नीतिपथनो 
त्याग करवो आपने उचित नथी, › आ प्रमाणेन यशोभद्रान वचन दासीए 
राजाने कयै. एटरे राजाए फरीथी करेवराव्युं केह शी ! स्रीओने “ना” 
कृहैवानो स्वभावन होये; परंतु हे कृरागी ! मकरी मूकीने मने परति 
तरीके अगीकार कर. यज्ञोमद्राए कहु के-“ इद तथा पमेनी मर्यादा ह 
भूकीश नहीं, तुं आवां दृष्टं वचना बोलतां केम ठल्जा पामतौ नथी ? 
ते साभलीने राजाए विचार्यं के-“ ज्यां सुधी मारो भाईनजीवेेत्यां सुधी 
आ मने चाहो नही, मारे तेने मारी नासु. एम पारीने कपटथी तेणे 
पोताना नाना भाईने मारो नांख्यो. कलं डे क 


तरपावर्रया बद्धास्तावत्तिषठ(ति जंतवः। 
(९ 


ख विवेकबल्त यावन्न कामरसनिमितम्‌ ॥ २ ॥ 
भावाथ" ज्यां सुधी कामदेबना रसथी उत्पन्न येदं अविषेकरूपी 
बढ होत नथी, त्यां सुपीन खजारूपी वाधरी (देरी) थी बैधायेखा जंतुओ 
परयादामां रहे डे, » 
पशछी यश्चोभद्राए विचार कर्यो के“ जे दुष्टे पोताना भाईनी हेत्या 
करी ते अवश्य मारा कीनो पणर्मेग करे, मदे मारे परदेश्च चास्या जवं योग्य 


ध्याख्थान २३२ शरं. पचे कारणो मगीनेन कायेसिद्धि भायक्ते तै विषे, (१२१) 


ढे," एमं धारीने गभवती एवी ते यश्ोभद्रा श्च रीते त्यांथो नासी गद; 
अने ^ शीलनु रक्षण करवामां दीक्षा जवं बीज कोट भ्रष्ठ साधन नथी ” एम 
मानीने तेणे दीक्षा ग्रहण करी. अनुक्रमे गभे दद्धि पाम्यो, ते जोईने सर 
साध्वी विगेरेए तेने पृच्यु. त्यारे तेणे सवे सत्य दत्तांत कही बताब्युं. पटी 
श्रावकोए शासननी हीटना न थाय तेवी रीतेतेने राघी, सम्य पणे थतां 
तेने पुत्रनो जन्म थयो, ते श्रावकोने घरे इद्धि पामरा काग्यो, भ्रावकोए्‌ तेनं 
लालनपाल्न कु, अने तेनं श्ुकङमार नाम रख्युंरते कुमार आद 
वषेनो थयो त्यारे तेने दीक्षा आपी; परंतु चारिजावरणनो उदय थवाथी तेना 
चित्तमां विषयवासना उस्न्न थः एरे तेणे पोतानी माताने कषयं के-" हे 
पाता ! विषयनु सुख अनुमवीने पछी हं फरीथी त्रत ग्रहण करीश, » तेनी मातापए 
फष के-“* हे पुत्र ! आवुं संयमनु सुख तनीने तच्छ परिषयमां केम आसक्ति 
करेे१तो पण जो तारे संयमनी इच्छा न होय, तो मारा वचनथी बार वर्ष 
सुधी मारी पासे रदहीने जिनेश्वरनी बाणौ साभ, आ प्रमाणे पोतानी पाता- 
नू वचन साभलीने ते तेलो वखत रद्यो, अने पोतानी माता ( साध्वी ) पासे 
हमेशा मैराग्यमय वाणी सांभग्वा लाग्यो, परंतु तेना पनमा वैराम्यनो लक्ष 
पण उत्पन्न थयो नहि. 


बार वषै परां थतां तेणे मातानी पासे रजा पागी, त्यारे तेणे कष 
के- हे पुत्र ! तं मारी शरुणीनी पासे जईने रना ले? प्यरे तेणे मोरी साध्वी 
पासे जने रजा मागी, साध्वीए कहं के-“* अमारौी पासे रहीने बार द्वै सधी 
देश्चना साभिठ. ? तेणे कु कथ, अने तेमनी पासे रहीने अनेक सु्रना अर्थो 
साभन्या, पण कांड प्रतिबोध पाम्यो नदि. अवधि पूरो थतां तेणे तेमनी 
रजा मागी के-““ तमारा आग्रह्थी घण कष्ट सहन करीने पण॒ रघ्यो कु, 
पये हवे हुं जद, '› ते साभरीने तेमणे कद्यं के-^“ आपणा उपाध्यायी शर्‌ 
छे, तेनी रजा खन पछी जा. ?› स्यार तैणे उपाध्याय पासे जने रजा मागीः 
उपाध्याये ककं के-'"व।र वषे सुधी अमारी पासे रहीने देशना साभ. तेणेते 
पण कवु करु, परतु बोध खाम्यो नदीं, अवपि परो थतां उपाध्यायनी रजा 
प्राणी, स्यारे तेणे कटय के-“ गच्छना अधिपति सूरि पासे जने तारी इच्छा 
निवेदन कर. ”' तेणे तेम कर्थु, आचर्य पण पोतानी पासे बार वष सुधी रहे- 
शानं कु; एसे ते तरलो बखत रदीने अनेक परकारनी, देशना सभिन्वा 


(\ २) उपदेशपासाद भाषान्तर-भाग ४ भा-स्थम १६ मे, 


गयो. आ प्रमाणे माता विगेरेना आग्रह्थी अडतादीश्च व पर्त दीक्षानु 
पटन क्यु; तो पण विषयथी तेनु चित्त पराद्श्रुल थय नहीं, पछी अवधि 
च थतां तेणे सुरिन कलँ के-" है स्वामी ! हं जाउ दु, '' ते सांभरीने सावद् 
होवाथी सूरि तो मौननज रदा, त्यारे ते पोतानी मेरे त्यांथी चास्यो, जती 
वरखते तेनी माताए पूर अवस्थामा (गहस्थी पणामा) आपिद रत्नकंवल तथा अद्रा 


( वटी ) तेने आपी. ते खदने अने संयमना सवै चिद तजीने ते अनुक्रमे 
साकतपुरनी राजयभामां पदयच्या, स्यां कोड नतेकी नृत्य करती हती. ते नत्य 


जौवामां व्यग्र चित्तवारा सवै सभासदो तेने वारंवार धन्यवाद आपता हता, 
अने ते नतेकीनी प्रसा करता हता, क्क पण ते नाहे तेमां तद्ीन यह्‌ 


मयो, तेवामां नतेकी प्रणा वखतथी नाचह््करवाने खीरे थाकी गयेटी होबाथी 
तेना नेत्र निद्राथी पूर्णायमान थया, ते जोडने.तेनी अक्ाए सेगीतना आलापं 
तेने कद के- 
^ सुदु गारं सष्ठ वाद्टय, सुद नचियं सामसुदरे । 
अणुपा ल्य दीदह्रा्रयं, उसुमिणंते मा पमायए ॥ २॥ 
भाषाथ--" रं सुंदरी! तबहु सारं गायन क्यु, घणु सार वगाडच्चु 


अने सारी रीते नृत्य कथ; एवी रीते प्रणी रात्री व्यतीत थवा दूने हये थोडा 
मारे प्रमाद न कर.” 


आ प्रमाणे अक्षन मायन सभिरीने नतेकी फरीथी सावधान थ, 

अहीँ श्ु्टकङ्कमार ते गाथा सांभरीने बोध पाभ्यो, तैथी तेणे ते नतेकीने 
पोताना रत्नकंवखनुं पारितोषिक ( इनाम ) आप्य, एट्छे राजपुत्रे मणिजडित 
कड आप्या, संत्रीए मद्रारत्न आर्य, कावा रखतथी पतिना विरहवाढी कोड 


साथवाहनी श्ीए पोतानो हार आप्यो, अने राजाना मावते अङ्कुज्रत्न इना- 
ममां आप्य. ते दरक इनाम लक्ष लक्ष मृस्यनां हतां; ते जोन राजाए ते सवने 


पुख्युं क “* मारो अगाड आ प्रमाणे तुष्िदान आप्यं तेनु शुं कारण?“ स्यार 
प्रथम शुष्टुक बेाव्या के-* हे राना! ह तमारा नाना भाने पुत्र दं, साठ वष 
छधो संयम पालीने विषयवासनाथी राञ्य खेवा मारे हं तमारी पासे आच्यौ हतो; 
पण आ गाथा साभीने मं विचायं के" हवे थोडा काठ मटे प्रमाद करवो मने 
उचित-मथी.? आवी वेराग्यनी बाधक गाथा परण मने साधकषणे परिणमी. प्रथम 
धररुनां साधक वचनो पण मने बाधक रूप थतां हतां, हये हु चारि पाट्वामां 
निश्वर थवानो. ते कारणथी म मारापर मोरा उपकार करनारी आ नतेकोने सौथी 


व्याख्यान २३५ भं, पचे कारणा मनीनेन कायेसिद्विखेते विषे, (१२३) 


प्रथम भीतिदान आप्यु, वरी हे राजा ! जो तमे मने पोताना नाना माईूना पुत्र तरीके 
ओग्खवामां सदेह पामता हो, तो ते संदेहने खेदनारी आ नाममुद्रा जुओ. '' 
ते जोहने राजाए स्ुटककुपारने क्यं के-^“ आ राज्य ग्रहण कर, तेणे कं 
कै-““राज्यादिकमां आसक्ति उत्पन्न करनारो मोहरूषी चोर द्ये मारा आत्म 
परदेशी दूर गयो छे, मयि दं राञ्याद्विकने श्रु करं?" 

पटी राजाए पोताना पुत्रने प्रीतिदाननु कारण पृचयु, एटठे ते वोस्यो के- 
५६ हे पिता ! राज्यना लोभथी आन कालं तमने पिपादिकनः प्रयोगव्रडे 
मारौ नाखवाना पिचारमां हतो, पण आ गाधा सांमनीने मं विचार्यं 
पिता द्ध थयारे, मे तनुं बह थोडुं आयुप्यवाकी र्वं हले, तैयी 
पारा तौ नही, एम धारीने दं खुशी थयो तेथी मैने प्रीतिदान आष्यु. . 
पट्टी मंत्रीने पूता तेणं कयं के- ^ हे स्वामी ! तमारा शन्रुओए मने पोताना 
पक्षमां खीधो हतो; पण आ गाथा सभिकीने हं तेशां पाप्रकमथो निवरत्तिपाम्यी 
द." पतिना दिरह्यारी सखीन पवाते बोरी फ हे प्रथु! आनका 
करतां पतिना विरहमा मे वार वप निगमन कर्या, तोपण तै तो आन्या नहीं 
तेथी पुरुषनो विरह असह्य कागराथी हं आने :परपुरुप सेवीने शीलनी भग 
करवा इच्छती हती, तै आ गाथा सांमर्वाथी पादी शियग्मां च थइ के- 
लावा कानु पान करट शीर थोडा वरत मारे मृकवुं नही. आ कारणथी ` 
म॑ नतकोने प्रीतिदान आभ्य तै." पलटी महावतने पृच्तातेणे कहके हं 
आपनी राणी साथे दुल थयो दु, आजे आण्नो विनाज्ञ करवा इच्छतो हतो. 
पण आ गाथा साभररीने तेवा पापविचारथी निवृत्त थयो दुं अने तथी मं 
तुष्दान आप्युं ठे." 

आ प्रमाणे सवना कारणा सांभरीने राजा विगेरे सतर हप पाम्या-अने ते सवेष 
षुद्टकङ्कमारनी साये नई दीक्षा ग्रहण करी, अनुक्रमे ते स्वर्गादिक गंतिने पाम्या, 

आ दृषएटततिनो सार ए रेके“ संज्ञ साधु तरिगेरेना मुखथी शुभकारी 
जिनी बाणी चिरकार सुधी सामच्चा छतां परण शु्टकङ्कमार बोध पाम्यो.नही,' 


अमे कारादिक सामग्री मलवाथी मात्र एकज नतक्रोनी गाधा साभनीने तका, 


वैराग्य पाम्यौ. तेथी पाँच कारणो प व्यारेन कायसिद्धि थाय ठे. 
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ध १ ॥ इत्यब्द दिनपरिमितोपदेक्षप्रासादवृत्तौ षोडशस्तं भस्य $ र पग 
0 द्रा्चिलदधिकद्धिगततमः पर्वः ॥ २३२॥7 (णक 


, @ ० ट ९ ९ द 


्याल्यान २३२३ मु 


सद्गुणना विचारनी पण दुलमता, 


यः प्राप्य मानुषं जन्भ.पुले्नं जवकोरिन्िः । 
धर्म शमकर कुर्यात्‌ ,सपटलं तस्य जी वितम्‌ ॥ २॥ 
मावाथे-“" जे प्राणी कोटी भदे करीने पण पामवो दुभ एवो मनुष्य- 
भव पामीने कस्याण करनार्‌ एवा धमेने करे ठे तेनु जीवित सफल ठे, 
` दछटुः्राप्यं प्राप्य मानुष्यं, काये तत्‌ किं चिदुत्तमेः । 
मुहृतमेकमप्यस्य, नेव याति यथा वया ॥२॥ 
भावाथे-“"दुःखे पामवा लायक मनुष्यजन्म पामीने उत्तम पुरुषोए काक 
एवं काम करवुं जोदृए के जेथी एक युहत पण दथा न नाय.” 
आ हकीकतने टट करवा पटे नीचेन चरति जाणवृं- 
पू प्रतिष्ठान नगरमां कोडक धनवान श्रेष्ठी रहेतो हतो. ते बहुत, पदी, 
पहोर, दिवस विभेरे सवे काऊ धमेक्रिया, दान विगेरे धमेकाये कर्यां विनाज 
था निगमन करतो हतो, अनुक्रमे ते आत्तध्यानथी मृत्यु पामीने तेन पुरनी 
समीपे एक सरोवरमां माछूटु थयो, 
तेज नगरमां ज्ञाटिवाहन राजानो पूर भवनो जीव एकश्रष्ठी हतो, ते 
ष्ठी तेज सरोवरने काटे बेसीने सुपात्न दान आपतो हतो, क्य ठे के- 
धमेकीति विहीनस्य, जी वेतेन नरस्य [कम्‌ । 
यो धमकी तिंवान्‌ दानं, तस्य जी वितमुच्यते ॥ २ ॥ 
भावायथ-- “धम अने कीर्तिथी रदित मनुष्यना जीवितथो शु ? पण जे 
धमे अने कीर्ति्रागो होवा साथे दातार छे. तेनैन जीवित सफठ छे, ' 


अन्यदा सरोवरनी पाठ उपर निने दान आपता ते ्रष्ठीने पेल माछ- 
छाए जोयोः एटले तेने जातिस्मरणज्नान ययु, अनुक्रम श्रष्ठीनो जीव मरीने 
परतिष्ठाननगरमां श्राखिवाहन नामे राजा थयो. 


एकदा श्राशिकाहन राजा उद्यानमां फरतो फरतो तैन सरोवरने कठि 


व्याख्यान २३३ भं, सदैगुणना विचारनी पण दुलमता, (१२९) 


बक्षनी छायामां आवीने बेढो, तेने मोटो समृद्धिवान जोऽने"पूै भवना दाननु आ 
फठ के.” एम पेखा माखछलाए नाण्युं, पटी लोकने बोध करवा मारे माल 
मनुष्यभाषाथी बोल्युं के- 
को जीवति, को जीवति, को जीवति वदति वारेमध्यस्थः। 
मस्स्यः प्रवोधविधये, लोकानां लन्ित विङ्ानम्‌।॥ २॥ 
मावाथ--“कोण जीवे ? कोण जीपेठे ९ कोण जीवे १ ए प्रमाणे 
अरण बखत जलटमां रहेो मत्स्य लोकोने बोध करवा मारे सुंदर वचन बोले ठे, 
आ प्रमाणे मत्स्यनँ बाक्य साँभनीने राजा विभेरे सवे लोकोने मोटुं आ- 
अये थय, पष्ठी राजाए सभामां आवी पोताना पंडितोने तै मत्स्यना- वच- 
ननु स्वरूप पृख्युं; परंतु चित्ते चमत्कार करनारां तेनां बचननो तात्पये कोई 
कही हक्युं नहीं, पदी श्रीकालिकाचार्ये ते मत्स्यना मननो भाव नाणीने 
तेनी समक्ष राजाने कशं के 
के जीवति गुणा यस्य, यस्य धमः स जीवति । 
गुणधम विद्टीनस्य, निष्फल्लं तस्य ज वितम्‌ \॥ १॥ 
मावाथ-- कोण जीवे षै? जेनामां गणो अने धमे रेरा 8 
तेज जीषे ठे. गुण अने धमेथी जे रहित होय तेनु जीत्रित निष्फल छे, › वी- 
यस्मिञ्जीवति जीवंति, सनना मुनयस्तथा । 
सदा परोपकारी च, स जातः स च जीवति॥ ९॥ 
भावाथ--“"्जेना जीववाथी सजन पुरुषो तथा गुनिओ जीवे ड अने 
जे सदा परोपकारी ठे तेनो जन्म सफ छे, अने तेज जीवे हे,” 
पंचमेऽह नि षष्ठे वा, यक्तेऽनवव्यमेव यः। 
धमाथ चाप्रमादी च, स वारिचर जीवति ॥३॥ 
भावाथ-- "हे जलचर प्राणी ! जे पांचमे अथवा छे दिवसे निर्दोष 
भोजन करे ठे, जे धमना अर्थी ठे अने अप्रमादी ठे, तेन पुरुष जीवे छे. 
आचाय आर्मानो पहेलो शोक क्यो, त्यारे मत्स्य बे वखत शको जी- 


वतिः ए पद्‌ बोलवा लाग्यो. आचाय बीजो श्छोक बोस्या, त्यारे एक वखत 
उपरनं पद बोलवा लाग्यो, अने त्रीनो श्छोक बोस्या, त्यारे ते मौन धरीने 


( १२६ ) उपदेशप्रासादं भाषान्तर-भाग = भा-स्थम १६ मे, 


रह्मो. पी राजाए हुरिमहाराजने कष्टं के-““हे स्वामी ! जलचर प्राणी पण 
धमेक्रियानी इच्छा करे ठे, ते मोट आशये ठे. युर बोस्या कै-“ हे राना ! 
धमे अने शुणहीन मनुष्यनो भव सवे जीवो करतां अति नीचे, तै विषे 
विद्राननी बाणीना विलासी कत्रिजनां वचनो साभगे- 
येषां न विद्यान तपो न दानं 
न चापि रीन यणो न धमः, 
ते मत्यलोके जवि जारनरूता 
मनुष्यरूपेण स॒गाश्चरन्ति ॥ २॥ 
भावाथे-- ^ जे मनृष्योपां विद्या, तप, दान, शील, गग अने ध्र 
नथीं तेग आ मृत्युखोक्मां पथ्वीना भारसरूप यथटने मनुष्यने रूपे मग चरे ॐ 
पम समज, ` 
आ प्रमाणे दिद्रानना खी नीकरेखां वचन साभीने एक मृग गवै 
सहित बोरयो के-““निदित मनुष्यने अमारी उपमा केम आपो छो? केमकरे अमे 
तो घणा गुणवान डर, 
(8 ॥ र $ $ * (२ + १द्‌ 
गते शीषे जने मासि, खच च ब्रह्मचारिणे । ` 
श्रुगं योगी श्वरे दद्मो, गच्रीषु सुल्लोचने।। २॥ 
भावाथे-“गीतने मारे माध, माणसने मांस, ब्रह्मचारीने चमे, योगीने 
शीगडां अने ज्ञीओने मटे नेत्र आपीए छीए.ः वगी- 
ौ पूवाढुरतृणाद्ारा, धन्यास्ते च वने प्रगाः। ,.. 
वि्नवोन्मत्तमृर्वाणां, न परेयं ति मुखानि यत्‌।२॥ 
भ्ावाथ-^" दुर्वाना अङ्कुर अने तृणनै भक्षण करनारा मृगो बनमां रहता 
होप्राथी वैभवेथी उन्मत्त थयेला पूर्खोनां मुख जोता नथी, मादे तमने धन्य छे. 
| अयि कुरंग कुरगमविक्रमे ४ 
त्यज वनं जवनं गमने कुर्‌ । 
दद्‌ वने हि वनेचरनायकाः 
सुरनिलोहितल्ोदितसायकाः॥ ३॥. .- . 


व्याख्यान २३३ शरै, सदगुणना विचारनी पण दुलेभता. (१२७) 


प्रावा्ै- “हे मृग ! आ वनने तं तजी दे, अने शीघ्रताथी अन्यत्र 
गमन करः केमके आ वनमां गायोना लोहीथी जेमणे पोतानां बाणोने रक्त 
कृर्या छे एवा मोटा पारधीओ आखा ठे. 
वसंत्यरण्येषु चरं ति दवा 
(पेवंति तोयान्यपरेयहाणि । 
तथापि वध्या हरिणा नराणां 
को मूखेमाराधयितु समथः॥ ४॥ 
भावाधर-“हरणो वनम वते छे, दुर्वा खाये, अने कोडनी माछेकी 


बिनाना नग्नं पान करे; तो पण तेने जे माणसो मारी नाखि छे तत्रा मूखेने 
समजाववाने कोण समथ ठे? 


मारे निगुण मनुप्यने अमारी उथमा आप्री योग्य नथी. एट्ठे घुरि 
फरीथी बोस्या के- 


येषां न विद्यान तपोन दानं 
ने चापि राीह्लनयुणा न धममेः॥ 
ते मस्यल्चाके वि नारनचूता 
मनुष्यरूपाः परावश्चरति ॥ २॥ 


मावायथे~"जे मनुष्योमां विदा, तप, दान, शीर, गुण अने धथ नथी तेजौ 
मरस्युखोकमां पृथ्वीना भाररूप यने मनुष्यनु रूप पारण करनारा पशुम छे, ¬: 
आ प्रमाणे साँभरीने कोड गाय बोरी के 


तृणमद्धि दुग्धं धवल, ठगणे गेहस्य मसेन जवति । | 
रागापहारि मूत्र, पुच्छं सुरको(रेसंस्थानम्‌॥ १॥ ` 
मावा घास खारं दं, पण श्वेत दृष आपु दु, पारं छण धरन 
भूषण थायै, मारं मूतर रोगनो नाश करं छे अने मारा पंछ्डामां कोटी 
देवताओनुं स्थाने. 
मदे निगेण मनुष्यने मारं गुणीनुं उपमान योग्य नथी, पृ्धी कोई बन 
बोर्यो क - 


( १९८ ) उपदेशभरासाद भाषांतर-भाग  या-स्थभम १६ भे. 


नास्य नारयहे शक्तेन च वाहयुण क्रिया ॥ 
देवागारबलीवदेस्तथाप्यश्नाति नाजनम्‌।॥ १॥ 
भावाथ- “तमे कल्ला तेवा निगुण मनुष्यमां :मारी जेवी भार उपाहवानी 
शक्ति. नथी, वहन करवानो कांड गुण नथी, तोपण महादेवना पोढीआनी जेम 
ते बेढो बेढो भोजन करे केः" अने हतो 
गुरुशकटधुरधरस्त णारा) 
सम विषमेषु च लांगक्षापकषीं । 
जगदुपकरणं पवित्रयानि- 
नरपशुना कथमुपमीयते गवेद्रः ॥ २॥ 
भावाथ--“मोटा गाडानी पंसरीने धारण करं दु, घास खाईइने जीं ड, 


सम विषम स्थानमां हन खच दु, एवी रीते जगतनो उपकार कर दुं. वमी 
मार उत्पत्तिस्थान गायरूपी पवित्र ठे, मारे नरपश॒नी साथे मारी बढ्दनी 


उपमा केम आपा छो?" 
आ प्रमाणे होवाथी तेवा मनुष्यान पशुनी उपमा पण योग्य नथी. 
पो आचाय "धयेषां न विद्या ०"? ए शोक बोरतां चोथा पद्मां ^“ मनुष्यरूपेण 
तृणोपपानाः ' एटछे "तृण जेवा ३” एम बौलया, ते सभिगीने वण बोव्यु के 
गवि दुग्धकरं यरीष्मे, वषाहेमंतयोरपि । 
न॒णां त्राणएमद्‌ं कुरवे, तत्सास्यं च कथ मम ॥२॥ 
भावाथे- “हुं गायने विषे दृष उत्पन्न करं दँ, अने शियागामां, उना- 
कामां, चोमासामां सवे ऋतुमां मनुष्योन रक्षण करं छं, तो मने निगेण पुरुषनी 
सरस केम कहो छो ९? '› वगी- 
रूढस्य सिधुतटमनुगतस्य त॒णस्यापि जन्म कल्याणम्‌ । 
यत्सनल्िलमजदाकुललजनहस्तावर्बनं जव(ति ॥ १॥ 
भावाथ“ सभुद्रने कांटे उगेला अने नीचे नमेखा तृणनो जन्म परण कस्या- 
णकारी 3, केमके जमा इबवाथी व्याङकढ थयेला माणसोने ते स्तना अवंबन- 
रूप थाय छे 
तथा समरागणमां ुखने चिषे तरण राखवाथी ते माणसने कोई पण हणह 
नथी, बडी- “ | 


व्याख्यान २३३ य-सदूशुणना विचारनी परण दुकेमता. ८ १५९ 9 


यस्येवाहारयोगाजगति सुरचयोऽजाविका वा मदिष्य 
सवाः संप्राप्तनूयो वपुरुप(च (तिका खञ्यदधो निदानम्‌ । 
दरं लोकाय दद्युः सकलरसमहायो निजूतं तरणं त- 
जानेऽजानत एते धिग खिल्लकवयो नीरसं वशयति ॥३॥ . 
भावाथ“ तृणनु भक्षण करवाथी जगतमां गायो, बकरी, वेदी, भेशो 
विगेरे सर्वे शरीरमां अति पुष्टि पामीने धी अने दही परिगेरेना कारणरूप दूध 
सवे माणसोने आपे छे, तेवा समग्र रसना मोटा कारणरूप घासने नाणे पोते 
तेना गुणथी अजाण्या होय तेम कवि नीरस तरीके वैदे छे; मदे तेवा क- 
विने धिक्कार हो! > 
पष्ठी फरीथी सूरि तेन शोक बवोस्या अने ठेवटमा-मनेप्यरूपण ¶क्षा 
भवंति “ मनुष्य रूपे करीने दक्षो रदेटां केः पएम वोस्या, स्यार कोई दृक्ष 
मनुष्यभाषाए बोस्युं के- 
डायां कुमे बयं लोके, फलपुष्पाणि दद्म । 
पददेणां च सदाधार, गहादानां च देतवे॥ १॥ 
भावाथे- “अमे सरमैने छाया करीए छीए, फल, पएूल विगेरे आपीषए छीए, 
अने पक्षीओने घर करा माटे निरंतर आधार आपीश छीषए,” 
वढी फरीथी युक्तिपूवेक कहे ठे- 
 ढायामन्यस्य कुबे ति, स्वयं तिष्टति चातपे । 
फलंति च परार्थं च, नात्मदेतोमद्ायमाः।।२॥ ` 
भावाथ "महावृक्षो अन्यने छाया करे छे अने पोते तापरमां रहे डे; तथा 
परोपकारने मरेन फरे ठे, पोताने मारे फक्ता नथी. 
नीष्ममीष्मखरांग॒तापमसमं ववीबुतापक्कपं 
ननेदच्छेदमुखं कदथनमलं भयादि निर्निभितम्‌ । 
सर्वमासिदवानलप्रखमरस्वालोत्कराल्लिगनं 
ददो बद सटस्व जेनमु नवय दमेकाश्रयः॥ २॥ 
नावाथ" हे हृ ! त जेन साधुनी जेम क्षमानो अद्वितीय आश्रय रे, 


( १३० >) उपदेक्षप्रासाद भाषान्तर-मागण ° यो-स्तभम १६ मो, 


मारे ग्रीष्म ऋतुना अरत्य॑त तीक्ष्ण मूयनां किरणा सहन कर, वर्षा ऋतुना जव्थी 
उत्पन्न थता केशने सहन कर, मनुष्यादिके भेदन, छेदन भिगेरे विविध प्रकारे 
करटी कदथेना सहन कर, तथा सवेन भक्षण करनारा दावानडनी श्रकाित 
ञ्बालासमूहने आल्िगिन करवानुं दुःख पण सहन कर.” 
द्षनो आवो उत्तर सामने ूरिए कद्यं के-मनुष्यरूपेण हि धूलिपुजाः 
गुणरहित मनुष्यो ^“ मनुष्यना रूपे करीने धना ढगला हे.” ते सांभगीने धृढी 
बोली के- 
कारयामि शि्चकीमां, पकनर करोमि षच। 
मत्तोऽज(नि रजःपर्वै, वषं [कं फल्लप्रदम्‌ ॥ २ ॥ 
भावाथ" बान्कने क्रीडा करां दु, पंकनो नाश करं दं, माराथीज 
होीनुं पवै थयुं ठे, अने मने खेतरमां नांखवाथी सारा पाक थाय दे. 
धू किमृलपदार्थसार्थजनन स्तंनादयवष्टंनदा 
लेखाशलेषकर करी श्वरकरास मिन्यवदयं प्रिया । 
गंधं एूरकर शरदोः सुखकरी कालत्रयेऽपि स्थिरा 
तस्माद्रूलिसमं न चास्ति किमपि केप्या मुखे पापिनाम्‌ ।२। 
भाषाथ“ सवे मूक पदार्थोनि उत्पन्न करनारी छे, थभिखा विगेरेने 
ओ धार आपनारी >, खखेखा ठेखने सुकववा मरे तेनो अण्छष करनारी छे 
हाथीनी सहनो संग करनारी होवाथी तेने अति पिये, दुगधने दूर करनारी 
छे, बाखकने सु करनारीरठे, जगे कामने विषे स्थिर रहेनारी ठे" ” मारे 
छि समन कोड पग नयोग ते पापोअना युपर नावा योग्ये. 
सूरिए फरीथी तेन शछखोकना चोथा पादमा कटय के-मनुष्यरूपा भषगस्वरूपाः। 
५ तओ मनुष्य रूपे करीने तरा नेरा छे, ते सामरीने इतरो बास्यो के 
स्वामिजक्तः सुचेतन्यः, स्वव्पनिडः सदोद्यमी । 
छअ्पसंतोषवान स्मि, तस्मात्तन्नद्यता कथम्‌ ॥ २ ॥ 
भावाथ-- "हु स्वामीनी भक्तिवागो, सारी चेतनावाणो, स्वस निद्रा- 
धाडो, निरेतरं उद्यमी अने थोडाथी संतोषी डं तेथी तेवा नियेण मनुभ्यनी 
स्च है शी रीति ?" एनी उपर एक शात कहे ३ के- 


व्थाख्यान २३३ रं, सद्शुणना षिचारनी परण दुखभता, ( १३१) 


अयोध्या नगरीमां मो्बिदयद्र नामे राजा हतो, तेनो मंत्री आनैद्‌ 
नामनो हतो, ते अति पापीष् हतो, ते खोकोने घणी पीडा करतो हतो, तेथी 
राजाए तेने बारीने उकरडामां दयव्यो, तेने खावा मारेवे कुमरा आवी 
खोदीने काल्यो, प्ह्ठी तेमांथी मोटा कुतराए्‌ नानाने कद्व के'' एने भक्षण 
कर मा, ¬ केमके- 
श (> 0 अ (ठे ल ८4 रे 
हस्तो दान विवाजतो श्रुतिषुटो सव्यवचोऽोदिणौ 
चद्ः साधु विलोकनेन रहितं पादो न तीयाध्वगो। 
लं चात्ुचित वित्तप्रणैमुदरं गेण तुंग शिरो 
ज्र तः कुकुर मुंच मुंच सहसा नियं वपुः सवेन ॥ १॥ 
मावाथ-- तेना हाथ दानथी रहित छे, तेना कान सप्यत्रचन्‌ श्रवण 
करवामां देषी ङे, तेना नैजो साधु पुरुषना दशेनयी रहित ठै, तेना चरण तीथ- 
म।५ गया नथी) तेनु पेट लाचथी द्टीखीपेखा द्रध्यधी पणे, अने तैन 
मस्तक गवैयी उमा ठे, मटिहे भाई कुकर ! सवेदा निदरवा लायक आक्षी 
रने तुं जल्दी मूकीदे, मृकी दे! 
आवी परीक्षा करतरामां चतुर जे कृतरो ते निशुण पुरुषनी तुद शी 
रीते थाय ! 


पदी प्रवीण सूरिए ते श्टोकना चथा पादमां कल्म के-मनुष्यरूपेण 
खराश्वरंति । ^“ तेओ मनुष्यरूपे गधेडा ४, “ ते सामरीने गदभ बोलो  के- 


शीतेष्णं नैव जानामि, नारं सवै वहामि च। 
तरणनक्णसंतष्रः, प्रयदं न्काङकतिः ॥ १ ॥ ` 


कै 


प्रावाथ-“ ह शीत के उष्ण कांड जाणतो नथी, सपर परकारनो भार 
वहन करु दु, तणना भक्षणथी संतोषी छु, अने निरंतर ( भद्रक ) भोगी 
आषृतिवागो डँ. ›: 

८ पाटे भारी उपम्रा निगेण पुरुषने घटे महीं, " 

फरीथी सूरिए कषु के- मनुष्यरूपेण मर्व॑ती काकाः । “^ तेओ ` मनुष्यरूपे 
कगिशा हे, 2 स्यारे कागडा बोत्यो के- 





( १३२ ) उपदेशप्रासाद माषान्तर-भाग ° चै-स्थम १६ मो, 


प्रियं दूरं गतं गेहे, प्राप्षं जानानि तत्कणात्‌ । 
न विश्वस्ामि कस्थरापि, काञ्च चाल्लयकारकः॥२॥ 


भावाथ--““दूर देश गयेदा परिनि घेर आव्रतो जाणीने तुरत करं छ, को- 
इनो विश्वास करतो नथी, अने वपकिन्यां मारो बांधीने-रहु छु, ” 
केइ खोए कागडने सोनाना पाजरापां राखेलो जोड तेनी सखीए पूयं 
के, पापटनेता सौ पाजरामां राघेङेपणतं आवा कागडाने करेमराख्यो ठे? 
एव्छे ते बोखी- 
अत्रस्थः सखि तक्छथोजनगतस्यापि भियस्यागमं 
` वेस्याख्याति च धिक्‌ शुकादय एमे स्वे पठेतः शगः। 
मत्कांतस्य वियोगतापदहनञ्वाल्तावल्नीचदनं 
काकस्तेन युणेन कांचनपये व्यापारतः पञ्चरे ॥९॥ 
भाषाथ-““ हे सखी ! कागटो टाख योजन दर रहैला परतिनुं आगमन अहीँ 
बैठा जाणे ठे, अने कटै छे, आ पोपट विगेरे सँ भण्या ठे, पण शठ छे; अने 
आ कागटोतो पात पिना भियोन तापरूपी अग्निनी ज्वारावरीमां चं- 
दन सपान, माटे ते गुणने रीषरे मं चुब्रणेना पांजरामां तेने राख्यो डे, "' 


फरीथी सूरि कटे ॐ के-मनुष्यरूपेण हि ताञ्रचृडाः । “* तओ मनुष्यरूपे 
करीने इकडा ठे” तै साभरीने इकडो कहे डे के-मारा गुण सभगो-एक 
कविषए मारायिषे कारे के 


नो क्षोकाः सुक्कृताच्यता नवत तं लय्ध्वा जव मानुषं 
मेाहांधाः प्रसरत्परमादवदातो माहाय॑मादायथा । 
दत्थ सवैजनप्रनोधमधुरो यामेऽपयामे सदा . 
करत्वोध्वै निजकंधरं पति दिनं कोकूयते कुकैटः \\२॥ 
भावाधथ--; रे लोको ! मनुष्यभेव पामीने तमे सत्कृत्य करवामां उश्यमी 
थाओ,भसार पामेता पमादना वकश्षथी मोहा थने मनुष्यभव व्यथे हारौनहीं 


व्याख्यान २३३ बु-सद्शुणन। भिचारनी पण दुखैमता. ८ १३३ ) 


आ प्रमाणे सवे लोकने प्रबोध करवामां निपुण एवो कुकटो हमेश्षां पहोरे 
ने अपे परहोरे पोतान्‌ मस्तक उंच राखीने बोरे ठे," 
मर करतां पृथ्वीमां कं केतं खराब ( इत्सित ) कु कहेतां कर्थ तेथी 
हुं पक्षी थयो, तेना निवारण मदे हं पातःकारे “ङु कु कुः एवो शब्द करीने स वैने 
घुक्रत्य करवा जागृत करं दु, तो मारी समान निगुण माणस श्री रीते ? 
फरौथी पंडिते क के-मनुष्यरूपेण चोष्ाश्वरंति । “तेज मनुष्यरूपे उट 
जेवा के," त्यारे उट षोस्यो के- मारे मारे एक कविषए कष ठे के- 
वपुविषमसंस्थाने, कणेऽवरकरो रवः । 


करनस्याशु गत्येव, गदिता दोषसततिः ॥ २॥ 
भावाथ-शशरीर विषम संस्थानवाद्धं ठे, रग्द कणने कठोर लागे तेवो 
छे, तो पण उंटनी गति शीघ्र होवाथी तेना दोपनौ समूह ढंकाई जाये, 
मेहं चंदननी जेम माजर एक शीघ्रगतिरूप गुणथीन राजने परण 
मान्य द्ध 
ते सांभगी पंडिते फरीथी कषयं के- मनुष्यरूपेण च मस्मतुलयाः “° ते 
मनुष्यरूपे राख समान ठे,” ते सभिरीने राख बोट के- | 
मृढकमध्ये दिप्ता, करोम्यहं सकलधान्यरकां द्राक्‌ । 
मानं ददते मनुजा, मुखश्युकरी सुगधा च ॥१॥ 
भावाथे-“ मने धान्यना मोटा समूहा नांखी होय, तो हं सवै धान्य- 
नीरक्नाकरूद्धु, वी हं मुखने शुद्ध करू दुं तथा सुगधी दुं, मारे मनुष्यो मने 
मान अपि छे." | 
फरीथी पंडित बोल्या के-पनुष्यरूपाः खलं मक्षिकाः स्युः ^“ तेओ मनुष्य 
रूपे करीने माखी जेवा डे, ते साभरीने माखी कहे ठे के- 
सर्वेषां हस्तयुक्त्यादं, बोधयामि नरतरम्‌। 
ये धमे नो करिष्यंति, ते हस्तां घषयंति वे ॥ २॥ ` 
वाथ“ हं मारा आगज्ना हाथ घसवानी युककिं ( निशानी ) बडे 
माणसनि हमेश्षां बोध आपं दं के-जेभो मारी पटे पाम्या छतां धमे करद नहीं 
तओ हाथ घसता रहेदो,” 


( १३४ ) उपदेश्षधासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्तम १६ मो, 


एकदा भोजराजाए सभामां विद्वानोने पृख्यं के-““माखी पोताना आम- 
ना बे हाथ ज्ञामाटे घते ठे स्यारे पंडितो बोस्या के 
देयं जोज धनं धने सुविधिना नो सचितव्यं कदा 
श्रीकर्णस्य बल्तस्य विक्रमनपस्या्यापि कीतिंयैतः । 
येनेदं बहू पाणिपादयुगलं प्रष्यंति नो मद्किका 
अस्माकं मधु दानजोगरटितं नष्टं चिरात्‌ संचितम्‌ ॥ २॥ 
प्ावाथ-“ हे भोज राजा ! मरेखा द्रव्यनुं विधिपू्क निरंतर दान देव 
पण कदापि द्रव्यनो संग्रह करो नहीं. दानना प्रभावथी कण, ब अने विक्रम 
राजानी कीरिं हजु सथो जगतमां जागृत ठे, आ प्रमाणे कटेती एवी माखीओ 
पोत्ाना हाथपग घसती सती जणावे छे के-“ अहो ! अमे घणा काशी संग्रह 
करखा मधनो दानभोग न कर्योतो ते परिणामे नाञ्च पाम्यु."' 
इत्यादि युक्तिथी शरीकालिकाचयं प्रतिबोध पमाडेला शाच्िवाहन राना 
विभेरे छोको दान शीटखादिक धमेमां तत्पर थया. 


¢: सवै भवमां मनुष्य मव दुखेभ ठे. तेपां पण धम तथा गुण विगेरेनी प्रापि 
अति दुलैम दे. आ प्रमाणेन श्री काजिकाचायेना उपदेशो भरतिबोध्र पामीनं 
शाच्िाहन राजा दानादिक गुणोने जाणी, तेने धारण करीने श्ोभतो थयो." 


$ ०७ -0चे$ 0; र -5 25 र-525 र -5ठ5 र -69; ॐ ७5 श -फच् -कदऽ र -5पे5 ष्टे -59 ~. 
+ ॥ इत्यब्द दिनपरिमितोपदेशप्रासादवुत्तौ षोडशस्तं भस्य 
॥ 
॥; 


४ 


त्रयल्िशदधिकद्ठिशततमः प्रवधः॥ २३२॥ 
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व्यास्यान २६४ भु. 
बाह्यभावथी बादवानी निष्फकता विषे. 
बाद्याचारेण संयुक्तः, करोति द्रव्यवंदनम्‌ । 
तन्न पमाणमायाति, साफल्यं नाववंदनम्‌ ॥ २॥ 


भावाथ“ बहारना आचार सहित जे द्रव्य्वदन करे छेते प्रमाण नथी 

अर्थात्‌ तेनु फल नथी, पण भाव्ंदनन सफल ठे,” 
आ विषे वृष्ठात नीचे प्रमाणे- 

कोइ एक राजानो पुत्र रीतल नामे हतो, ते बास्यावस्थाथीज वेराग्यवागो 
हतो, एक बखते गुरने बांदीने ते देशना साभच्रा बेढो. ते प्रसंगे गरुण कथ के- 
“कोड एक बरनमां रहेनार तापस रोकना आर्म॑त्रणथी गाममां आवीने मासक्ष- 
परणनुं पारण करतो हतो, प्रर॑तु गाममां कोई पण सीन युख जोतो नहीं; तथो 
तेनी सन्युख आवती स्ञीओने तेनी आगन चार्ता छटीदारो दूर खसेडता हता, 
आ प्रकारनी द्वीओनी विडंबना यती सांभगीने कोड वेश्याए्‌ विचायु के 
५५अहो ! केवी कपरजार ! रोकने रंजन करवा मटे केवो द॑भ राखे ॐ ?” एम 
धारीने तैणे तापसने बोध करवानो निश्य कर्यो. पी एक दिवस ते तापस 
राजाने घेर पारण करवा जतो हतौ, ते अवसरे तेने पालखीमां बेसीने रस्तामां 
आवतो जोडने ते वेश्या तेनी सन्ध्रुख चारी. तेने सिषाडृोए अटकावी, पण 
ते खसी नहीं, अने तापसनी पासे आवीने तेना माथामां पोतानी आगरीवडे 
कोरा मार्या तेथी ते गुस्से थयो; अने ते वेश्याने क्रोधदृष्िथी जोतो, मनमां 
फांरक बडषडतो, अने युखथी ““ हरि ! हरि ! विष्णु ! विष्णु ! ` एम बोरुतो 
स्नान करवा पटे पाछो वन्यो. कमके ^“ वेश्यानुं दक्षन थयुं मटे स्नान करं 
जोटए ” एवो तेनो आचार हतो. ते समे हृत्तात जाणीने राजाए ते वेश्याने 
बोछावीने तेम करवानं कारण पृख्यु, त्यारे वेश्याए कषँ -“ तापस आवेशे 
व्यारे कहीश्च, › पदी फरीथी स्नान करीने ते तापस राजाने घेर आध्यो अने 
वेया साग्रं न नोता आंख मींचीने जमवा छाम्यो, त्यारे वेश्याए कलु, 


अख म मीच जम जमन, 
नयन नीदाल्ञी जोय; 


( १३६ >) उपदेरपासाद भाषान्तर-भाग ८ यो-स्तम १६ मो. 


अप्पष् अप्पा जोय, 
अवर न बीजो कोय 


'* आख मीँचीने जमवा मांड नहीं, आंख उपादीने जो. ताया आत्मावहे 
मारा आत्पाने जो एरले जणाज्ञेके हं पण आत्माज द, बीजं कांड नथी.मरे फोगर 
दंभ कर नही," | 

आ भरमाणे सांभकीने ते तापस बोध पाम्यो, तथा बीजा राजा विगेरे स्वै 
लोक पण बोध पाम्या. मेहे शीतल कुमार ! आत्मानँ दमन करव तेज भ्रष् 
धमे छे.” इत्यादि देक्चना सीने ` शीतलङ्कमारे बोध पामी दीक्षा खीधी अनेबे' 
प्रकारनी शिक्षा ग्रहण करी, अनुक्रमे आचाये थया, 

शीतर कमारने गुणवती नामे एक ब्देन हती. ते एथ्वीपुरना प्रियकर नाम- 
ना राजाने परणावी हती, तेने चार पूजो थया हता, सुतां, उठता, वेखतां, जमतां 
वगेरे दरेक वखते तेओनी पासे गुणवती पोताना भाई शीतख युनिनी वारंवार 
परंसा करती अने कहती के-““ दुनियामां तमारो मामोजन षन्यरे, के जेणे 
भुनिपण अगीकार कथ ३." तेवं साभिरीने ते चारे जग कामभोगथकी विरम्या, 
अने कोई स्थविर यूनि पासे दीक्षा टीधी. अनुक्रम ते चारे बहुश्रत थया. पष्ठी 
तेओ गुरुनी रना लने पोताना मामा शौतलछाचायने बादवा चास्या, चाखता 
चालतां पामाना चरणकमख्थी पित्र थयेखा नगर नजीक आवी पहोँस्या 
तेवामां रात्रीनो समय थइ गयो, एटलके गामनी बहार कोई देवङगमाज रात्री 
रष्याः अने गाभमां जता एक श्रावकनी साथे तेमणे मामाने कहेवराग्युं के 
५ तमारी बेनना पुत्रो दीक्षित थने तमोने बादवा आच्या छे, पण दिवस वीती 
जवाथी गाममां प्रवेश कर्यो नथी,” एवं साभरीने शीतराचाय हष पाम्या, ते 
चारे युनिओने राजरीमां शुभ अध्यवसायथी केवङ्नान उत्पन्न युं, अदी प्रातः- 
कारे आचाय तेओनी राह जने बेटा, अने चोतरफ जोषा छाम्या पण तेओ 
तो आन्या नही; एट्छे थोडी वार राह जोटने पदी शीतलाचाय पोतेज उटीने 
गाम बहार आन्या तेने जोडइने केवली पुनि वीतराग थयेखा होवाथी उभा 
थया नहीं के सत्कार पण कर्यो नही; एटले आचय गमनागमन आरोवीने अर्थात्‌ 
इयविही पडिकमीने बोट्या के-"“ प्रथम कोने नशर अने बाहुं ?” तेओ बोद्या 
के -“ जेप तमारी इर्छा, ते सामी सूरिर विचयं के-“ अहो ! आ शिष्यो 
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१ अहणा ने मसेवना 


व्थास्यान २२४ ध-बा्षभावथी वाद्धानी निष्फलता विषे, ( १३७ ) 


केवा धृष्ट छे ? जरा छाजत। परण नथी, ` एम विचारीने क्रोधंथी चारे भुनिने 
बांदीने बादणा दीर्धा; पण केवली तो षटृस्थानमां रहेटा कंषायकटकवरे ते 
वदे एम जाणता हता, तैना बादी र्या पद्धी ज्ञानी ए आचा्यने कल्ल के-^“तमे 
कषायक्ंदटकनी दद्धिवडे द्रव्यथी वंदन कर्थ, हवे माव्थी.वैदन करो." ते 
सभिखीने सूरि बौस्या के“ द्र्यतदन तथा भावर्वंदन केम नाप्य ? अने क- 
षायकंडकनी दद्धि जौ रीते जाणी ? शुं कांड अतिश्चय ज्ञान पाम्या छो ? केव- 
जीए “हा” कही; एटले मूरिए फरीथी पृच्यु के-““ छाञ्मस्थिक ज्ञान के के-ख- 
ज्ञान ?” त्यारे तेओए जवाव आप्यो के-'“सादि अनंत भागे केवग्ङ्ञान. ते 
सांभटीने आचाय हषैथी रोमांचित थया छता विचार करवा लाग्या के-““अहो ! 
मं म॑दमभाग्यवारए सवेदर्शी सवेङ्ननी आश्चातना करी, ” एम विचारीने संवेग 
पाम्या, अने भावपूवेक वंदना करतां तेज कषायकंडक स्थानथी पाछा पय), ते 
अपूवेकरण नामना गुणस्थानकमां पेडा; अने क्षपकभ्रणी मांडी केवलद्गानना 
भाजन थया, गुरने बादवानी विपि आीयुरुवंदन माष्यमां बतक्रीखेते आ 
पमाणे- 

पण नाम पणाहरणा, अजुग्गं पण जुग्ग पण च अदाया ॥ 

चज दाया पण नेसेहा, चज अणिसेद्‌् कारणया ॥ २॥ 

भावाथ -^2वंदनना पांच नामे, २ तैनी उपर पांच उदाहरण, ३ पाच 

वादवाने अयोग्य ठे, ४ पाच वादवा योग्ये, ५ चार बादणा आपे नहीं 
६ चार बादणा आपे, ७ पाच वखते वादवानो निषेध छे, ८ चार बखते अनि- 
षिद्ध छे, ९ वादवामां आढ कारण डे 

छवस्सय मुहणतय, तण पेद पिस देस बत्तीसा । ` 

ठ युए गुरु ठवण ग्ग, ुठविससर गर पणिसा ॥२॥ .. 

भावाथ-"“ १० वांदवामां पचवीक्च आवश्यक जारववाना छे, ११ पचत्रीश्च 

युहपत्तीनी पटिलेहण छ, १२ पचवीश्च शरीरनी पटिणहण हे, ?३ उपरांत बत्रीक् 
दोष, १४ छ गुण, १५ आचायनी स्थापना, १६ बे परकारना अवग्रह, १७ बाद- 
णापां वसे ने छवीश्च अक्षरं तेमां पचवीश्च गुरु अक्षर-' 


१ आ षटूस्थान कंडकादिनो विस्तार श्नीकम्मपय डौनी टीकाथी जाणवो, अनुमाग बधना विरमा ते 
अविकार चे 





(` १३८ ›) उपदेश्षपासाद भाषान्तेर-भाम ४ यो-स्तंभ २६ मो. 


पय अमवन्न ठहाण, ठ गुरुवयणासायण तित्तीस । 
८ विष्टी वीस दरेदिःखजसया बाणजद गाणा ॥ ३॥ 
भावाथ-*१८ अहावन पद, १९ छ स्थान, २० छ गुरुषचन, २१ तेत्रीक्ष 
आज्ञावना, २२ अने ये विधि; आ प्रमाणे बावीश्च द्वार केला ठे, तेना उत्तर 
स्थान चारंसे बाणुं थाय 
आ प्रमाणे चारते बाणं स्थाननी शुद्धिपूषक गुरुव॑दना करवानी ठे, उपर 
जे बादणानां पचि नाप कष्या ठेते नीवे प्रमाणे 
वंद ण्यं चिष्टकम्मं, केद्टकम्मं विणयकम्म पूश्चाकम्मं । 
गुरुवंदण पण नामा, दव्वे नावे ुहाह्रणा ॥४॥ 
आवा ध्वंदनक, चितिकमे, कृतिकमे, विनयकमे अने पूनाकमे-ए गुरव 
दन करवाना पांच नाम छे, ते पावनी उपर द्रव्य भाव बने प्रकारना उदाहरणो छे, 
पांच उदाहरणनां नाप नीचे प्माणे- 


, सीयक्षय खुषए वीर, कन्ड सेवगदु पालयेसंवे । 


 पंचेष दिटेता, किष्टकम्मे द्रनावेहि ॥ ५॥ 

भाषाथ -“क्ीतलाचाये, शुष्क सुरि, वीरो साय््री अने ङृष्ण वासुदेव, 
बे सेवक, तथा पाक अने सां, ए पावे द्रव्य भावे करीने पांच प्रकारनां कृति 
कये उपरनां एषतो डे. 

तेमां शीतल (चायनं उदाहरणं उपर कही गया छीए अने शृष्ुकसूरिनुं 
हएत एवं ठे के-एकदा श्षुष्टकसूरि गच्छना वउ्यवहारथी उद्वेग पामीने इटा प्रड- 
बानी शच्छाथी षनमां गया, स्यां चपा विगेरे उत्तम दक्षोथी बीरायेखा खीजही 
ना व्क्षने एका जोएने प्रतिबोध पाम्या, अने वनर्माथी पाछा फर्या. तेणे 
व्रिचार -“श्व॑पकादि उत्तम बरृक्ष जेवा बहुश्रुत भुनिओ ढे, अने हुता 
खीनडीना वक्ष जेवो इं, वैओ पूञ्य छतां उलटा मने वदि छे कारणके गुरुए मने 
आचायेषदवी आपी डे," | 

आ वितिकषमे उपर उदाहरण जाणवु. बाकीनां अण उदाहरण विगेरे 
शररूपी म॑जुषार्माथी जागी ठेवा, “कषाय कंडकनी वद्धि पैक शषीतलाचायथेनी 


दियोनि भा-क नण म्णा 
" मव 


९ गुरेकेदन भाष्यनी दका बिगेरेमां तेनो विस्तार हे, भही अपिली पांच गाथा गुरुवदन माष्यनीज हे; 


ध्याष्याने २३९५ प, हानविङ्गानयुक्तं जिया विषे, -(१३९) 


नेम जे द्रम्य वंदन करे ते निरथक ऊ, अने भावपूषैक करेली वैदना मोक्ष अपे 
ह, जुभो, पाशक्थी श्ीतलाचाथे माववैदन करय तो तेमणे केवखक्ञान प्राप्न क्यु," 
5 ॐ -अ२० ॐ -535 ये -525 2 025 2-5२5-२5 यः -ऊ 25 दे -क फ ङ -कचेऽ दे -ऊ ठर रे कपे 
* ॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशपरासादवु त्तौ षोडशस्तं मरय १ 
। चतुदधिकश्षदपिकदिश्नततमः प्र्ष॑धः॥ २३८४॥ 
"| 
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ठ्यास्यान्‌ २९९. पु. 
ज्ञानविङ्ञानयुक्तक्रिया विपे, 


कान विज्ञानयुक्ता, या क्रियात्र विधीयते । 
सावद्यं फलदा पुंसां, द्रास्यामुक्तमतः शिवम्‌ ॥ २ ॥ 


भावाथे- ८" ज्ञान अने विज्ञान सहित जे क्रिया कराय छे, ते पुरुषौने अवद्य 

फठ आपनार थाय; एन कारणथी ज्ञान अने क्रिया ते बन्नेवडे मोक्ष कहेलो ह,” 
हृष्ात नीचे पमाणे- 

¢ श्रीनिर्रथगच्छमां धमेबुद्धि नामे एक नाना साधु हता.ते शाल्लना 
अभ्यासमां इन्र हता, पण १ हेय, २ तेय, २ उपादेय, « उत्सग अने ५ अ- 
पवादना खरूपने समनीने तेनं यथायोग्य स्थापन करी जाणता नहता, वेषे 
घमेबुद्धिथी चातुर्मासमां एवो अभिग्रह कर्यो के आ चातुर्मासमां मारे ग्लान 
( मादा ) साधनी वेयादत्य करवी. ' पण ते चोमासामां कोई साधु मादा 
थया नही, अने कोडनी सेवा करबानो समय आव्यो नहीं, तेथी ते भरुनि खेद 
सहित विचार करवा लाग्या ॐ-““ बीजा सवे साधुजोना अभिग्रह पूणे यया, 
पण मारो अभिग्रह पूणे थयो नही.› आ प्रमाणे मनथी ितन्युं, तैयी तेने पाप 
लाग्य, अन्यदा तेणे ते वात गुरने कही के-““ हे स्वामी ! आ चोमासापां कोड 
पण साधु मादा पडा नहीं, तेथी मारो अभिग्रह पूणे न थवाथी मने श्लोक थाय 
ॐ, ?' तै साभनीने गुरुप कषँ के“ तारो 'ए विचार शदर नथी, दरेक क्रिया ज्ञान 
विह्ञानसहित करवायीज ते फलीभूत थाय हे, ते विषे व्यवहारिक चात साभ 


कोः शष्ीए एक वसत केटराफ ्षतनियोने पोताना षरा जमवा बेसाख्था, 
त रमां ऽब एक घडो बधिरो हतो. ते घडामां सवे वस्तुनो संग्रह करनार 


( १४० ) उपदेश्षधासाद भाषान्तर-भाग » भो-स्त॑म १६ मो, 


शरष्ठीए पोताना घरमांथी नीकटेखो सपे नांख्यो हतो. ५ ते घडामां सुवणना 
अलंकारो शे 2 एम धारीने ते क्षत्रियो राजिमां चौरदत्तिथी तेना परमा फेसी ते 
घडो खड गया, परी प्रदो उपाडीने तेमां हाथ नास्यो, एरले सपना करडवाथी 
अनुक्रम तेओ सवे परी गया. माटे है शिष्य ! ते क्षत्रियो ज्ञान विज्ञान रहित हता 
तेथी समभ्या नदीं के आम दश घटामां अकार होय नहीं, तेथी तओ दुःखी 
थया,” आ छष्टातनो सार ए छे के-“' पटमं नाणे तञ दया ” पटले. ^“ प्रथम ज्ञान 
अने पछी दया” इत्यादि युक्तिपूवक टष्टिपिडिलेहणादि सवे क्रिया ज्ञान- 
विज्ञानबडेन फीभृत थाय ठे. ” वमी गुरुप क्म के- 


यद्द्र तादौ वापि, पठितं न निरथकम्‌ । 
यदि विङ्ञानमच्येति, तदेव फलति ध्रुवम्‌ ॥ २ ॥ 


भावाधे-“ गमे तेव अध्ययन कयं होय ते निरथेक यहं नीः परेतु ज्यारे 
बिश्चानयुक्त थाय रे त्यारेन तेनु फठ मके ठते, 22 ते उपर दषटांत- 


४ राजा हतो. ते जे कोड नवी कविता करी लावे तेने पाचसो दिनार 
इनाम आपतो. एकदा एक सरोवरने काटि कोड मृखे ब्राह्मणे वे ब्द बाध्या 
हृता, त्यां पाणी पीवा मारे एक मोटो मदोन्मत्त आखलो आव्यो. ते पाणी 
पीतां पीतां पगवडे पृथ्वी खोदतो हतो, ते नोने ब्राह्मणे एक कविता करी के- 
“धत्ते घसे ने अति घ्रसे, उपर प्राक पाणी: जीणे कारण ए पसे घसावे, ते बात 
प्रं जण,” पटले मारा बखने मारवानी तारी इच्छा, ए वातप जाणीर पछी 
ते ब्राह्मण ते कचिता लइने राजा पासे गयो. राजाए तेने पचसो सोनामहौर 
आपी, ते डने हषे पामतो ब्राह्मण घेर गयो, परछी आबो राजानो ` खच नदीं 
सहन थवाथी मंजरीए राजपुत्रनी संमतिथी राजाने मारी नांखवा मटे एक 
हजापने पोकण्थो, ते हजार दादी शंडवाना परिषथी ` राजा पासे गयो, अने 
राजाना कंडमां सजायो पारवाना विचारथी ते हनाम सजायाने तीक्ष्ण करवा 
पारे -पथ्थरपर पाणी नाखीने खव घसवा छाम्यो. ते वखते काठं निगेमन 
करवा पटे सजा पोताना हाथथां ` मीतपर लखेरी पेला ब्राह्मणवारी कविता 
बोरयो, ते सांभगीनेः अथना प्रगटपणाथी हजामे विचा के-““ राजाए मारो हतु 
नाणी लीषो. » .पटले ते इजाम भयथी राजाना पममां पीने बोस्थो के-““ है 


ह्धाख्यान २३५ भ--जानविज्ञनियुक्तं क्रिया विषै. ( १४१ ) 


स्वामी ! आमां मारो दोष नथी, पण तमारा पुत्रे तथा प्रधाने भने एम करवा 
कह छ.” ते साभीने राजाए आश्य पामी सवे हतां हनाम पासेथी नाणी खीधु. 
पछी हजामने अभयदान आपीन पोते मौनज र्यो, अनुक्रमे प्रधानने तथा पुने 
योग्य शिक्षा करीने निभय थयो, 

आ प्रमाणे एक साधारण कषिताथी पण राजा मरतां बच्यो, है शिष्य! 
आ दष्टातनो सारणएके के-साधुजोए गमे तेवं वाक्य साभच्युं होय अथवा 
अध्ययन कथं होय पण तेनो उपयोग स्याद्वाद मेँ करवो; तेथी तेन सवे भणेव 
गुणकारी थाय दे, 

वी हे शिष्य ! विद्रा तो अवदय ग्रहण करवी, तिया विना वखत .अवे 
सावं पडे छ, ते उपर एक दृ्टात सांभनग- 


५५ कोड एक दरिद्री पुरुष द्रव्य उपाजन करवा मारे विविध उपाय करतो 
पृथ्वीपर भटकतो हतो, पण कांड मेव्वी शक्यो नहोतो. एक दिवस कोट 
विश्रासिद्ध पुरुष हाथां एक पटो राखी तेनी पूजा करीने बोल्यो के-“ हे कुंभ! 
शय्या, भोजन, ह्ली इत्यादि सवे सामग्री सहित एक परे बनाव,' ते साभढीने 
ते कामकुमे सवै करी दीधुं, पछी प्रातःकारे ते सवनो उपसंहार करी दीधो. 
ते बधुं जोऽने पेखा दरिद्र ब्राह्मणे विचायुं के-““ मारे बीजो निष्फक उद्यमा 
मरटे करषो जोदृए्‌ ? आ विच्रासिद्धनीज सेत्रा करद, तो सवे दारि्रनो नाकच 
थद, ” एम विचारीने ते सिद्धनी वितिध भकारनी सेवा करीने तेने भसन्न कर्या, 
एटले एक दिवस सिद्ध कद्यं के-““ तारी शी इच्छा छ ??› त्यारे ब्राह्मणे पोतानी 
दरिद्री अवस्था जणावी, तै साभरीने सिद्धे विचा के 


रतं सर्पुरषाणां च, दीनादीनामुपक्रिया । 
तदस्योपट्ति कृतवा, करोमि सफलं जनुः ॥ २॥ 
भाधाथ-^° दीन पुरूषोनो उपकार करवो तेन सत्पुरुषोनं व्रत छे, माटे 
आ ब्राह्मणनो उपकार करीने मारो जन्म हुं सफठ करे. ›› 


एम विचारीने ते सिद्धे बाह्मणने कश के“ ति्राथी सापेखो कंभ आपु 
के विन्रा आपं? ते सांभन्ीने विद्रा साधवामां बोक्रण अने कामभोग मेढ- 
वामां उत्सुक एवा ते ब्राह्मणे कद के -““ विधाथी सापेलो इंभज आपो, "` 
एटले सिद्धे तेने कामङुभम आप्यो. ते छने दरिद्र नलदीथी पोताना गाम्मा 


( १५२ ) उपदेशषप्रासाद्‌ भषान्तर-भाग ४ ये-स्म १६१ो. 


गयो, दभना प्रभावथी घर विगेरे मनोरथ पमाणे करीने बांधवांदि इटब सहि 
खच्छेदक्ौ भोग भोगववा लाग्यो. तेना बांधवो फो सेतीन काम करता हता, 
कोर पशु चारवानुं काम करता हता, अने कोई व्यापार करता हता. ते सवे षैधा 
छोटी दर पदाथ थहने मोग मोगववा राम्या, एक दिवस सुरापान करीने ते 
ब्राह्मण खांध उपर कुम राखी नृत्य करवा राम्या, उद्धताइने खीषे तेना हाथमांथी 
कभ इटी गयो, अने पृथ्वीपर पटी तेना संकटो ककडा थ गया. ते स्थे तै 
निमगीना मनोरथ पण भग्न थई गया. एटले के कंभना प्रभावथी उप्तम थयेखो 
घर विगेरे सवै वेभव इद्रनाटथी बनेला नगरनी जेम तत्काल अदृश्य थइ गयो, अने 
पौतानी पासे विद्या नहीं होवाथी तेवो नवीन कम करवानी तनी शक्ति नहोती; 
तथी ते नवो इम केरी न शक्यो अने पाछो सदा दरिद्रीपणाथी व्याङ्कर रद्चा, "` 

हे शिष्य! आ दष्ातनो सार एरे के“ ज्ञान विनानी सवै क्रिया 
निष्फढ ठे, आ ब्राह्मणे प्रमादथी शिया ग्रहण करी नहीं, तेथी ते पंदबुद्धिबारो 
आ छोकमांज दुःख पाम्यो; तेम बीजा माणसो पण ज्ञान विना अनेक क्रिया 
करे, तो पण ते अशुद्धन थाय ठे." 
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त्य (ल्यान २२६ घु. 
नव निथाणां विषे, 
संति नव निदानानि, क्मापः श्रेष्ठी नितंक्षिनी । 
एत्यादीनि ख देयानि, मोंरूकटिमुनी रैः ॥ २ ॥ 
भावाथ -,"राजा, भरष्ठी, ल्ली आदि नव नियाणां ३, ते मोक्षनी इछा 
बाडा दयुनीश्वरोए त्याग करवा खायक ठे," 
नव नियाणां पाक्षिक धूजनी इततिमां आ प्रमाणे कषेलां हे- 
निव सिति एत्थि पुरिसे, परप वियारे सपवियारे । 


ऋअप्पुसरे दरद, सहर हला नव नियाणा ॥ २॥ 
भावाथ" राजा, श्रष्ठी, ख्जी, पुरुष, परपविचार, स्वपविचार, अर्ष 
विकार, दरिद्र अने भ्राषक ए प्रमाणे नव नियाणांषे, 
कोर साधु अथवा साध्वी एवँ निदान करे के-; देव अथवा देवलोक ता 
साक्षात्‌ जोया नथी, मारे राजाओज खरा देव जणाय ३, तेथी जो मारां करेशां 
तप अनुष्ठान भिगेरेनौ फट होय तो आवता भवमां मने रानापणु प्राप्न थनो, ' 
पशछी ते देवलोकमां जने राजापणे उत्पन्न थाय रे, परंतु तेने बोधिबीज दुलभ 
थाय ठे. आँ निय ब्रह्मद चक्रीए पूवे मवा क्यु हतु. ( *) 
वली कोड एवं नियाणुँ करे के- 
बहूचिता महीनाथो, सुदिया धणिणो शमो ॥ 
उग्गाणं घ सुखो दोहं, नीयाणं बीश्यं एमं ॥ २॥ 
मावाथ-““ राजाने तो घणी चिता होय छे, अने धनिक लोको सुखी 
होय छे, माटे तेवा उंच न्मा हं पुत्र थां. एवँ जे चितवे ते बीज निदान. 
जाणवुं, (२)? | 
वली कोड्‌ दँ विचारे क पुरूषपणामां तो व्यापार, संङ्खा प्रिगेरे अनेक 
प्रकारनां कए ॐ, तेथी श्लीनो अवतार पे तो सारो. आ श्रीजु निदान समजवुँ 
त शुकुमालिका साध्वीए क्यु हतुं, (३) 
कोई एवो विचार करे के-ल्लीनो जन्म तो नीच गणाय छ, मारे स्थे कायै 
करवामां समथ एवा पुरुषभवने हं पायु, केमके- 


( २९४४ ») उपदेक्षधासादं भाषान्तर-भाग “ यो-स्तम १६ मो, 


एस्थी सव्वे पराजूया, पराहीणाष्युखिया । ` 
कोवि पन्ठे नरो हों, नियाण तु चतुत्थयं ॥ १॥ 
भावाथ-** सवे क्ली ओ पराभव, पराधीनता भिगेरं दुःखवाढी होये 

माटे पुरुषपणु पामवुं सारं ठे, आ प्रमाणेजे विचारे ते चोधु निदान जाणवँ,(४)' 

नुष्यना कामभोग अपवित्र ठे, मूत्र विष्ठादिथी दुगधवाना ठे; मरे देव- 
पणौ सारं छे. केपके ते देवों पोतानी तथा बीजानी देवीओ भोगवेदे. वनी 
पोतेन इच्छानुसार देवदेवीनां रूप विङक्बीनि तेनी साथे भोग भोगवे छे; मरे हं 
पण तेवो थां, आ प्रमाणे जे नियाणु करे ते पाचु परमविचार निथाणु 
कहेवाय ठे. (५ ) 

जे देवो बीजी दैवीओोने भोगवे ते पण कष्ट ठः परंतु पोताना रूपने ज 
देवदेवी सूपे विङ्कर्बवीनि जेओ.भोग भोगवे छे ते दीक छे: मारे ह तेवो था३ं, एव 
जे निदान करे ते स्वपविचार नामे छं नियाणु जाणवुं, (६ ) 

देष अने मनुष्यना कामभोगमांथी वैराग्य पामीने कोई एवं चितवे के- 
४ हुं विषय रहित अस्प विकारवागो देवे थार. ? एवँ निदान करीने ते तेवो 
थाय, पण ते स्याथी च्यवीने मनुष्य थाय त्यारे देशशवरिरति पामे नही. (७) 

कामभोगथी उदरा पामरीने कोड एवं निदान करे केप द्रन्यवान पुरुषने 
राजा, चोर, अश्रि विगेरेथी महाभय होयषे, पटे हुं अस आरंभवाग दरिद्री 
ना इरमां उत्पन्न थाञं, ते आदं नियाणुं समनवु, (८ ) 

वटी कोड एव निदान करे के-““ मुनिने दान आपकापां प्रीतिबागो अने 
बार व्रतने पालन करनार एवो श्रावक हुं थासं,"ते नव्यं नियाणु जाणत, आ 
नियाणावाखो देशबिरति पामे पण सवेचिरति पामे नदीं, (९) 

आ प्रमाणे नव नियार्णानं स्वरूप जाणीने केटखाएक न मिराजषि जेवा 
उत्तम्‌ पुरुषो, इद्रादिना के देवादिकना अनेक भकारना सुखधी खोम पमाड्या छतां 
पण नियाणु करता नथी, श्रीमहावीरस्वामीए सरगम देवताना फरेका अनुङ्कुल 
उष॑समेथी पण नियाणु कु नही, अने नेदिषेण युनिए नियाणं कथ, तेथी वै 
बसुदेवनो जन्म पाम्या अने अनेक श्वीओना स्वामी थया," बी कोडक जीव 
समित रहित होय छतां परण तामि तापसनी जेष नियाणु करतो नथी. ते 


१. बथुदेव ते कृषा व(बुदेवन। पिता; तेमने ५२००2 श्खीभौ हती 


व्याख्याने २३६ पं, नव नियाणां विषे, ( १५५ ) 


तामि तापसनो हात एवो > के-लाभालिप्ती नामनी नगरीमां तापलि नामे 
एक भ्रष्ठी रहेतो हतो ,तेने एक दिवस रात्रिनागरिका करतां रछौकिक वैराग्य उत्प भ 

थयो. तेणे चिचाय के“ हु पूवं जन्मना पुण्यथी आ भवमा पुत्र, स्री, पन, धान्य, 
राञ्यसस्कार विगेरे अनेक सुख भोगवुं दं, जन्मी आरंभीने कोड बखत एक 
श्वासोच्छरस पण मदुःखे खीधो नथी 'तेथी हवे प्रातःकारे स्वननोने भोजन तिगेरेथी 
संतुष्ट करी मोटा पुत्रने गरहकायनो भार सोंपीने सेनी रजा ख्इ काषएनु पाज 
हाथमां राखीने तापसी दीक्षा ग्रहण करी, पदी हाथ उचा राखीने सूय सन्पुख 
दृष्टि करी उभो रहीश्च-जाबज्जीव छ तप करीक्च, पारणाने दिवसे ते काषटपात्र कने 
तामलिप्नी नगरीमां उच नीच अने मध्यम सरे कुमा भिक्षा माटे अरन करीश्ष; 
दाकर तथा ज्ञाक रहित मात्र भात जेव हषिष्यान्न खन ते अन्नने एकवीक्च ` षार 
जखब्रडे पोड तेने नीरस करीनेपद्ी हं ते अन्न खाइ." इत्यादि विकार करीने 
प्रातःकरार थतां तेणे रात्रीनुं चितवेदं सवे काये कय, अने पोतानी उदरपूतिं भष 
तेवडं काष्ठनु एक पात्र कराव्यु, तेमां चार खानां षडार्व्या, तेनी अदर आवे 
अन्नरमाथी जण भाग दानमां आपी चोथा भागव्रडे पास्णु करवानो निरधार कर्यो 

अने अव्यक्त छिगने तेमज सेने प्रणाभ करवाना व्रते अगींकार करीने तें 
नदीनी पासे आश्रम करीने तेमां रधो, पछी इर, शंकर, राजा, कागदटो, कूतरो 

चांडार पिगेरे जेने देखे तेने प्रणाम करवा लाग्यो, षष्ठ तपने पारणे नगरीभां 
अटन करीने ते पात्र भरी लावी तेमां मरेखा अननमाथो एक भाग नरचर प्राणीने 
एक भाग स्थन्चर प्राणीने अने एक भाग खेचर प्राणीने (पक्षने ) एम जण भाग 
आपीने चोथा भागने एकवीश्न वार जग्धी धोड तेनावडं सतोषथी उदरपूत्ति करवा 
लाग्यो, आ प्रमाणे तेणे साठ हनार वषे सुधी तप कव, तेथी ते बा्तपसखी 
(अन्नान तपस्वी) नो देह तदन शुप्क थ गयो अने अस्थि पण देखाय नदीं तेषो 
थयो, एकदा तेणे रात्रिजागरिका करतां विचार्य के" ह मात्र जीवना बच्थी 
गमनागमन करं छ, शरीरनं बल बिकुख नथी, मारे आ शरीरने प्रभावे बोस- 
रावी दं, एम ॒विचारीने परातःकारे इशान खणामां पोताना देहयमाणं 
म॑डर आरेखीने तेमां अनच्नन करी आत्मध्यान करतो रद्य 
हषे ते अवसरे घटिचष्वा रानधानीनो इ" चन्यो, एसे त्यां ररेनारा शेव 
नि देवीओए विचायं के-“आपणे से दुष्कर तप करनार तामि नामना बाक 
` तपस्वी पासे जईए,अने तेने अनेक भकारना सुखादिकथी लोभ पमाडीने ते आपणा 
ह्र थाय तेषं निया कगवीए.”” पदी ते देवताओं अने देवी तामलि तापसं 
पासे आयां तेमणे तेनी पासे षत्रीष परकारनु नाटक कर्य, पछी अरण शृह्ि 

१ भुबनरपात अबुरषयारना ह इत, ५. 





( १४६ ) उपदेक्षधासाद भाषातर-भाग ४ थो-स्तभम १६ पो. 


नमस्कार करीने तैओए कषय के-““हे स्वामी ! अमारी राजधानी पराप्त करवा भे 
नियाणु करो, जेथी अमारं ईद्रपणु पामीने अमारी साथे दिव्य भोग भोगबो.* आ 
प्रमाणे देवोरएः तेने रोभ पमाञ्या छतां पण तेणे तेमनु वचन अगीकार कर्य नही, 
अते ते देवो थाकीने पोताने स्थाने गया. तामलि तापस पण बे मासनी संलेखमा 
एटडे १२० भक्तपानना त्यागरूप अनश्चनवडे मृत्यु पामीने इक्षानेद्र थयो. 
आड बधु कष्ट कर्था छतां पण अस्प कषाय तथा अनुकंपाना परिणाम होबाथी 
तै मात्र वैमानिक देवपणु पाम्यो. आ तामलि तापस विषे बीजा चरि त्रंथमां 
एवँ सभिष्युं छे के -“तामि तापसे पोतानी अत्यावस्थामां एक साधने नोया 
हता; तेने जोह तेना गुणनी प्रशसा तेणे मनमां करी हती. तथी तै सम्यक्त्व पामेख 
होवाथी इद्रपद पाम्यो."” केटलाएक एम कहे छे के-““स्वगेमां उत्पञ्न थया पी क्षा- 
श्वता जिनर्बिबन दशन करवाथी ईद्रपद संबंधी समकित पाम्यो हतो.” तस्व बहुश्रुत 
जाणे, आ तामलि तापसन दष्टांत श्री भगवती सूत्रमां करहेड छे, इद्धो एम कहे ढेके- 
तामनल्ि ते तेण, जिणमय सिज्ज्े सत्त जणे । 
अल्नाणे दोसेण, तामि दसणे गयो ॥ १॥ 
^ तामि तापसना जेटली तपस्याए करीने जेनमत प्रमाणे सातं जीव 
सिद्धिषद पामे (तैटरो तेणे तप कर्यो हतो); पण अज्ञाना दोषथी तै शाने थयो.” 
्रीउपदेश्चमारमां कलं ठे के- 
सहि वाससदस्सा, तिसत्तगुतोदयेणे धोएण । 
अणुचिन्नं तामिण, अन्नाएतवन्ति अप्पफल्लो ॥ २ ॥ 
भाषाथ--""तामलि तापसे सादं हजार बधे सुधी एकवीश वार जग्धी धोडने 
अभ्र खाधु, अने महा तप कथ, पण ते अज्ञान तप होवाथी तेने तेन अस फठ मथ्युंर' 
पृथ्वीकाय आदि छकाय जीवोनो वध करनारा अने सवेना श्ञासनथी 
पराद्युख एवा बारतपस्वीओ धणो तपद्केश्च करवा छतां पण अल्प फल पामे छै, 
¢पिथ्यादृष्टि छतां पण तामरिषए तपस्याना फन नियाणु क्य नही, एओ 
हाय तात्पये छे, मे युनिओए अुक्तिना अमूल्य घुखने आपनार तपस्यानुं 
निया करीने तेने अस्पमूल्य करवुं नहीं” 
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॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशमासादश्त्तौ षोडकषस्तंभस्य ई 


. षट्‌ त्रिश्षदधिकद्विशषततमः भवैषः ॥ २३६ ॥ ्‌ 
कि | 
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( १४७ ) 
व्याख्यानं २३७ मु. 


उपदेश्च माटे अयोग्य चार परकारना मभुष्यो विषे, 
प्रथम अत्यंत रागी पुरूष उपदेश्रने अयोग्य ठे, ते कहे ठे- 


यस्मिन्‌ वस्तुनि संजातो, रागो यस्य नरस्य सः । 
तदौयान्ननु दोषांश्च, गुणतयेव पदयति ॥ २ ॥ 


भाषाथ-- ^“ जे पुरुषने जे वस्तुमां राग उत्पन्न थयो होय छे ते माणस 
तेना दोषने पण गुणसूपेन देखे ठ, ?' 


आ विषे श्रत नीचे प्रमाणे- | 

मगथ देक्षमां एक शहेरनी अंदर नदन नामनो एक कोटवा इतो. तैने 
आश्यश्री अने दितीयश्री नामेबेखोओ हती, तेमां द्वितीयश्री उपरते 
आसक्त हतो, तेथी ते तेनेज घेर रहेतो, एक दिवस ते परदेश जईने आब्यो 
अने आद्यश्रीने घेर गयो, आदश्रीए घणा दषेथी श्षाक, पक्वान्न भिगेरे 
उन्तम भोजन बनावी तेने जमवा बेसाङ्यो, पण ते उत्तम भोजन तेने खादिष् 
लाम्यु नही, तथी ते मनमां बोल्यो कै-“ आमां शुं खावुं ??› परछी तैणे 
आधभ्रीने क्य के-“ द्वितीयश्रीने पेरथी तेणे काइ राध्यु होय ते्मांथी ज्ञा, 
पापड विगेरं ल आव. ” तेथी आश्श्रीए शोकनी पासे जने पतिमारे शाक 
माग्बु. तेणे कष्य के “ अने कांड राध्युन नथीतो क्षाक क्याथी होय?” 
आध्भ्रीए आबीने ते वात नदनने कही. तैणे फरीथी कल्यं के-"“ खातं काँ 
वध्यं होयते मांगी छाव,  तेणे फरीथी जने माग्युं स्यार दिती यश्रीर कष 
के-““ वेल हदु ते चाकरने आपी दीप, मारे कांड पण नथी. 2 तै बात पण 
आद्यश्रीए पोताना स्वामीने कही. त्यारे ते नैदने फरीथी कष के-"“ तेना षेरथी 
का काजी जेव गमे ते पण राव.” ते सांभरीने आच्श्रीने कोप चञ्यो. तैथी तैणे 
बहार जई तरतनुं करेख वाखछडानुं छाण ल तेमां चणानो आरो, पाणी, पसालो 
बिगेरे नांखी तेने कांडक उन करीन लावी, अने कमं के-५ आ तेने धेरथी 
लावी दं, ' तै खातो खातो त्री बोर्यो के-"अहो ! घणु स्वादिष्ठ ड. केगोते 
ज्लीनो गुण डे ? ` भिगेरे तेनी प्रसा करी, आ कोटवाठ नवी द्धीनो रागी 
हतो, वेधी ते एणदोषना विषेकथी रहित हतो, आवीज रीते जे कोई असत्य 


( १७८ ) उषदेकशपावादं भषन्तिर-भाग ४ भा-स्त॑भ १६ भे, 
धममां रागी होय ते यणदोषना विवेकथी अक्षात होय ठे, तेथो ते धम पामतो 
नथी, कषयं ठे के- 

मिथ्यात्वपकमघ्िनो, खात्मा विपरीतदशनो जवति । 
श्रद्धत्ते न च धमे, मधुरमपि रसं यथा उव रितः ॥२॥ 
“भमिथ्यास्वरूपी पंकथी मिन एवो आत्मा विपरीत श्रद्धावाको होय छ; 
तेथी जेम ज्वरवाचा माणसने मधुर रस रुचतो नथी, तेम तेने सद्धम उपर सुचि 
थती नथी. ?( १ ) 
२ ह्वे जे अर्त्य॑त द्वेषी होय ते पण धमे पापतो नथी. ते विषे करे ठे 
यो यस्मिन्‌ दषमापन्नः, कोधमाना तिरेकवान्‌ । 
` स लुप्यते गुणांस्तस्य, दोषान्‌ प्रादुष्करोलयथ ॥ २ ॥ 
प्रावाथ-- ने पाणस क्रोध अथवा मानना अधिकपणाथी जेना उपर 
रेष पाम्यो होय, तै तेना गुणनो नाक् करीने दोषनेज प्रगट करे हे, 
ते उपर चात नीचे प्रमाणे- 
पांडवोना वनवासना तेर वष संपूणे थया पद्धी तमने कौरवो साथे परिणामे 
दुःखदायी एवो केश थवानो संभव जाणीने श्रीकृष्ण दुयाधन पासे नदृने पांड- 
वोनो संदेज्ञो क्यो के- 
इन्द्रपस्थ यवप्रस्थं, भाकंदा वरुणावतम्‌ । 
देहि मे चतुरो मामान्‌ , पंचमं ह (स्तिनापुरम्‌ ॥ २॥ 
मावाथे--““इदरमस्थ, यवप्रस्थ, माक॑दी, वरुणावत अने पांच हस्तिना- 
पुर ए पांच गामो मने आप; अने वाकीनुं तमाम राज्यतं मोगव." आ प्रमाणेनो 
संदेशो सांभकीने दुर्योधन बोस्यो के- 
सूच्ययेण सुतीङ्णेन, या सा नियत मेदिन्‌ । 
तदधतु न दास्यामि, विना युद्धेन केदाव ॥ २॥ 
माषाथे-“ हे कृष्ण ! अति तीक्ष्ण सोयना अग्रभागथी जेटली पृथ्वी मेदाय 
तेथी अर्थी पृथ्वी पण हुं युद्ध कर्या विना आपीक्ष नही, | 
कृष्णे कफरीथी केष के-^हे दुर्योधन ! युद्ध करवाथी गनो क्षय थाय डे, 
तेम छतां पण जय थाय के पराजय थाय ते सैदेह भरल छे; अने परभवमां नरके 


व्यास्यानं २१७ ई, उषदेशं मारे अयोग्यं चार व्रकारना भनष्यो विषे,(१५९) 


जुं वटे छे, मारे युद्धनी बात छोडी दइ आ ईकौ मागणी कबुल कर."इत्यादि पणी 
रीते बोध करवा छतां पण दुर्योधन समज्यो नही, अने उलटो हृष्णने पण बंधी 
लेवा विचार कर्ये 

आषीज रीत धमनी बाबतमां पण द्रेषी माणसने उपदेश्च करता उर्टो ते 
अनथ करवा तत्पर थाय छे. आ विषयमा भद्वाश््‌ स्वामी प्रस्ये वराहमिहिर, 
जमालि?, व्योदिक, सष्टस्रमल्ल.ः अने मखलिपुक्रः विगेरेनां षतो 
नाणवा, ( २.) 

हषे ब्रीजो मृह माणस उपदेशने अयोग्य छे ते कह ठे- 

छ ङ्ञानोपहत चित्तः, कायां कायां विचारकः । 


मृढः स एव विङ्ेयो, वस्तुत्मवेत्तृकः ॥ २ ॥ . | 

भावाथ--"नजेनुं चित्त -अन्नानथी हणायेल ठे अनेने काय तथा अ- 
कायनो विचार करी शकतो नथी तेनेन मूढ जाणवो; केमके ते वस्तुतने 
जाणतो न 

आ विषे षृष्टत नीवे प्रमाणे- 

कोई एक गाममां एक विधवा द्धी दुःखथी दिवसो निगेपन करती हती 
तेने एक पुत्र हतो, ते युवावस्थाने पाम्यो, त्यरे तेणे तेनी माने पृश्रु के-*ह 
मरा ! मारा पिताने शी आजीविका हती ९? तेबोटी के “हे पुत्र! तारा पिताने 
राजानी नोकरी हती .?? पत्र बोलया के-““हं पण राजसेवा कर, ›› पाताए कह 
के-““हे पुत्र ! राजसेा अति दुष्करे अनेते अति षिनयपूरवैक कराये, ? 
पूते पूखयुं के-““विनय केवी रीते कराय ? ” माताए कद के-“* जे कोडने देखीर 
तेने जुष्ार करवो, अने नम्र हत्तिथी वतव." ते साभरीने ^“ तैवी रीते करीश ›› 
एम अगीकार करीने ते राजसेषा करवा पाटे चार्यो. रस्तामां हरणो जता हता, 
तेमने मारवा मारे दृक्षनां मूणमां संताइने अने धनुष्थ पर तीर चडावीने बेटेखा 
पाराधिओ तेणे जोया. तमने तेणे दृरथीज मोटो शब्दं करीने जुहार कर्यो. ते 
शब्द्‌ सांभीने जास पामेला मृगो नासी मया. तथी पाराधिओए तेने मारीने 
बाध्यो, पटले तेणे कहं के-“मारी माए मने सीखन्यु ञे के-जेने देखे तेने 
जुहार करवो” ते साभरीने आ मोढो पाणस हे '› एम जाणी तेभोए तेने 
छोडी दीधो, अने क्लिखामण आपी के-"“अवी रीते कोड संताने बेदा होय, 


` १ मगवतना जमाद-पहला निन्ह्व. र दिमनर मतस्थापक, ३ गाश 


( १५० ) इषे्षप्रासदि भाषान्तर-भागं ए थो-सतैभं १६ मौ, 


त्यारे धीरे धीरे मौन राखीने तै तरफ जव.” ते प्रमाणे .अगीकार करीने 
वै आग चाल्यो, आग जतां तेणे ठ्गडां धोता धोबी जोया, तेमनां क्श्लो 
हमेक्षां कोड रत्व चोरी जता हता, तैथी ते दिवसे ते धोषीओ चोरनी 
ज्ञोध करवा पाटे हाथमां खाकटीओ राखीने गुप्त रीते बेडा हता, तेमने संतायेखा 
जोहने ते बोटया विना संतानो संतातो शषरीरने नीच नमावीने धीरे पोरे आध्यो 

आवी चौरषृत्तिथी तेने आवतो जोइने आन चोर छे ?› एम मानीने तेने 
मारीने बाध्यो, पदी सत्य वात कर््वाथी छोड्यो, अने श्िखामण आपी के- 
“आवी रीते कोड ठेकाणे नोडइषए त्यारे “ अहीँ उस खार पटो, चोख्छु धाओ, ए 
प्रमाणे बोलबु.?” ते वाक्य पण अगीकार करीने आग जतां कोडक गाममां 
ते दिवसे प्रथम हट खेडवानुं शहूते हतुं, तेनी बहु म॑गन्पू्ेक प्रिया थती हती. 
त्यां जइने ते “अही उस खार प्रदो, चोख्ठुं थाओ > ए प्रमाणे बोल्यो;एटलेत्या 
पण तेने पारीने बाध्यो, पछी सत्य वात कहैवाथी छोल्यो, अने श्ीखनव्युं के- 
"आवी रीते जोईने एम बोखवुं के-अरीं गाडां भराओ, घण थाओ, हमेश्चां आ 
थाओ.? ते पणतेणे अंगीकार कथ, पणी कोइ ठेकाणे कोड्‌ मडदाने गाम बहार लड 
जता हता, तै वखते ते उपर पमाणे बोस्यो,एटले त्यां पण तेने बाध्यो.पछी सत्य बात 
कहेवाथो तेने छोदी दइने शिखामण आपी के-““आषुं ज्यां जुए त्यां एम कवु के- 
कोड पण वखत तमारे आँ न थाओ, न थाओ. '› ते पण अंगीकार करीने तै 
वचन कोडक स्थानके विवाहना पसंगमां बोस्यो, एटले त्यां पण तेने बाध्यो अने 
सत्य वात कहैवाथी छोडी दहने शिखामण आपी, आ प्रमाणे ठेकाणे ठेकाणे 
तै कदथेना पाभ्यो, पछी एक दिवस ते एक निधन ठाकोर (क्षिय) नी नोकरी 
करवा रद्यो, तैने धेर एक दिवस छामा राव राधी हती; ते बखते ठकोरनी 
ह्लीए ठाकोरने तेवा मोकङतां घणा लोकोनी सभामां बेठेला ठकोर पासे 
आवीने तै मोटेथी बोल्यो के-"%हे ठाकोर ! चालो, राब टादी थह नायसे, परछी 
खवाज्षे नहीं, माटे राणीए मने तेडवा मोकस्यो ॐ. › ते सभिखीने गकोर र्जा 
पामीने चैर गयो. पछी तेने घणो मारने श्षीखन्यु के-““ आवी रीते पौकार 
करने घरनुं काम केवृ नही, परंतु वल्लथी यख दाकीने कान पासे आबीने 
धीम धीमे कवु, › पणी एक वखत ते गकोरना धरमां आग रागी. ते बखते 
सभां बेठेखा ठाकोर पासे ते धीरे धीरे गयो, अने शख आड वख राखीने 
कानां भीरेथी कषयं. ते सभिगीने गकोर एकदम घर तरफ दोख्या; तेदामां तो 





म्थास्यान २३७ शं, उपदेश मारे अथोभयं चारं पकारेना भनुष्यो विपे,(१५१) 


धर षी गयु. पछी अति क्रोधथी तेने घणो मार्यो, अने शीखब्यु के-“हे मूख ! 
प्रथम धूमाठो नीकटे तेज वखते तेना उपर पाणी; धृढ, राख विगेरे नाखीने उवे 
स्वरे पोकार करवो जोहृए. '› त्यारे ते षोरयो के-““ हषेथी तेम करीक्ञ."” पछी 
कोइएक वखतव उाकोर स्नान करीने अग्नि पासे तापरवा बेडा हता, ते वखते 
गकोरना लगानी उपर धृमाडो नीकठतो जोयो, के तरतज तेणे राखनी भरेली 
थाढी उपाडीने तेना पर नांखी, पछी धून पाणी विगेरे नांखवा लाग्यो, अने 
पोटा ज्ञब्दथी पोकार करवा लाम्यो, रके * आ तदन अयोग्ये '” एम 
धारीने गकोरे तेने काढी मूक्यो, | 
आ शष्टांत पमाणे श्रोता अथवा शिष्य शुरुबचनना परयाथेने न नाणे 
तेने उपदेश्षने अयोग्य जाणवो, ( ३ ) 
हवे धृते माणसे समजावेलो माणस पण उपरेक्षने अयोग्य छे, ते कहे हे- 
वस्त्ववस्तुपरीकायां, भूतव्युदमा ` णावशात्‌ । 
अमो कुहा विष्टो, हास्यः स्याद्‌ गोपवन्नरः ॥२॥ ` 
भावाथे-““ धूति माणसे अवद समजाववाथी कदाग्रहौ थयेरो पाणस 
वस्तु अने अवस्तुनी परीक्षा करवामां असमये थाय छे, अने गोवाठनी जेमते 
हास्यने पार थाय ढे," 
राजपुर नगरमां एक गोवाठ रहैतो हतो. तेणे गायो चारीनं वणु धन 
मेयं हं, एक दिवस तेना मिनन सोनीए तेने कष्टं के-“* तारा धननु एक 
सुवणन कडं बीजा फोर सोनी पासे कराव,? ते गोवारे कषँ के-“ तुन करी 
आप. सोनी बोरयो के-““्री तिने नाञ्च करवामां मूढ कारण पेसो रे.कषये ठेके- 
यदीच्छेद्धिपुल्लां पीति, तत्र ्ीणि निवारयेत्‌ । 
विवादमथंसबन्ध, परोक्षे दारनाषणम्‌ ॥ २ ॥ 
प्ावाथे--“जो प्रीति वधारवानी इच्छा होय तो मित्रनी साथे बाद विवाद, 
्रव्यन संध अने परोक्षमां तेनी श्वी साथे बातचीत ए जणनो त्याग करवो. ” 
पाटे छोको आपणी प्रीतिनो भग करावे." ते सांभरीने गोषा बोस्यो 
के-"‹ हं कटनी परीक्षा फरावीक्ष. मारं चित्त स्थिर हदो तो कोको शं करवाना 
इता ९” पष्ठी तै सोनीए एक सुवणनुं अने एक पीतगनँ एम बे एक सरखाज करटा 
कर्वार तेमां प्रथम ते गोबान्छने सोना कडं आप्यु, ते खडने हेणे सामा बजानी 


( १५२.) -उपदेश्रासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्तंम १६ मौ. 


हुकाने परीक्षां करावी. परीक्षके- ५ आ कंडं सोनानुँ छे, अने तेनी आ्छी 
किमत ॐ, एम कष्य एटरे ते गोवाठनी खातरी थ. पदी ते सोनीए तेने ओपरवा मारे 
माम्य, एल गोवारे तेने आप्य, सोनीए पीतग्नुं कड ओपीने तेने आप्युं, मूढ 
गोबारे तै फेरफार जाण्यो नहीं, अने पोताना घरमां जहृने मूक्युं, पी को 
वखरत काम प्ये तेणे कोइ नाणावदी ओने बताय्युं, ते नोने तेओए ““पीतदनु डे” 
एम कषु, त्यारे गोवाढ बोर्यो के-° तमेन असत्य बोलनारा छो, पथम तमेन 
अने सत्य क्यु हतु, अने आजे खोड कहो छो; मटे मारा मित्रनो आमां कांड 
पण दोष नथी. (४) ` 

 .आ इष्टतनुं तात्यणएकेके-जेम आ गोवाढने प्रथमथीज अवले रस्ते 
समजानव्यो हतो, तेथी ते योग्यायोग्यने जाणी श्चक्यो नही. तेम जेने आई 


अवद समजावीने कमत ग्रहृण कराव्यो होय ते पाणस पण सिद्धातनां सस्य 
तत्ने जाणी श्षकतो नथी | 


५ आ प्रयाणे उपदेक्ष शंभच्मक्दकामां आवा चार प्रकारना पुरुषने अयोग्य 
केला ठे; मरे तेने छोडीने बीजाने सिद्धांत श्रवण कराववु. ` 


| छ अकेकद्ध -ककेकड कऽ -छरद 509 केरे -कक केक -छके किक -छपेऽङ ७ 
{ ॥ इत्यब्द दिनपरिमितोपदेशषप्रासादवृत्तौ षोडक्षस्तंभस्य ५ 
सप्तत्रिक्षदधिकद्ठिश्षततमः परवैधः॥ २३७॥ ९ 
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ठ्यास्यान ९२८ पु. 
कदाग्रहीं विषे. 
स्याघ्ादयुकक्तितो बोधं, न भराप्तवान्‌ स निशुणः। 
विद्रन्भरालसघेस्यों, बाह्यः कार्यः डुजात्म(जिः ॥ १॥ 


 मावार्भै-५ जे स्याद्रादेनी युक्तिथी बोध पामतो नथी तेने निगैण 
जाणवो- तेने डाष्ा पुरुषोए ॒विद्धानोरूपी हंसना समूहमांथी बहार करव वे 
उपर श्त कहे 


द्चपुर नामना भगरमां तोक्षलीशुज भवारना शिष्य आयरश्ित 


ध्याख्थान ५३८ $-कदाग्रही विपे, ( १५३ » 


घरूरि हता, तेओ बञ्जस्वाभी आचाये पासे कांडक अधिक नव पूवे भण्या हता. 
तैमणे जिष्योने अल्पशृद्धिवाखा जाणीने अनुक्रम जुदा जुदा अनुयोगमां आगमोने 
स्थापन 'कर्या; तथा सीभ॑घरस्वामीना वचनथी -निगोदमबधी प्रश्न करवा 
पारे देवर तेमनी पासे आध्या हता अने यथाथ निगोदनु स्वरूप साभढीने तेणे 


तमने नमस्कार कर्यो हतो, ते बूरि एकदा विष्टार करतां करतां दसपुर 
आच्या हता, ते वखते मथुरानगरीमां कोई नास्तिकबादी उत्पश्न 


सामे - तवाद तरीके कोड नहीं होवाथी सवे सेषे एकडा यइने विचार कर्षो 
के-५* हालना समयमां आयेरक्षित घुरि युगपरथान छे. ” एम धारीने आ 
हृतां तेमने कटेवा मरे सा धुना संघाटकने एटले बे साधुने तेमनी पासे मोकरेया, 
साधुओए जने सवे दृत्तात तेमने कषयो; परत्‌ सूरि द होवाथी पोते जबाने 
अङ्षक्त हता, तेथी वादलब्धिने धारण करनारा गाष्टामाहिल नामना 
्ुनिने तेमणे मोकस्या, ते गोष्ामादिले स्यां जटने बादीनो पराजय कर्यो 
पी त्याना श्रादकरोष गोषएापादिटने विनेति करीने चातुर्णास राख्या, अही 
आयर क्षित सुरिए पोताना जायुप्यनो अत पासे आदेखो जाणीने विचायं के 
« योग्य शिष्यनेन राघ्र ( मूरि ) पद्‌ आपव जोदृए, कहु छे के- 

वहो गणदहर सदो, गोयममादह ध।रपुरिसेहि । 

जो तं ठवष्ट अपत्ते, जाणंतो सो महापावो ॥ २॥ 

भ्रावाथं-गोलम आदि धीर पुरुषोए वहन करेलो गणधर शब्द जाणतो 

सतो तेने जे अपात्रमां स्थापन करे ते महापापी कषटेवाय, ? 

५‹ हवे गणधरपदने योग्य तो दुबलिका पुष्पमिच्र शुनिज छे: अने बीजा 
सवै साधुओ मारा मामा गोष्ठाभाहिलने अथवा मारा नाना भाई फस्णुरक्षित्ने 
चाहे 3. श्म विचर ने आचार्ये सवे संघने बोणादीने कषँ के-“ज्रण प्रका- 
श्ना घडा होय छे. तेमां एक षाखनो, बीजो तेनो अने भ्रीजो घीनो हे, तेने उषा 
बारीए तो बाना पडामांथी सर्वे वाल नीकढी जाय, तेटना घडामांथी कांडक 
तैल घडाने बटगी रहे, अने धीना घडामां घी बधारे वच्गी रहे तेबीन ६. 
शूज तथा तेना अथेना बिषयमां दुषेखिका पुष्पमित्र पासे बाछना घडारूप 
दं; केमके माराभां रहेको समग्र त्राय तेण रहण करयो छे; फल्गुरक्षित पाते 

१ केटलाक्मां दव्याजुयोग प्रधान राष्यो, केटलाकमां गणितानुयोग प्रधान राशयो, केरलाकमां धं 


कव नुयोग प्रान रश्यो, ने केटलाकमां अरणकरणामुयागवी प्रधानता रावी, भाम वारे भरुयोर्भभां 
श्षागसोना बहे्ण करी माशीः | 


( १५४ ) उपदश्षपासाद भाषान्तर-भाग ४ या-स्तम १६ भ, 


तैटना घडा समान थयो दं: केमकं सवे सुजा तेणे ग्रहण कर्यो नथी, अने गोष्ठा- 
मादर पासेतो ह घीना प्रडा जेवो थयो दु. केमके घणो सुतरां मारी पासेन 
रही गयो ड, मटे दुषेिका पृष्पमित्रन तमारा सूरि थाओ." तै सांभगीने सवे 
सवे “इच्छामः (इच्छीए छीए) एम कटीने ते कुल क्यु, परी सुरि सा 
त॑था श्रावक बन्ने पक्षे योग्य अनुक्ञासन ( शिक्षा ) आपीने अनक्षन ग्रहण 
स्वने गेया, तै सवै घृत्तांत गोष्ठामाहिठे साभव्यो; एटरे ते मथुराथी त्यां आन्या, 
उनिं पयु के-““ सूरिए पोताने स्थाने कोने स्थाप्या ¢? ते साभकीने सर्वै९ 
ख विगेरना घडाना दृष्टा पूवक सवे इत्तांत कद्यो, तेथी ते अति खेद षाम्या 
` अने जृदा उपाश्रयमां रहीने शूरिनी निंदा करवा लाग्या, तेम साधु ओने अव 
सबलाववा मांडन्॑, अने कष्टं के-““तमे वाटना घडा जेवा आचायनी पाते केम 
श्रतनो अभ्यास करो छो ? 

एक दिवस दुषलिका पुष्पमित्र सुरिना शिष्य विन्ध्य नामना युनि कम- 
प्रवाद्‌ नामना पूवरनी आति करता हता, तेमां एषो विषय हतो के-“जनीवना 
प्रदे साये बद्ध थयेदधु कम जेनो वंध माज थाय छे एटले कषाय रहित (कवरी) 
भनिने ३र्यापिथिकी सं्वधी जे कमे बंधायद्ेते बद्ध कहेवाय डे, ते कमं काांतर 
स्थितिने पाम्या विनान सकी भींतपर नाखेखी युकानी अुदीनी जेम जीवना 
प्रदे्थो जुदुं पड 

ह्ये जीवना प्रदेशोए पोतनं करी लीप जे क्म ते बद्धस्पृ् 
करेवाय छे. तेवं कम आद्रे भींतपर नांखेखा भीना चूणनी जेम कांत 
नाश पामे छे; अने अति गाद अध्यवसायथी बधि कम के जे अपवतनादि कर्‌- 
णने अयोग्यः होवाथी निक्ाचित कहेवाय ठे ते कर्मं अति गाढ व॑पवारछ होबाथी 
आद्रे भीत उपर आकरा कगीचुनानो या सफेतानो हाथ दीधो होय तनी जेम 
कार्ठतरे पंण चविपाकथी भोगव्या चिना पराये करीने क्षय पापतुं नथी. आं जणे 
परफोरनो” बैध समनवा माटे सोयना समूहनं चात रेऽते आ प्रमाणे-दोरो वीटेां 
सोपयना समह जेव बद्ध कम नाणु, खोढानी पाटीथी बधा सोयना समूह जेतु 
स्पृष्ट बद्ध कमे जाणयं अने अभ्िथी तपावी हथोडावती टीपीने एकतर करेखा 
सोयना समूहं जें बद्ध स्पृष्ट निकाचित कमं जाणवु, अहीँ कोने शका चाय के- 
'निकाचित तथौ अनिकाचित कममां शो तफावते ? तो तेनो उत्तर कहे डे 
के-"कमेना -संबेधमां श्रीकम्मपयडी ग्र॑थमां अपवतनादिफे आठ करण कहेखां छे 


ते सवैः करण अनिकाचित कमर्माज प्रवते ठे; अने निकाचित कमेमां तो तेनु फ 


१. भ्रतिक्रमण हेतु प्रथभां स्पृष्ट, बद, निधत्त ने निकाथित एम चार भेद कहेखा ष्टे, ` 


॥ भ्यास्यान. २३८ पं-कदाग्ररी विषे, ( १५५ ) 


उदय अवेथी प्राये करीने भोगववंन पड छे, एटरो निकाचित ने अनिकाचितमां 
फेर ठे, | 

अहीँ निकाचित कमना संबंधमां “प्राये करीने भोगववुज पडे रे, एमा प्राये 
शब्द कहेवानु तात्य ए ठे के-“'तवसा ओं निकाडइयाण पि ( तपथी निकाचित, 
कमनो पण क्षय थाय. )' ए वचनना अनुसारे अत्य॑त तप करवाथी तथा उत्करः 
अध्यवसायुना बचटथी चिकचि कमेमां पण अपवतेनांदिक : करणो प्रवते केर 
आवी रीते व्यारूया करवाथी ए'तात्पय ममनवुं के-क्षीरनीरनी जेम"तथो अग्निथीः 
तपातेला लोहना गौोगानी नेम जीयना प्रदेश साथे कमनो संपदे, ” आ प्रमाणे 
विन्ध्य भ्ुनिनी ग्यारव्या सांभनीने असत्कमेना उदयने लीप कदाग्रहथी तेने 
नहीं स्विकारतो गोष्ठामाहिल तनी पासे जने बोस्यो के-““ जीव कमेनौ जे 
तादात्म्य संबैध कल्यो ते दूषित ठे; केमकरे तादात्म्यभाव मानवाथी जेम जीवना 
प्रदेश जीवथी भिन्न थता नथी तेम कमं पण जीवथी अभिन्न रहेदो, अने तैथी 
सदा काल जोत कमे सहित रहेवाथी मोक्ष पामे नहीं, मोक्षनो अभाव थरे.माे 
मारी युक्ति योग्य छे के-सपेनी काँचरीनी पठे जीवनी साथे कमेनो मात्र 
स्पशन छे, अग्निथी तपवेका लोहगोराना न्यायनी जेम तादात्म्य भाव पाम्या 
चिनाज ते जीवनी साथे नोडाय दे, अने तैनी साथे परभवमां जाय ठे, एम 
मानवाथी मोक्षनी पराति रशे. '' 


आ प्रमाणे तेन वनन सांभीने विन्ध्यञुनिने हका पडवाथी तैणे आचाय 
पासे जने परषद, त्यारे आचारय कषँ के" तमे जे प्रथम क्यु तेन सत्य 
ठे, केमके- 

जीवो हि स्वव्रगाहाननि्व्यासत एवांबरे स्थितम्‌ ।. 
गृण्ठाति कमदं्षिकं, जातु न त्वन्यदेशगम्‌ ॥ २ ॥ 
अथात्मान्यप्रदेशस्थं, कमादायातुवेष्टयेत्‌ । 
यद्यात्मानं तदा तस्य, घटते कंचुकोपमा ॥ २ ॥ 


भावाथ-“ जीव पोतानी अवगाहनाथी व्याप्त थयेखा आकाशपरदेशषमीं 
रहेखांजं कमेनां दीनि रहम करेद.पण वीजं प्रदेशमां रहेलानि ग्रहण करतो नथी; 
तैथी जो कदाच आत्मा अन्य दशमां रहा कमेने ग्रहण करीने पोतानी फरता 
वीरे, तो ते कमेने सपे काचगीनी उपमा घटी शके, तै शिवाय घटी शके नहि 


( १५६ ) उषदे्षप्रासदि ` चन्तिर-भाग * पो-स्तभश््मो, 


आ प्रकारनु गुरुनु बचन र्बिध्ययुनिए गोष्ठा. कै, वृण तेणे अगौ- 
कार क्यु नही; एटले आचर्य तैने बोरावीने पयु के-““ तमे समरं - कनी जेव 
कमनो सवध मानो छो, ते जीवना दरेक परदेश्चनी साथे मानोखो के जीवनी 


बहार त्वचाना परयत भाग साथे फरतो विटायलो मानोदखो ? जो जीवना दरेक 
देशना परयत भाग साथे मानश्चो, तो आकाञ्ञनी जेम जीवमां सवै प्रदेश कमे 


श्ाह्न थक्े, तो पष्ठी जीवनो षध्यभाग कयो केजे कमे रिव रक्षे केमके 


जीवना प्रतिप्रदेशो कमे लागवाथी कोड मध्यं प्रदेश बाकी रहेशषे नहींकेजेथी 
कमनु असवेन्यापीपणुं थाय ए रीते साध्यविकठ्ता प्राप्न थवाथी कंचुकनु दंत 


अधरित ङे अने जो जीवनी बहार त्वचाना परयत भाग साथे कंचुकनी जेष 


स्यश्च #रेलय कपे मानज्ञो, ता जीव एक भवमथी बीजा भवमा जज्ञे, त्यारे अगना 
बश्च मेखनी जेम तेनी साथे कमे नशे नहीं. अने “५ भले जीवनी साथे कमन 


जाय तेमां्लो दाप? एम कटो तो सतव जीवनो मोक्ष थज्ञे, केमके पन- 
जेन्मना कारणभूत क्मेनाज तेनी साये अभाव दे इन्यादि -नेक दोष प्राप्त थे 

ते सामगीने गोष्टामाद्िर पत्यु क~ "जा जीवर अने “ननं जुदापणुं न दोय, 
तो जीवथकी तेनो वियोग शी रीतं थाय?'' व्यार गुमए शं के-"' जोक कमे जी 
वनी साथे अभेदे करोने रद्य 2, तोपण सुरण अने मारीनी जेम तेनो वियोग थः शके 
ठे, नेम पिथ्यात्वादिके करीने कमेनुं ग्रहण थायद्े, तेम ज्ञान अने क्रियाए करीने 


तेनो वियोग थर्‌ शके ठे. "› इत्यादि अनेक युक्तिओथी तेने समनाण्या छतां 
गोषटठामाहिट बोध पाम्या नहीं, अने तेणे पोतानो कदाग्रह मृक्यो नही. 


एकदा विध्यष्ुनि नवमा परत्याख्यानमवाद पूवेमां आषेला अुनिओना प्रत्या- 
ख्यान(पशचख्काण) न वणन करता हता के-“'ुनिए यावज्ीव (जीबनपर्थत) सबै 
साबथनां धत्याख्यानो भिषिषे जिषिषे करवा, ” ते सांभरीने गोषठामाहिले कं 


के-“ सबै प्रत्याख्यान यावल््ीव आदि अबधि विनाज करवां, अत्रभि सहित 
करवाथी आशंसा दोष भाप्ठ थाय डे, जेमके कोड साधु एवो विचार करे के 


भ्रत्याख्यान पूणे थया पदी ह स्वर्गादिकमां देवागना साथे भोग विगेरे भोगवीश, 
आम थवाथी परिणाम अशुद्ध थया, तेथी प्रत्याख्यान पण अशुद्ध थयुं.: तै जिषे 
सूत्रमां कठं ठेके 
रागेण च दोसेण च, परिणमेण चन दूसियंजंतु, 
तं खज्लु पञ्चर्काणां, जाव विसुद्ध मुणेयय्वं ॥ २ ॥ 
१ परभनमां मोगादिकनी च्छा | 





ध्याश्यान २३८ ई, कदाहं विषै ( १५७ १ 


आथाथे-“ जेराण, देष के पार. दूषिति थयेद्ैन होय, 
अ्रत्याशयान भावविशुद्ध जाणवुं, 


अहीं गुरु तेने उत्तर आपे हे के-“ तमे जे आक्ञंसा दोष आप्यो तै 
काटनो अवधि करवाथी प्राप्न थाय ठे १ के बाच्छाथी प्राप्न थायडे१जो कारनो 
अवधि करबाथी थतो होय तो पोरषी बिगेरेना परश्षर्खाणमां पण ते दोष प्राप्त 
यश, केमके कानपत्याख्यानमां प्रहर विगेरे काटमान सापात्‌ कैट े, जो 
कदाच °“ पोरषी विगेरेमां परण काठनो अवपि केव नही? एम करेश्लोतो 
दीक्षा ग्रहण कराना दिवसथीज अनशन करबुं जोड, अने तीथंकराए तो 
तपस्वी ओने दञ्च प्रकारे अनागत आदि प्रत्याख्यानो करवाना सिद्धातमां 
हेखां ठे. हवे जो “° तष्णाथी आङ्षसा दोष प्राप्न थाय ठे” ए बीजो पक्ष 
मानक्ोतोते पण अयोग्य ठै. केमकरे युनिने अन्य भवमां पाय सेववानो इच्छा 
होती नथी: अने जो अवधि चिना प्रत्याख्यान कर. ता सव्र आवता (भविष्य) 
कानु प्रत्याख्यान थडई जदो; तेम थवाथी आयुपना क्षये दैवगतिने पामेखा यत्तिने 
सावद्य कमना सेवनथी अव्य व्रतना भग प्राप्र थरो, आ विगेरं कारणोथी आक्षसा 
रहितपणे अव्रधि सहित प्रत्याख्यान कराथी कायोत्सगनी जेम कांड पण दोष 
थी."इत्यादि युक्तिंओथी समजाव्या छतां पण ज्यारे ते कड पण श्रद्धा पाम्या 
नहि, त्यारे पुष्पमित्र आचाय तेने अन्य गच्छना बहुश्रुत अने दद्ध भूनिओ पासे 
लइ गया. तेओए कट के-“ आ पुष्पमित्र आचाय जेम कहे छे तेमज अरक्षित 
घूरिए पण प्ररुपणा करेखी छे, तेमां कांड पण न्यूनाधिक नयथो, "' त्यारे गोष्ठामा- 
हिले ककं के-““ तमारी जेबा ऋषिओ शुं जाणे १ तीथकरोए तो जेम हुं कहु 
डं, तेमज परुपणा करी डे," स्थिर युनिओए कषठ के-'^तु मिथ्या अभिनिवेश्च 
न कर, एम करवाथी तीर्थकरनी आक्षातना थायहठेतेशुंतं जाणतो नथी ९५ 
इत्यादि कहेवाथी पण गोष्ठामाहिरे अगीकार कय नही, त्यारे सवे संघे मढीने 
शषासनदेवताने बोलाववा मारे कायोत्सगे कर्यो; तेथी कोई भद्रक देषीषए आबीने 
क्ये के-"“ मने आङ्गा आगो, ह शँ काये करर ? ` संघे सिद्धांतनो परमाये 
जाणतां छतां पण लोकना विश्वासने मारे कष्य -““ हे देवी ! तमे महाविदेरकषे्मां 
तीर्थकर पासे जने पृ्ी छवो के संघजेवात कहे ठेते सस्य के गोष्ट कहि 
ढे ते सत्य?" "देबीए क के-“"ह महा विदेहमां इने पारी आवुं त्या सुषी मने मागेमां 
विन्न न यवा भटे षा करने तमे कायोत्सगमां रहो के जेवी ह भः शङ "तेपे ते भाणे 





(( १५८ 9 उपदैशप्रासादं भाषान्तर-भाग्‌ ४ थो-स्तंभ.१६ मो. 


पी ते देवीषर. महाविदेहमां जई प्रश्ने पडी जवीने संघने क्यं के“ ती 
रे पने क्ष्य के “तमे (संध) कहो षौ तै सत्यङेअनेभ्री वीर भितेश्वर 
मुक्ति पाम्या पदी पचस चोराक्ची वषं सातमो निन्हव थवानोहतोते आ 
मिथ्यावादी गोष्ठामाहिल थयेखो ठे, ते सामरीने गोष्ठामाहिर बोस्यो 
के-“ आ ` विचारी देवी अल्प कऋद्धिबाडी छे, तेनी महाविदेहमां जवानी 
कंक्तिजि क्या्थीं होय ?'' एम कहीने तेणे ते बात पण अगीकार कसी नहीं, 
तथी संघे तेने संय बहार कर्थो. व्यारपछी आयुष्यना क्षये ते मिथ्या प्ररुपभां नथा 
कदाग्रहनी आलोचना कर्या विना मृत्यु पाम्यो, 
आ हृष्टांतनु तात्पये ए छे के-"' सधे संघ बहर कर्या छतां पण गोष्ठा 
माहिठे पोतानो मत छोड्यो नही, अने बो धिरत्न रहित थडने पृथ्वीपर अनेक 


माणसोने भपात्री पोते ससारमा भम्यो. 
६ -ऊ अ -ऊद र - च ॐ -9 ८, र -5र रे ७95 -कएर रे -ऊ 5 रेः -ऊ ररः -कदिऽ र -क+ र -9 ० 
# ॥ इत्यन्द दिनपरिमितोपदेशप्रासादवृत्तौ पोटशास्त॑मस्य ५ 
¢ अटत्रिशदधिकद्विशततमः वधः॥ २३८॥ ५ 
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त्यास्यान २२९९ पु. 
आढमो निन्हव. 
स्वल्पमात्रजिनप्रोक्तवचनोत्थापकारिणः । 
जमाल्िपरमुखा केया, निन्हवाः सतत शासने ॥ २ ॥ 
आधाथ-““ जिनेश्वरे कहेला वचनमांथी अर्पमात्र वचनने उत्थापन कर- 
नारा जमाल विगेरे सात निन्ह्वो निनक्षासनमां थयेरा जाणवा. › ` 
अथ सर्वविसंवादी, निन्डवः प्रोच्यतेऽष्टमः। 
श्री्रीरमुक्तेजातोऽब्दशतैः ष(इूनवोत्तरेः ॥ २ ॥ 
भावाथ" हवे श्रीवीरना निर्वाण पदी छसं नव वं जिनेग्वरना स्त 
वचननुं उत्थापन करन।र आमो निन्हव उत्पन्न थयो तेनी हकोकत कहे ढे, 
आठमा निन्हवनी कथा नीचे प्रमाणे- 
¦ , रथीर नामना नगरमां हजार योद्धने जीतनार शिवभूलि नामनो एक 
क्षत्रिय हतो, ते राजानौ सेवा करतो हतो, एकदा राजाए तेना शौर्यादिक चुणोनी 


व्थास्यान २३९ अं-आठमो 'निन्हव, ( १५९ † 


परीक्षा करवा मटि कृष्ण चतुदेशीने दिवसे तेने एक पशु तथा मदिरा आपीने 
क्य के-"“ तु एको स्मशानमां जा अने आ बलिदान आपीने पारो आव,” तै 
मध्य रात्रीए एकरो स्मशानमां गयो. स्यां अनेक भूत, पेत, पिश्चाच विगेरेए तेने 
भय बताव्यो परण तेनुं एक रंवाड पण चास्युं नी; तथी तेने शूरवीर जाणीने 
राजाए तेनो पगार वधारी आप्यो, पछी एकं दिवसे राजारए्‌ दक्षिगमथुराना 
राजाने जीतवा मटि हनार योद्धानु सेन्य मोकल्यु, अने उत्तरमथुराना राजाने 
जीतवा मारे एकला शिवभूतिने मोकस्यो. ते तुरत जीतीने पाकी व्यो, तै 
जोईने राजाए तेनु सहख्रमष्ट नाम पादश्च, अने वरदान मागवानुं कह, तैणे 
माग्यं के-"ह स्वामी ! मने स्वर्त्रता अपो. एटठे राजाए तेने स्वर्त॑ज्रता आषी- 


पछी ते राजाना प्रसादथी मरजी युजव विलास करतो नमरमां फरवा 
लाग्यो, अने राते बे पहोर रात्री गया पदी घेर आववा लाग्यो तेथी खेद पामीने 
तेनी स्लीए तेनी माने क्यं के तमारा पुत्रथी हं कायर थड़ गद्‌ दधु, ते कोई पण 
दिवस रात्रे धेर बखतसर आवता नथी; तेथी जागरण तथा भूखने री ह 
निरंतर पीडा पां दु." ते समिरीमे सासुए कह के-““ हे वहु ! आने तँ सुद 
रहे, हं जागीश.”” तेम कहेवाथी वहु सुह गड, मध्य रात्रे सहस्रमठे आवीने कष्य 
के-"“ बारणु उादो.? ते साभरीने कोप पामेटी माताए कद्यं के-^ हे दुष! 
आ मध्य रात्रीने समये ञ्याद्रार उधाडाहोयत्यांजा.” आ प्रमाणे समिखवाथी 
क्रोध पापीने ते गापमा फरवा लाग्यो. एटलामां तेणे उघाडा द्रारारो साधुनो 
उपाश्रय जोयो, एटके तेणे जने साधुने वादी त्रत माग्यु, सूरिए राजाने ब्भ 
तथा माता विगेरेए मोको नहीं करेटो तैमन स्वेच्छाचारी जाणीने तेने दीक्षा 
आपौः नही; तोपण तेणे साधुना भुक्वाना पात्रमांथी भीनी राख लने जातेन 
लोच कर्यो, एरले पछी करष्णस्रिए तेने भुनिवेश्च आप्यो, पद्धी दृष्णस्रुरिनी 
साथे विहार करता एक दिवस पाछा तेजन नगरमां आव्या, राजाए सदस्पते 
एक रत्नक्बट आप्यु, त्यारे आचाय तेने कष्य, के-““ आपणे साधुने आवां बहु 
भूर्यवाकां उपकरण राखवां न जोईए, शुरुए आम कषा छतां पण तेणेते 
कंवलने मूरछाथी गुप्त रीते राख्यु, अने हमेशा तेन संभाठ करवा राग्यो.गुरुए तनी 
कंबल उपरनी मूरा नाणी; तेथी एकदा ते काट बहार गयो हतो ते बखते कंबरने 
फाडीने ते पादमरोँच्छन विगेरे करवा सार सवै साधुओने वर्हैची आप्यु ते बात 
जाणीने सिवभूतिने घणो क्रोध चड्यो, अने तेवी स्थितिमान्‌ त्यां रशषो, 


( १६० उपदैशध्रासादं भोषतैर-मागि ४ थौ-स्तम १६ मौ. 


एफ दिवस आचाथे निनकटिषिकनुं वणेन करता हता, ते आ प्रमाणे- 
५ जिनकल्पिक बे प्रकारना होये. एक पाणिपात्र एटले हाथमां लने 
भोजन करनारा अने बीजा पात्रभोजी ते पाजमां छने भोजन करनारा. तै 
दरंकना पण बे वे मेद ३, एक स्वल्प सचेखका एटले अरप वद राखनारा अने 
बीजा अचेखका एटरले बिलङ्कल वद्ध नही राखनारा. ” इत्यादि हकीकत सां- 
भ्ीने क्िबभूतिए कं के“ जो एमे तो हालमां श्रामटे बहु -उपधि 
राखबामा अवे हे? निनकस क्षा मराटे अगीकार करता नथी ९ शुरू 
कष्टं के-““आ भरवक्षे्नमां श्री विरना धमपौत्र एटठे तेमना ओजे पटे 
थयेखा ओजंबुस्वामीनां निर्वाण साथे जिनकल्प विगेरे दश्च वस्तुओनो विच्छेदं 
थयो ढे, चट्टी तेवा संहननादिकनाः अभावथी वर्तमान काग्मां तेम करी जका 
नथी.” ते सांभरीने शिवभूति बोर्यो के-““ अस्य सखवागाने मारे जिनकल्प 
विच्छेद थयो छे, पण मारा जेवाने मटि नहीं. केमकरे मारा जेवा महास तो वतेमान 
काटमां पण निनकस्प अगीक्रार करवाने समथ टे. मोक्षना अभिलाषीए समग्र 
परिग्रहनो त्याग करब जोदृए, तो पछी कपाय,भय, मूच्छादिक दोषन निधि स- 
मान आ अनथकारी परिग्रहथी श १;जिनेद्रो पोते अचेखकज हता, तेथी वरह्मरहितर- 
पणुन श्रेष्ठ छे. त्यारे गुरुए कहं के-“ जो एम होय तौ दहने विषे पण कषाय, 
भय, मूर्च्छा विगेरे दोषनो सेभव छे; मारे ते देहनो पण व्रत ग्रहण कर्या पी तरतज 
त्याग करवो जोडृशे. परंतु शाख्मां जे पग्ग्ह रहितपणु क्य ठेतेनो हेतु एटे के 
धमेना उपकरणो उपर भूर्छा राखवी नहीं, पण स्वेथा धेनां उपकरणनो त्याग 
करवो तेम नथी. वद्धी जिनेश्वरो पण सवेथा अचेलक हता तेम नथी ;केमके-““सब्बे 
बि एगदसेण निया निणदरा चउवीसंपि ( सवे चोबीशे तीथैकरोए एक देवद्ष्य 
वस्नं शने दीक्षा छीषेली डे, ) इत्याहि वचनथी निरनेद्रो पण सचेखक हता. "' 
आ धरमाणे आचर्य तथा स्थविर युनिओषए पूर्वोक्तं तथा वक्षपाणः युक्तिओथी 


बोध कर्या छतां पण तथाप्रकारना कषाय अने मोहनी यना उद यथी तेणे पोतानी 
आग्रह छोञ्यो नहीं, अने सर्व बखोने तजी दश्ने गाप बहार अर्श्ण्यमां जाने शबलो, 


१ सहनन ते शरीरनी मजधुती, जिनकेह्पीपणु पास्वामां जेषौ ओोदए तेव शक्त भजङ्ती 
नथी, बन्टी भादि शन्दथी तथाप्रकारनु ज्ञान विगेरे नथी. 


२ भागल कडेवामां भावे एना, 


व्याख्यान २३९ भं-आटमो निन्दूव. ( १६१ `) 


एकदा उत्तरा नामनी तेनी बेन तेने वांदवा गद, स्यां पोताना भाहने बह, 
रहित जोईने तेणे प्रण वख्लोनो त्याग कर्यो. पदी ते भिक्षाने मादे नगरमां गह 
त्यां कोड वेश््याए तेने जोडने विचारय के-“"वल् रहित होबाथी बी भत्स' देखाती आ 
ह्लोने जोइने लोको अमारी उपरथी पण विरक्त थरो, ” एम धारीने तेणे वेनी 
इच्छा नदीं छतां बगत्कारे बच परहैराव्यां, ते इत्तांत उत्तराए शिवभूति पासे 
जईने जणाव्यो, ते सांभकीने शिवभूतिएु विचा के-“ वसन रहित बी घणी 


बीभत्स तथा अति लञ्जास्पद थाय छे. ” तेथी तैणे उत्तराने कहं के-“ हवे टु 
तो आज रीते रेजे, बस तजीकश्च नरी, 


हवे अनेक जेन साधुओ शिवभूतिने समजाववा लाग्था के-““ जिनागमने 
विषे रण कारणे बख् धारण करवानं कषे ठे, “तिहि गणे वत्य धारेजा 
हिरिवत्तिथ, दगच्छावंत्तियं, परिसहवत्तिय. 

अभथ-"“ दही › एटटे कजा अथवा सेयम, तेना रक्षगनिमित्ते, लोकां 
“'दगच्छा'” ( निदा) न यत्रा मदि, तथा ˆ“ परीषह `' एटले राद, तको, डांस, 
मच्छर विगेरेथी रक्षण थरा मे, ए चरण कारणे व्ल धारण करवां 


वी कहे के-^° तपस्वी ओने धममां सहायभूत होवाथो शुद्ध आहारा- 
दिकनी जेम वश्चादिकनुं ग्रहण करव, तेमां दोष नथी. ” 


वरी तं एम केरे के-“ हिसानुबेधि, मृषानुवधि, स्तेयानुर्व॑धि अने 
संरक्षणानुवधि एम चार परकारनु रौद्र ध्यान करै ठे. तेमां ““ हिंसा  पएरछे 
प्राणीनो वध तेनो “* अनुवेध › एटखे निरंतर चितवन जेमां होयते रिंसानृबदधि, 
असत्यनुं चितवन जेमां होय ते मृषानुवंधि, चोरौनुं चितवननजेमां होयते 
स्तेयानुवंधि, अने तस्करादिक क्षी पोताना वित्तने प्र राखवा मारे निरंतर तेना 
रक्षण सर्वधी चितवन करव ते सरक्षणानुवेधि, आमां रौद्र ध्याननो चोथो मेद 
जे संरक्षणानुबंधि ठे ते वख्लादिक ग्रहण कराथी अव्रह्य थशे, केपके ते रौद्र 
ध्याननो हेतु छे, वरी “ शष्लादिकनी जेम दुगतिनुं कारण होवाथी बस्रादिक 
ग्रहण करवां नहीं ” एवी तारी बुद्धि थाय छे पण अयुक्त डे, केमके-हे देवोना 
परिय! तारी आ युक्ति प्रमाणे तो देहादिकमां पण रौद्र ध्याननी भाषि थे, केके 
हमरीरमं पण जल, अग्नि, चोर, डांस, शिकारीपशु, विष, कैट विगेरेथी 
शृ्षण कस्वानी जरूर पडे छे, तेथी देहादिकमां पण संरक्षणानुषेधिनी दुरुयता हे 
एसे ते देहादिकनो पण त्याम करयो जोर, 


१ शराब रेखाववादडी 


रभूिष् 











म काममन्महुक्िहिनन=मवु 





( १६२ ) उपदेकषधासाद भीषैन्र-भाग  थो-स्तंभ १६ पौ. 


कदाच तँ एम कीश के“ देहादिक पोक्षनुं साधन करवामां अगीभूत 
होषाथी नयणावहे तेतं संरक्षण फर तेमां दोष नथी, पण ते प्रक्षस्त संरक्षण 
ˆ 2. ?? तो अहीँ पण आगमा केला शचतना (जनयणा) ना प्रकारथीज वश्चादिकतर 
` सरक्षण करवुं, तै केम प्रश्चस्त नयी ? माटे वक्चादिकनो श्रामाटे त्याग करवो ! 
` बढी “५ इच्छा परिगगषहो वुत्तो, इति वुत्त महेसिणा ( भगवते मूछनिन परिग्रह 
` कदेो छे एम महर्षि श्रीयुधर्मास्वामीए कष ठे). ?' इत्यादि श्रीस्यभवसूरिनां 
बचनथी वख, वितत, देह विगेरेमां पर्छ उत्पन्न थाय ते परिग्रह चे, 
` भ्रभ्भ-एुनि जो वख ग्रहण करे तो पटो सापुने अचेर परीषह सहन करवाल केम 
` क्यु? केमके वह्लनहोयतोजतेषटैषे. 
उश्वर-तारं कषवं अयोग्य छे, केमके-जीणेप्राय वह्लथी पण वखरहितपणु 
छोकमां परसिद्ध डे, जेमके कोह घी जीण अने फारेट बश श्षरीरे वींटीने 
कोई वणकरने कहे ठे के-^हे वणकर ! उतावग्थी मारौ साडी वणीने मने 
आप, केपके हं नागी फरं दं. अही वश सरित छतां पण स्लीने विषे नभ्र- 
पणानो श्रब्द पवर्ते ढे, शाखरमां पण “* नस्सहा कीरई नममावो ” पुं 
वाक्य ठेते उपचारिक नप्रभावने मरेन रे, तेथी वख राखवामां कोए 
भकारनो विरोष नथी; तेज प्रमाणे युखत्र सिका रजोहरण विभेरे उपक- 
रणो पण सयममां उपकारी होवाथी ग्रहण करवा योग्य ठे, कं ठे के- 
स्थानोपवेशनस्वाप-निदेपमरहणादिषु । 
जतुप्रमाजनाथे द, रजोहरण मिष्यते ॥ २ ॥ 
भावाथे- कोड पण स्थानने विपे वसवु, श्षयन करवु, कोई वस्तु भूकवी, 
केवी किर कायेमां जतुना प्रमाजनने मारे रनोहरणनी जरर छे, 
सपातिमादिसत्वानां, रक्ताये मुखवच्िका । 
 नक्तपानस्थजतर्ना, परीदाये च पान्रकम्‌ ॥ २॥ 
+  मावाथ-^संपातिमः विगेरे जतुना रक्षण मारे मुखवच्जिकानी जरर छे, 
> + अने भक्त पानने विषे रेखा जतुनी जयणाने पाटे पात्रनी नेरुर तै, 
वेजी पात्र विना सजीवे गोरसादिकफः अजाणपणाौथी हाथतः छट शीधु, 
पष्ठी तुं रै करषु ? तेमां रहेला जी्नी दिसन धाय; तथा हाथां छपे 


१ उडत पडता. २ दह, दुध, छश विगर, 


ध्याल्यान २३९ पं, आभो निन, ( १६१ ) 


प्रवाही पदार्थो हाथमाथी गठे तेथी कुंधुवा,की दी विगेरे अनेक जीषोनी हिसा थाय, 
तथा शरहस्थो शुनिए वापरेला पत्रो धोवे दे तेथी पश्वात्कर्मादि दोष छागे 

तथी बाठ अने ग्छानादि साधुञोनी वेयावच्चने मारे तेमज पारिष्ठापनिका समिति 
जाटववाने पाटे साधुने पात्रनु ग्रहण करवुं योग्य छे, वी जघन्यथी नव 
पृवेमां कांडक ओषु भणेरा, उत्तम धैय अने संहननवाका पण “वेण सुत्तेण स्तग 
( तप, सूज अने सत्वदडे ) ¬ इत्यादि भावनाए करीने प्रथम तुना कर्या पश्ठीज 
जिनकल्य अगीकार करी शके ठे. बाकी शेरीना सिह समान तारा जेवाने मष्ट 
तो तीथैकरोए जिनकल्पनी आज्ञा आपीज नथी.तेमन तुं ती्करनी तुस्यता करे छे 
ते पण योग्य नथी. केम जिनेभ्वरो तौ पाणिप्रतिग्रहादि अनत अतिक्षयोबाग 
होय ठे, मटे तारं मानवं सवथा त्याज्ये, > 


इत्यादि अनेक युक्तिथी सपरजनाग्या छतां पण ते मिथ्या अभिनिवषेक्षथीभश्री 
तीरथकरनां तथा युनीद्रोनां अनेक वचनोनो उत्थापक्र थयो, ते शिवरभूतिना 
कोडिन्य अने कोटवीर नामना बे बुद्धिशाली शिष्यो थया, तेमनाथी ते मतनी 
परपरा चारी. पी तो तैओए अनुक्रम 'केवगी आहार करे नही, खी मोष पामे 
नष, तिवीहार उपबासमां सचिन जठ पीवामां दोष नहीं, दिगेषर साधु देवद्रव्य 
ठेनेतेनोव्ययकरे, तेमादोष नहीं? विगेरे जिनागमथी विरुद्ध कगभग 
आठसो वचन नवां रव्या, अने ते बचनो तेओ सेच्छाए बोटवा खाग्या, माे 
तओ सवेविसेवादी ८ उत्थापक ) थया. ते बोटिकनी परंपरामां थयेका बोरिको 
दिर्गौबर क्वाय हे, 


आ प्रमाणे दिगेषर नामनौ आमो निन्ूव पोतानुं शुद्ध बोधिरत्न शुमाबी 
वेढो, केमके समकित ( बोधिरत्न ) पाम्या छतां पण फोन जतु रहे 8, ` पाटे 
हे भव्य प्राणीओ ! प्रयत्न बडे समकितनुं रक्षण करो, 
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1 ॥ इत्यब्द दिनपरिमितोपदेकप्रासादवुत्तौ षोडक्षस्त॑भस्य ८ | 

¢ पएकोनचतवारिंदपिकदिशततमः भरव॑धः॥ २३९॥ 

# 


॥ = ~ ~ 


( १६५ ) उषपदेश्रासाद भाषान्तर-भागं ° भा-स्तभम १६, 
व्यास्यान २४०. 


दुंटक भत विषे, 


भ्रीमष्टीरजिनं नत्वा, वद्येऽहं श्रुतनिदकान्‌। 
चरन्न वंगचूलिकाभ्ययनाखूा रितं यथा ॥२॥ 


भावाथे--“श्रीमान्‌ बीर जिनेश्वरने नमस्कार सेने वगचूटिका नामना 
अध्ययनमाथी वाचे श्रुतना निदकनुं चरित्र हं कहु दँ." 


श्री वीरपरमात्माना षांचमा पटने धारण करनार श्रीयदाभद्र सुरिना 
शिष्य श्रीभ्द्रबाहू स्वामी श्रतकेवटी थया, तेमना शिप्य अ{न्चेदत्त मिथिला 
नगरीना उद्यानमा प्रतिमा' अंगीकार करने तप करता हता. वै बखते मदिरो तथा 
मासर्मा आसक्त एवा कोड वावीश्च मित्रो कामता नयन देश्या साथे अयोग्य 
चेष्टा करता हमेशां उपवनमां क्रीडा करता हता, एकटा पदिरापानथी उद्धत 
भयेला तेओ ते अग्निदत्त मुनिने नोने वैने हणवा मारे अति तीक्ष्ण खङ्ग हस्तमां 
धारण करीने एक साथे दोञ्या, दोडतां मागेमां एक ` अधङ्पमां तेज उपरा- 
उपरी पञ्या. तेथी एक बीजानां श्ञस्रो परस्पर लागवाथी सवे मृत्यु पामी गया. 
तेओनी ए स्थिति नोने अग्निदत्त मुनिए विचार के- “ अरेरे! आ विचारा 
सुकृत क्या विना अके मृत्यु पाम्या.” पछी ते साधु कायोत्सगे पारीने यशोभदर 
गुरुमहाराज पासे गया. गुरुनी पासे विनयपूवेक "ते बावोश्च मित्र जे मरण पाम्या 
तेमनी न्नी गति यड्‌ अने शली गति थरो ?'' ते पृच्यु. त्यारे त्रणज्गानवारा अने 
हृष्टिवादना जाणनार यशोभद्र गुरु श्रतनो उपयोग दइने तेओनुं बहु भवश्रम- 
णनुं चरित्र कही वतान्युं ते नीचे भरमाणे- 

“ हे अग्निदत्त! ते बावीश्च मनुष्यो तने हणवा माटे दोडतां अधक्षमां 
पटथा पो अतद्ुहतमांज तै गणिकानी इच्छावागा अध्यवसायथी मरीने तेज 
वैश्याना जमणा स्तनमां पोतेज करेखा नखक्षतमां इ मिपणे उत्पन्न थया, तैथी 
वेश्याने स्तनमां अत्यंत वेदना थवा रागी. अनेक वैध्ोनां ओषधो निष्फठ गयां, 
भ्रति एकै" थे तेनो उपांय जाणीने तेना स्तनने बिदारी तेमांथी हाड, भांस अने 
रुधिरमां अति वृष्णावागा ते बावीश्च बेशृद्रिय कीडाओोने कादी जना पाजमां 


5 व्‌ ५ = र 
१ सुनिने वहवानी बार पडिमाभो छ तने भगीकार करीने. २ जक रादेत घणा उडा कुबो. 


ध्याख्यान २४० धंक परत विषै, ८ १६५ ) 


नांखीने ते वेश्याने बताव्या, पष्ठी स्तनने व्रण सक्षावानी दवाथी रुक्ञवी दीषु तै 
बैधने तैणे घणौ द्रव्य आप्य, पछी ते बापीक्ञ कीडा ओ उपर पूणे भवना स्नेहथी 
दया लछावीने वैश्याए विचायं के-“आ षिचारा मारा हाथना स्पश्यी मरी जरे, 
प्रदे हं एथोने नगरनी खाईमां पडला इूतराना शवमां मूकं. ” एम विचारीने 
तेणे ते प्रमाणे क्यु. परंतु त्यां पणते वावशे कीडा तापश्षुधा अने तृषाथी पीडा 
पामीने एक अतयुहतेमां मरण पाम्या, स्यांी तेभो साधारण वनस्पतिकरायमां 
मोथजातिना कंदमां उत्पन्न थर. त्यां ते कटने खोदतां तओ सव मरोने पृध््रीकाय 
आदि पांचे एकंद्वियमां जघन्य अने मध्यम स्थितिना आयुप्यव्ाग थश. स्याथी 
मरीने तेन कामलता वेश्याना उदरमां करमीया थश, स्यां विरेचनना प्रयोगथी 
तेओ मरण पामीने मणद्वारे बहार नीके, अने तैनीज विष्टामां तेहृद्रियपणे 
उत्पन्न थने तथा अतद्ुहतेमां मरीने फरीथी तेज व्िष्टामां चौरिद्ियपणे उत्पन्न 
थशे. एवी रीते तेज वेश्यानी विष्टामां, मूत्रमां, युंकर्मां, बडखामां अने नाकनी 
लींट विगेरेमां बेरद्रिय तदद्विय ने चौरिद्वियपणे सात सातवार उत्पन्न थश. ष 
प्रमाणे ओगणत्नीश भव करर, पदी जमा मवमां ते वारीश जीवो तेज वेश््याना 
धरनी खारमां समूखिम देटका थक, स्यां वेथी नव दिवसनुं आयुष्य भोगबरीने 
एकजीकमा भवमा ते वेश्याना घरने विषे गभज उदर थद. त्यां बेथी नव मासना 
आयुष्यने अते मरीने वत्रीशमा भवने किष ते गणिकाना अगणामां कष्ठ 
विगेरेनो आहार करनारा शूकर ( भट ) थशे. स्यां वेधी नव वषेनु आयुष्य 
भोगवीने तेजी शमा भवने रिषे अवन्ती नगरीमां चाडारना करमां उत्पन्न थश. 
त्यां ते बावीशे 'चांडारो इद्धि पामीने दंड संस्थानवारा, लावा दातार, 
मोटा पेटाा, शमी जेवा कृष्ण वणद्रागा, जोबाने पण अयोग्य, मनुष्योने 
दुगच्छा उत्पन्न करनारा अने पोताना नीच कभमां कुञ्चन थे. एवा समयमा 
हे अग्निदत्त! ते वेश्या हृद्ध थत्राथी द्रय्यने पोताना धमेमां खर्च, तापसी दीक्षा- 
रूप धमे स्वीकारी भिथिला नगरीथी नाकडीने काञ्ची देक्ञमां गगा नदीने काठ 
रहेला तापसो पासे आवद, अने तमनी पासे शौचमूढ धमेने अगीकार करशे. 
त्यांथी फरती फरती अनुक्रम अव॑ति देशमा रहेली सिमा नदीने काठ आव. 
त्यां अनेक मनुष्यो पासे पोतानो शौचमूच धमे परगट करदे अने करैशे के-“ह 
मनुष्यो ! शौचमयी धम बे प्रकारनो ठे, द्रव्यक्ञौच तथा भावक्लौच. तेमां जल 
अने माटीयो द्रग्यशौच थाय ठे, अने दभ तथा मंत्रयी भावशौच कहेवाय छे. 
ञे पः २५ पण अशुचि थयुं होय ते सवने मारी लगाडीने प्री तेने शद्ध नन्यी 
धो जोइए, तेम करवाथी स्वँ वस्तु शुद्ध थाय छे, आ भमाणे निरत सातबार 


( १६६ ›) शपरेशप्रासाद भाषान्तर-भाग ९ थो-स्त॑म १६ मौ, 


जख शुद्धि करवाथी प्राणीओ मो्षपदने पामे हे, ? इत्यादि ते वेश्या ताप- 
सीनो उपदेश्च साभटीने पेखा चांडाठो ते धमना रसिक थदोः तेथी बीजा बधा 
दक्षनना तेमां विशेषे जेन श्ुनिना तथा जेन चेत्योना बधारे देषी थशे, अने 
तेमना अवणबाद बोलो. छे्टै तेज वैराग्य पामीने ते वेश्या तापसी पासे 


तापसी दीक्षा टेरे. त्यारपछी पाँच वेष मरण पामोने चोत्रीशमा भवे तेन अव॑ति 
नगरीमां भांडना ढुखने विषे उत्पन्न थश, त्यां अनेक प्रकारनी भाडचेष्टा करीने 


पोतानी आजीपिका चटावरो. एक वखत कुशस्थल नगरना राजानी पापे 


तेओ भादरेष्ठा करीने लोकोने हसावरो, प समये अष्टम तपने पारणे कोड बै 
साधु गोचरीने पाटे स्याथी नीकच्दो, तेने नोने पुरोटितना कहैवाथी ते भांडो 


एओनी हीटना करे, तोपणते साघुभओ तो मौनज रहेशे. तेथी ते भांडो थाकीने 
साधुओने जवा देशे. पी हे अग्निदत्त! ते भांटो एक वखत साथे सुता हश, 
ते समये तेमना पर अकस्मात्‌ विदयुत्पातन थरो, तेथी तेओ मरण पामे. त्यांथी 
पांीश्षमा भवने विषे मध्य रेहमां जदा जृदो ब्राह्मणना करमां उत्पन्न थश, त्यां 
अनुक्रमे हद्धि पामीने चौद विचामां भरवीण थे. एक वखत तेओ धारायुर नगरमां 
यज्ञदत्त नामना ब्राह्मणना निमन्रणथी तेना यज्ञमां जगे. स्यां यज्ञ्मडपनां द्वार 
बध करीने तेओ अग्निङुडमां होम करदे. ते वखत कुटना अग्निनी ज्वारथी 
ब्ररतां बढता तृषाथी व्याङ्कुठ थइने आतध्यानदडे मरण पामरो, अने सिप्रा नदीना 
द्रहभां मत्स्यपणे उत्पन्न थदो, उपराउपर सात वार जनन्चर योनिमा उत्पन्न थरो, 
त्यारषषछी नव वार पक्षीओमां उत्पन्न शे अने पदी अग्यार वार पशुओमां 
उत्पन्न थे, एटछे सवै मीने बासट भव थरोः तेमां उषा बासठमा भवमां 
ते भृगपणु पाशे स्यां दावानग्ना अग्निथी बग्ठीने त्रेसठमा भवे तै बावीक्ष 
गोष्ठीला परुषो मध्यदेश्चमां श्रावकना ङ्पां जदा जृदा उत्पन्न थशे. त्यां 
युवावस्था पामीने पृष्ट, परने वचन करनारा, पै भवना मिध्यात्पणाथी शद्ध 
जैनेमांगेना प्रत्यनिक अने देवगुरुना निदक थद, अने घणा मनुष्यो पासे 
केदो के-“ पथ्थर तथा धातु विगेरेनी बनायेखी प्रतिमान पूजन करबामां 
हिसा थायडे तेथी ते पूजन व्यथे. इत्यादि इयुक्तिवरे वेत्य, धम तथा 
आगमना उत्थापक यशे, 

हवे चेटी वेश्यातापसी अढोतेर वषे सुधी शहस्याश्रम मोगव्या परछी 
छवीश्च वषे तापसीदीक्षा पारी कुल एकसो चार वपतु आयुष्य भोगषीने 
साति: दिव्रसना  अनक्नबदे मरण पाप वाणन्यतर योनिष छुषच्छ नांभना 


श्थाख्वान २५० यु-दंदक मत निषे, ( १६७ ) 


दक्षिणेन्द्रनी देशे उणा अथै पर्योपमना आयुष्यवाडी स्वच्छा नामे 
देवी थश. त्यां वि्भग ज्ञानवडे पूर्वेना घणा भवना संर्बेधवागा ते बावीश्च बणिकोने 
जोहइने ते हष पामशे, तुष्टमान थे अने तेओने सव कायमां सहाय करशे" ते 
देवीना पभषे करीने ते समृद्धिवागा थश, पछी तेओ सवै जन समक्ष हष- 
पूर्यक उद्घोषणा करदो के-“ हे मनुष्यो ! जुओ, अमारा धमनु प्रत्यक्ष फ के 
अमे केव सुख भोगवीए दछीए ? तमे पण अमारा धमेने अंगीकार करो. पथ्थरना 
विबनी पूजा करवाथी अने छकाय जीवनी हिंसा करवाथी शुं फठ पामशो ? ” 
इत्यादि वचनो कहेवावडे ते बावीशे चष श्रावको अनेक लोकोने मागेमां पादश. 
ते वखते -तीर्थकरोए निरूपण करेला श्रुतनी हीटना यशे, श्रमण निश्रेथोनो 
उदय, पूना, सत्कार थद नही, अने धेनुं पाटन करं अति दुष्कर थर्‌ पडे, 
पछी ते बावीशे बाणीआओ आयुषने अते सोढ भरकारना पहारोगनी पीडाथी 
अति कष्ट पामीने आतेध्यानवडे परण पामर, अने घम्मा नामनी पेटी नरकना 
प्रथम प्रस्तरमां दश्च हजार वेना आयुष्यवाखा नारकी थे, त्याथी नीकव्या 
पदी पण अनेक योनिमां परिभ्रमण करदो, श्रीजिनागमनी दीखना करवाना 
कारणथी तेमने बोपिरत्ननी पराप्नि अत्य॑त दुलेभ शे, ” 


आ प्रमाणे सुरिनां वचन सांभखीने अग्निदत्तं युनिए फरीथी शुरुने वैदेना 
करीने पच्य के- हे स्वामी! कया कानां ए श्रुततनिदकोनी उत्पत्ति 
टो ? `› तेनो उत्तर जे यकशोभद्रहूरिए कद्यो तनी ॑गचूच्िआ्मा जे गाथाओ छे 
ते आ प्रपाणे- 

नण जस्सनदसुरे, सुश्ोव्योगेणं ख ग्गिदत्तमु णि । 
सुणसु महाननाय जदा, सुख दक्ष णमह जदा उद्रो ॥२॥ 
मुखकाओ्मो वीरपहृणो, सए दियणएगनवश्ख देएटि । 

व रिसा सषनिवो, जिणप(मिमारादच्चो दोही ॥ २॥। 
तत्तो अ सोल्लसएदि, नवनवश्टसजुएहि विसे हि । 

ते पु बाणियगा, अवमन्नररस्संति सुयमेयं ॥ ३ ॥ 
तमि समए अग्गिदत्ता, संघसुयजम्मरासिनसकत्ते । 
असतीसश््मो दुहो, क्ष गिस्सई प्रूभकेडगदो ॥ ४॥ 


( १६८ >) उपदेशप्रासादं भषातर-भाग ४ थो-स्तम १६ मो. 


तस्स ह ति न्नस्रयो, तित्तिसा एगरानसि वरिसाणं । 
तम्मियमीण षष्टो, संघस्स सुयस्स जदो पच्ा॥ ५॥ 
परय जम्सनदशुरुणं, वथणं सोचा सुणि सुवेरम्गो । 
पायाहिण कृएतो, पुणो पुणो वंदए पाए ॥ £ ॥ 
अपुच्छीकण सरि, सुणुरु तह नदवाह संभूयं । 

संघेद णपवन्नो, गञं(ग्गदत्तो पटमकप्पे ॥ ७ ॥ 


भावाथ-यज्ोभद्रसूरिए श्र॒तना उपयोगपूरवक अग्निदत्त मुनिने कं के- 
५ हे महा भाग्यज्ञाढी ! श्रुतनी निदा अने उदय जेम थवानो छे तेम साँभर- 
श्रीवीरपश्ुना निर्वाण पदी वसे एकाणुं वषै जिनप्रतिमानो आराधक संप्रति 
राजा थश. त्यार पछी सोग्स ने नवाण केष॑ते दृष्ट बाणियाओ श्रूतनी निदा 
करशे, ते समये हे अग्निदत्त ! संघ अने श्रतनी जन्मराश्चि उपर आडत्रीश्मो 
धृमकेतु नामनो प्रह वेसदे. ते प्रहनी स्थिति एक राशि उपर जणक्षं ने तेतरीज्ञ 
पनी छे, तेथी ते ज्यां खुधी वते त्यां सुधी आ लोकोना प॑ंथनुं रहें थश; ते 
उतरशे एटले संघनो अने श्र॒तनो उदय थद. आ प्रमाणे यश्लोभद्र गुरुलु वचन 
सभिगीने अत्थेत वेराग्य पामेखा अग्निदत्त युनि ग॒रनी प्रदक्षिणा फरता सता वार 
वार तेमना चरणे नमस्कार करवा खाग्या, पष्ठी यशोभद्रसूरिनी तथा भद्रबाहु- 
स्वापी अने संयुतिविजय गुरूनी आज्ञा लइने अग्निदत्त युनि अनशन करी 
प्रथम देवटोक्मां देव थया. ' 

५५ सिद्धान्त तथा चेत्य आदिनो लोपे करनारा अने मिथ्याल्व युणस्थानमां 
रेखा पै बावीश्च बाणीआओ संसाररूपी कूपमां चिरकाठ सुधी भरकशे. पाटे 
आगमने जाणनारा बीजाओोए कदापि पण तेम करतुं नही, 
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। ५ 
: ॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदैदापरासाद त्तौ षोडशस्तंभस्य 
६ चलारिंशदधिकद्धिशचततमः पर्षधः ॥ २४०॥ \ 


न 2 9 6 2 2 2 2 939 1 


स्थेन सोढमो संप्री. 


श्री ०५ णाद. 
स्तन्न २७ भो. 


व्याख्यान २४१ भ 
ऋोधविषे 
बद्धे यथेन कोधेन, वचसा प्ूरवेजन्मनि। 
रुद्‌ वर्चस ऽवरयं, तर ह शरी (रे निः ॥ २॥ 


भावाथे-ऽश्राणोओए पै जन्ममां वचनवरे करीने क्रोधथी जे कयै 
बाध्य होयतै कमे आ जन्ममां प्राणीओने रोतां रोतां पण अवह्यं भोगकर 
पडे छे. ' आ विषे टृष॑त नीचे प्माणे- 


अमरदत्त ने मिन्रानंदनं कथा. 


अभरपुर नगरमां मकरध्वज नमे राना राञ्य करतो हतो. तेने 
सदनसेना नामनी पहराणी हती , एकदा तेणे राजाना मस्तकपर उगेखो एक 
पनी ( धोलो षान ) काटने राजाने देखाञ्यो, ते नोने राजाने वैराग्य उत्यभर 
थयो, तेथी राणी सहित तेणे तापसी दीक्षा ग्रहण करी, अन्यदा गु `गभवागी 
राणी तापसीए पुत्र परसव्यो, परंतु अयोग्य आहारना पधरमावथी ते मूचछागित 
थाने परण पामी, ते जोहने राजा तापस वितातुर थयो, पछी तेणे पोताना 
कोह रागी श्रष्ठीने ते पुत्र पाटवा आप्यो. शरष्ठीए पोतानी खीने आप्यो, ते प्रत 
नाम अमरदच राख्यु, अनुकरमे ते युवाबस्था पाम्यो, तेने मिन्नानंद नामे एक 
भित्र थयो. एकदा ते बन्ने मित्रो सिभा नदीने कठि वेला एक वडनी पाते 
भोह दांदीए रमता हता. ते वखते अमरदत्त दंडबडे मोई उछागी, ते बडबकष 
बपिला कोर चोरना मरतकना भुखमां पडी. ते जोहने हसतां हसतां भिन्रानेदे 
पिभरने कं के“ आ अदु्ुत बनाब तो जुओो ! ” स्यार ते चोरनुं षब बोस्युके- 
५अरे तुं केमरहसे हे ? तारी पण आवीज दक्षा थक्षे, अने आज प्रमाणे ताच 
हेखतां वण भोः पडे, '› ते साभकीने मित्रानद भय पाम्पो, अने को 
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व 


¶ जे भेभनो देखब म जणायते गुढशमे कहेवाय छे, राणीने प्रथम सतारीपधामां गमे रदृलोतेन्‌ 
अयादाथी तापसी एरी, नदीतो गर्भिणी ह्मी तापसी षह हाकती नया, | 


१७० उपदेशपासादं भाषान्तिरे भाग ° या. स्थम १७ मे, 


ठेकाणे रति पाम्यो नही, तेने क्षति करा माटे अमर्दत्त श्विलामण देवा लाग्यो 
के हे भित्र ! भृतकं पवेश करेखा व्य॑तरनो वचनथौ केम भय पामे डे १ 
तेणे तो तने मर्करीमां कषु हे, तो पण त उदम कर, क्ष्यं ठे के- 
अपन्निमित्तदृष्टापि, जी वितांत विधायिनी । 
दांता पुरुषकारेण, ज्ञानगजेस्य मंत्रिणः ॥ २ ॥ 
भावाथ~-श्राणनो नाश्च करनारी आपत्ति, निमित्तवडे जाण्याछतां पण 
पुरुषाथवडे ज्ञानग भ नामना मंत्रीनी शांत थ्‌. 
मारे आपणे आ स्थान छोडीने बीजे ठेकाणे इए, ?› पछी तुल्य इख दुःख 
वारा तै बन्ने मित्रो स्याथी नीकरीने चारलीपुर नजीक जई पहोँच्या, त्यां दक्ष 


क्षौभा जोतां जोतां महेलमां गया, त्यां जाणे साक्षात्‌ ब्रह्माए बनावी होय वेवी 
एक रूपवतो जुवान दीनी पुतखी नोवामां आवी, तेनां रूप तथा लावण्यने नोने 
अपमरदत्त मोह पामी गयो, तैथी ते स्याथी आधो पाछो पण जाय नही, स्यान 
स्थिर थइ गयो. मित्रानंद तेने वारंवार माममां जवानुं कहेतां थाकी गयो, उवट 
ते बोस्यो के-“ हे पित्र अमरदत्त ! आ पथ्थरनी पुती उपर पीति बाधीने शु 
उभो 8 ? केपके आकाश्चने मंथन करषानी जेम तारी इच्छा निष्फट ॐ,” अभर्‌- 
दत्ते कष्य के--"हे मित्र ! जो हं अर्हीथी चारीक्ष तो जरूर मारं मृत्यु थ, ” 
ते साभीने भित्रान॑द अर्त्य॑त रोवा लाग्यो, एटले अमरदत्त पण ते पतढी विना 
रहेवाने अक्क्त होवाथी रोवा छाग्यो, तेवामां ते प्रासाद करावनार शष्ठ स्यां 
आश्रौ चञ्यो, तेणे बम्नेने रोतां जोहने पूश्च के--“हे भाई ! तमे बनने केम रडो- 
छो ? त्यारे मित्रानदे सवे हृत्तांत कही बतावीने पयं केह पिता ! आ संक- 
टां हवे शो उपाय करवो ? ›? श्रेष्ठी बोस्यो के-"“आ पतली षनावनार कारीमर्‌ 
सोपारक पुरमां रहे छे तेने पूषछो, ते ममे बतावक्षेमिन्ानंद बोस्यो के-““हे पितवा! 
ओोतमे आ मारा मिनी संभाग् राखो तोह सोपारकपुरे जईने ते कारीभरने पृष्ठ 
के-'आ पुती तेणे स्वभावथीन घडी 3 के कोह वतेमान क्लीन रूप जोऽने घडी ड?" 
नो.कदाच आवी कोई परण कन्या दशे, तो हं मारा मिनो मनोरथ पणे करीञ्ग. "' 
तैसांमरी शरष्ठीए अमरदत्तनी समाक राखबानु अगीकार कवु. . त्मा अक्रत 
बोस्यो कै-हे भित्र! तं नायरेपण जो हं तने आपि पराप्त थयरानुं समिरीश्च 
तो मारा पराण नाश षामक्ष, ` मित्रारनव बोस्यो के“ जो हु बे षासमां एनेन 





ह्वार्यनिं २४१ ह्रु. क्रोध विषै, (१७१) 


आं तो मित्र नथी एम जाणणे; आ पमाणे तेने धेये आपीने भिशरारनद 
-शोपारकपुरे पहोंस्यो अने उत्तम वेष धारण करीनेते कारीगरने चेर गयो, कारी- 
गरे तेनो सत्कार करी आववानुं कारण पृषं, त्यारे पिघ्रानेदे कष्य के-““मारे 

एक देवल बेधाववानी इच्छा छे परंतु कोड पण ठेकाणे तमार बिं देवर होय 

तो देखाहो. ”' कारीगर बोस्यो के-“पाटरीषुरमां म मारा हाथथी एक प्रासाद 
कर्यो, तैतमे नोयोदे १?) मित्रानदे कष्टं के“ हा जोयोषे, पणते 
प्रासादमां एकः पतढी छे, तेनु रूप तमे तमारी बुद्धिकस्पनाथी कथ छे ? के एवं 

रूप साक्षात्‌ कोई ठेकाणे नोडने कु डे ?' कारीगरे कदं के-““ अवर्न्तं) नग- 
रीना राजानी पत्री रत्नमजरीनु स्वरूप जोहने ते पतढी मे करी ड. त्यारे 
पित्रानंदे तेने कं के "ष्ठीक त्यारे हं सारं अहतं जोडने तमारी पासे आवी 
तमे तैयार थर ररेजो, ”' एम कषहीने ते अवन्ती नगरीप्‌ गयो अने गामना 
दरवाजा पाते एक देवाख्य हत तैमा तेणे निवास कर्यो, तेवामां तेणे कोड चक 
गृहस्थे कराषेटी उद्धोषणा साभिढी के-““ रातरिना चार पोर सुधी आ महदानु 
जे रक्षण करे तेने एक हजार सोनामहोर हं आपीशष. ” आ प्रमाणे सांमनीने 
 मिशरानेदे शबरक्षण अगीकार करु, ते वखते तेने लोकोए शीखामण आपी 
 ै-““ आ नगरमां मोडी राते गामना दरवाजा बंध थह गया पछी जे कोड भरी 
ज्ञाय तेना मतकने "मारी खाइ जाय छे. माटे तारामां तेनाथी रक्षण करवान्‌ 
` प्राप्य होयतो आ काय अओंगीकार करले, › भित्रानेदे कं फे वीर 
शुरुषोने आमां मोडुं काय शुं ठे?” पछी ते ग्रहस्ये ठरावना अर्था रूपीओ तथा 
सोँप्यु, अने बाकीना सूपीआ प्रातःकारे आपश्च, एम कटीने ते पोताने 

चैर गयो. अहीँ मित्रानद शबनुँ रक्षण करवा र्नो ठे, त्यां मध्यरात्रिए भूत, 
प्रेत विगेरेना उपसर्गो थवा राम्या, पण तेणे ते धेयथी दूर कर्या, अने आखी रात्रि 
कंबु रक्षण कथ. पातःकारे ते शबने खड्‌ जदने तेना स्वलनोए अग्निदाह कर्थो 
` पी पित्रानैदे शरत प्रमाणे बाकीना रुपीआ माग्या, पण शरष्ठीए आप्यी नहीं 
 त्थारे ते बोल्यो के-“ येतो ते द्रव्य अहीना राभानी समक्ष र्डं तोन ह 
-कीरोग्रणी खरो, `? पश्ी ते सदर पेष धारण करीने राजानी मानीती वेश्याने 
..चैर गयो. ते वेश्याए तेनो सत्कार कर्यो. मिज्ानेदे राति रहैवा पटे चास्सो 
: सोकापहोर वेक्यानी पाताने आपी, तेथी हषे पामीने ते अक्राए पोतानी 
री के जे रंजानी वेश्या हती तेने कषयं के-“ हे पृभ्री ! आ युवैफनी उत्तम सेवा 


ममु न 


ब्‌ प्मरकी अथवा कोद देवि ष 
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शजावणे, '' परी रात्रे सवे भोगसामग्री तैयार करी शगार सजीने वेश्या शयन- 
शहा आवी. ते वखते मित्रानंदे विचा के- “ विषयमां आसक्त थवेला षभु- 
कृ्ानां काय सिद्ध थतां नथी, ›' एम निश्चय करीने ते पेश्या प्रत्ये बोस्यो के- 
“हि कल्याणी ! एक पाटो लाव, जेथी हं इष्ट देबनुं स्मरण कर, ” प्छेते 
हदतज पक सुबणनो पाटलो काषी , तेना पर मिन्रान॑द प्रासन वारीने बैदो. वैनी 
सामे रहीने वेश्याए अनेक हावभाव कर्या. परंतु तेनु मन चित थुं नीं, आखी 
रान्नि एन प्रमाणे निगमन करीने प्रभाते व्यांथी नीकडी बीजे स्थाने गयो, बीजी 
रात्रि पण तेणे तेज प्रमाणे निगमन करी. ते हृ्तात सांभनीने अक्ाए्‌ तेने क्यं 
के-““ हे भद्र! आ मारी प्री राजाओने दलम डे छतां तं तेनी केम अबग- 
णना करेष्े? ” मित्रार्नेद बोस्यो कै- “ समय आवे हं सवे करीक्ञ 

परंतु हं तने पु दुं के“ राजग्रहमां तारो प्वेश्च छे के नही? 
अक्ताए जवाब आप्यो के- “ आ मारी पुञ्ची राजानी चामरधारिणी ॐ, अने 
-शाजानी पत्री रत्नम॑जरी मारी पुज्रीनी सखी ३. › ते सांभगो भिजनानेदे रान- 
वेश्याने कश्च के "हे भद्रे ! तु आनजे रत्नर्नरीने करज के-"/हे सखी ! जेना गुणनो 
समूह तं सभ्यो छ, अने तेथी राग उत्पन्न थतराने खीपे तं जेना प्रर पत्र र्ख्यो 
इतो ते अमरदत्तनो मित्र तारा. परियनो पत्र डने अदी आभ्यो उ. "परी ते वेश्यापए 
इत्नपैनरी पासे जने कष्य “हे सखी ! आने ह तारा पियना समाचार ङा 
आवी इ"? त्यारे वे हसने विस्मय पूवक बोली के-“कोण पारो भिय हे? त्यारेते 
बेदयाए समग्र समाचार कष्या ते सांभरीने राजपुजरीए विचारय के-“खरेखर आ कोर 
अलौकिक भूत होवो जोदृए; केमके आन सुधो मारो कोई पण परिय नथी. परंतु 
जेणे आबु कपटजार रच्युं ३ तेने श्टिए तो जोबो जोइए,” एम विचारीने कैणे 
वेश्याने कयं के- हे सखी ! मारा प्रियनो संदेश्षो छाषनार ते माणसे णरा 
भ्रियना पत्र सहित आजे आ बारीने रस्ते अं लावजे"” ते वेश्ष्याए पैर आकीने 
सवे हत्तांत मिच्रानंदने क्यो. पछी ते रात्र अक्षाए बतापेखा रस्ताबडे साव दानु 
उररधन करीने ते राजकन्याना निवासण्हमां गयो. अक्ताए पोतानी शृत्ी भसे 
तेना चयन भरदसा करी, अही राजपु तेनु षेय, परियना पत्रमरिनु रेखन 

चातुये, तेमज तेनु रूप, राबण्य अने वचनकानुं कौशषस्य जोहने जाणे स्त्रित 
थह गह्‌ होय तेम एक अक्षर पण बोद्या विना स्थिर थर गह्‌, ते वस्ते भिजामेदे 
हमत करीने केणीना हाथर्माथी राजाना नामबाढ़ं कड कादी ली, अने तेणीनी 
जेया उपर छरी बडे भिशूठनी आहति करी, पछी त्यांथी नीकी अक्षाने वेर 
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भको, राजङ्कपारी तेना ुणोथी आशिष थर संती विचारा लागी के“ खरेष्लर 
हे सामान्य बुरुष नहोतो, मे मर तेनी सये संमाषण पणक्ु सहीतै सारं 
क्यु नही.” इत्यादि विवार करतां ते पाली राते निद्रावक्ष थ्‌ 
हवे पातःकारे पिक्रानेदे राजा पासे जने फरीयाद करी के-“ हे राजा ! 
अरर त्विः आज्ञाबागा आप राज्य करतां छतां अथक चरष्ठी भारं पागणु षन 
आपतो नथी. आप तो लोकपार छो, तेथी तेवा दृष्टनो निग्रह करवो जोष, 
तै सांभलीने राजाए पोताना सीपाइभो मोकली ते ्रष्ठीने बोटाग्यो, श्रष्टठीए 
दधो व्यतिकर जाण्यो, एटके रानसभामां आवर्तन प्रथम भित्रानैदने तैन शकी 
रहल द्रभ्य आपीने प्रणापपूवेक राजाने कश्च के-“पितानी पाछगना शेकाचासां 
गँथावाथी तथा पिताना विरहना श्ोकथी धन आपवापां विव थयो हतौ.” 
राजाए तेनी बात सत्य प्रानीने तेने रजा आपी. परछी राजाए भित्रानैदने 
पृथुं के-“ तं रात्रे मृतकनु रक्षण शी रीते कवु ?" ते बोरयो के-“ हे राजा ! 
ते रात्रिए भूत, वेता, राक्षस, शाकिनी, व्यैतर विगेरे अनेक भकारना शशो 
सहित आब्या हता; तेओनी साथे म रात्रीना श्रणप्होर सुधी षणु युद कु. 
छेवटे ते सश्र गुरुए आपेला म॑जना बज्थी नासी गया, पष्ठी चोथे पोरे कोह 
एक अप्सरा जेवी क्ली मारी पासे आवी, तैणे दिव्य वख धारण कर्यो हतां 
बिधि प्रफारनां आभूषणथी शोभित हती, केश छटा केला होवाथी मर्य॑क्र 
हामती हती, युख्माथी अग्निनी ज्वाडा काढहती हती अने हाथां कर्षका 
राखेली हती. ते शखीए मने कष्य के-“ हे दृष्ट ! आजे तनेन खाई जटृक्ष, ” 
ब तेने जोहने षिचायु के-“ रोको केता हता ते मारी, खरेखर आन हे." तेथी 
हं तेनी साथे मर्यकर युद्ध करवा छाग्यो अने चमत्कारथी तेनो हाथ भरदीने 
तेना हाथ्मांथी सुवणनुं कंकण काटी लीधु, छेवटे ते नासा ठगी शटल भ 
तनी जमणी जघामां छरीषडे त्रिशुखनुं चिन्ह क्यु." आ पमाणे सांभन्वाथी 
राजा आश्वये पामीने बोल्यो के-“ तें मारीना हाथमांथी सवौ लीप 
कडु बताव.' पित्रानेदे ते कड बताव्यु, एटले राजा पोतानु नार्माकित कडु 
जोह्मे विचार करवा खाग्यो के-" अहो ! शु मारीज कन्या मरकी उरी ए 
कैषके आ भूषण तेनु 3. एम विचारीने तेनी खत्री करवा भदे 
थतु मिष करीमे राजा पहेलमां गयो. जने जुए डे तो कन्या दुतेली हती, 
तेना हाथमां ककण नहो, अने ` -जघापर करेला चिन्ह उपुर दगैडानी ` शटी 
वषि हवो, तै नोने राजा जाणे उजयी इभायो हीय तेवो यथी, अनि बोस्यो 
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 के-“अहो ! आं पुत्री मारि वंशा करटक लगा, पछी राजाद्‌ सत्रां 
` हने. गुप रीते भिचानंदने कय के-^हे भद्र ! मारी पुत्ीज मरकी उरे 
कार सदेह नथी; तेथी तेनो निग्रह कर.” ते बोस्यो के-हे राजा ! आपा इम्मां 
शुं होय नही.” राजनाए फ के- “नही, हं सत्य कहं ठं. मारे वे सब प्रजान 
भारी न नांखे, तेटछामां तुं कोड पण उपायथी तेनो निग्रह कर,” मिन्नानैदे कं 
के~“्रथम मने जोवा दो, के ते माराथी साध्य ठेके नहीं ९राजाए कै के- 

^ स्वच्छाथी जने जो.” एटले भित्रानंद राजङन्या पासे गयो, तेणीए वेने 
` ओखख्यो अने तेने बेसवा मटे आसन आप्य, पष्ठी भित्रानेद बोत्यो के “हे सुश् ! 
भं तने कटक आप्य छे. मटे हषे तारे अहीँ रेवं योग्य नथी, परंतु ठ चिता 
करक नही, तने सारे स्थाने ल जडश्च.” ते सभरीने तेना शुणोथी आधीन 
धंयेली राजकन्या बोी के-*‹ आ मारा प्राण परण तमारे आधीन उ.› कद्यं छेके - 


, धो नरपतेश्चित्त, व्याख्यानं मदिष्ला जलम्‌ । 


तत्रैतानि हि गच्छंति, नौरयते यत्र शिक्केः ॥ १ ॥ 

भावाथ -"“आंपमो, राजानु चित्त, व्याख्यान ( कथा), ज्ञी अने जरठ 
एने श्यां लइ नए स्यां तेओ जाय हे. अर्थात्‌ आं घग्ने जे्छी पृथ्वीने जे बाजु 
लावो वैष्टं चाले रे, राजानं चित्त जे बाजु वान्यो ते बाजु वटे ठे, कथानो परवाह जे 
बाजु परेवरावो ते बाजु वहे ॐ, ज्ञीने ज्यां खड जाओ के मोकलो त्वां जाये अने 
जठ जे बाजु नीक करी आपोते तरफ बहे ठे. 

 भित्रानेदे क्यु के- “"राजानी समश्च तारा उपर हुं सषैवना दाणा नख त्शरे 
तारे शृत्कार करवा.” ते वात्‌ रत्नमंजरीए कषुल करी, एटरे तेणे राजा पासे जने 
कष्ठ केने सवामी ! आपे कष ते सत्य डे. पण एक सांढ तैयार करो, -आज 
राजे भ॑श्चना षर्थी तेने साद उपर वेसाडीने आपना देष बहार ह छइ नेशत 
"शठी मारमा ज्यां शूर्योदय थरो त्यां ते मारी रहैशे.”' ते सामकीने भय पमेरा 
राजाए एक धायुना सरखी वेगधाकी सां मंगावी तेने आपी. सेध्वासमयेः ते 
 राजङ्मारीना केश्च पकी मित्रानदे तेना उपर सैवना दाणा छायया, एच्छे ते 
दुफाडा भारषा कागी पष्ठी तेने सां उपर बेसादीने ते चारतो वथो. सना 
गोमनो दरवाजा .वंध-करावीने पोताना महेलमां सयो. मित्रनिंद प्रण ` निभैनीं 
` पनीः होवाथरी मता प्रमाणे तेनी भक्ति करा खाण्यो, _ , _ , 
॥ अरदतं पिथने वे भरनो " अवधि पभ य्वावी चिता करीन तभं 
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प्रवेक. करवानी कैयारी करतो हतो, तेवामां काकलतालछीय न्यायनी जेम भित्रानैद्‌ 
अगे रेत्नष॑जरी आकीने तेने पल्या, तेज षखते तेन चिताना अग्निनी वथा पुरता. 
लोँकफोनी साक्षीए तेनी साये पाणीग्रहण क्यु, नगरना खोको ते खीना सर्पनी, 
मिधानैदना पेथेनी अने अभरदन्तना भाग्धनी परक्ष॑सा करवा राम्या | 
हवे तेज समये ते नगरनो राना 'अपुत्रीओ मरण पाम्यो, तथी बीजो 
राजा प्ुकरर करवा-माटे प्रधानोए परीमे रपंवदिव्य कर्यो तेणे फरतां फर 
नमर बहार आवीने अमरदत्तना उपर कटश होष्यो, तेथी तेने मोटा उत्छब पृवेक 


राभ्यनमो श्वाभी कर्यो, परछी तेणे भित्रने मैश्रीषद आप्य, अने रतनसारने नमर- 
शेढ बनाग्यो. आ पमाणे ते अखडित आन्नाथी राज्य चरावषा शाभ्यो., 


मिश्रानद राञ्यकायेमां शँथायो हतो, तो पण तेने क्षवनुं वचन कदि पण 
विस्मरण थतु नहोतं, तेथी तेणे अमरदत्त राजाने कष के-""आपणुं नगर अर्हीथी 
नजीक के, तेथी मारं मन षणु दुखी र्षा करे 8, मटे मने द्र देश्ष नवानी 
रजा आपो राजाए क्यु के-“हे मित्र ¦ जो एम छे, तो आपणा नोकरोने 
साथे लने बसतपुर जा, परत हमेशां इश समाचार मोकरया करने, ” पी 


मिश्रानदे शुभ दिवसे त्यांथी प्रयाण क्यु, तेना जवाथी तेना वियोगे करीने पीडा 
पामतौ राजा तेना इकठ समाचार निरंतर इच्छतो हतो, पण घणा दिवसौ गथा 


छतां ` तेनु काइ पण हततत तेना जाणवामां आयुं नही, तेथी गमरायेश 
चित्ते तेणे राणीने क्यु के-५ अरे मित्रानदनी कांड्‌ पण वार्ता संभाती नथी. 
राणी बोखी के-*“हे प्राणनाथ ! ज्ञानी गुरु चिना संक्षय नाक्च पामे तेम नथी, 
अन्पुदा बनपाठे आवीने राजाने विनति करी के-““ हे स्वामी ! आजे आपना 
उद्यानमां ज्ञानभानु नामना गुरुमहाराज पधार्या हे. ” ते साभरीने रानाए 
बनपाटने वधामणी आपी, अने राणीने साथे छडने मोटा उत्सव पूरक ते गुरपासे 
गयो; गुरने वांदीने योग्य आसने बेढो, गुरुए अनेक जनोए संश॒यना 
सुखासा आप्या, ते साभकीने राजाए्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानवारा गुरुने पोताना भिज्रनी 
हकीकत पृची, तेयी गुरूए कयं के-““ हे राजन्‌ ! तारो मित्र अर्हीथी बारीने' 
धणे दूर पहोँच्या पछी एक पवेतनी पासे नदीने कठि पडावः करीमे रो हतो, 
अमे तारा सेवको जमबामां रोकाया हता, ते बखते ओचिती बोरनी धाड 
पटी, तेओए तारा सवे सेवकोनो पराजय कर्यो, अने भिश्वानैद एकको त्थांथी 
नाशि मयो. ते. को षक बट दृक्षनी. नीचे सुतो हतो, तेषामा सर्पे तेने. स्यो 


# धज. विनानो, गोह. २ हाजी, घाडो, कटरा, छन्न अने चामर ट पांच दिभ्य करवामां आदेः, 
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तै संवे कोर तपस्वो स्यां आभ्या तेणे तेनु बिष उतार्यु, स्याथी भित्रानेद वारी 
वासे आत्तो हतो, तेटलाबां मगेमां चोरलोकोः तेने पकडथो, अने शक 
बाणीअने त्या वेच्यो, तै वणिके पारखकुटट तरफ जतां रस्तामा अर्वती नगरीनी 
बहार पडाव कर्यो, रात्रिए समय जोहने तारो भित्र बंधन तोडीने नाडो, माषनी 
खाने रस्ते ते गामपां पेसवा जतो हतो, एटकामां राजाना सीपादृओषए 
तने दीढो, टे चोर जाणी चोरनी जेम पकडीने बाध्यो. प्रातःकाठ थतां 
राजाना हकमथी तेने पूर्वोक्त बट दृक्ष उपरज मारी नाखवा पटे बाधवाबां 
आध्यो. ते बखते तारो भित्र विचार करवा छाग्यो के-अहो कषबनुं कें वास्य 
साच ययु, कथं छेके 
यंच्वा तन्न वा यातु, या तद्रा करोत्वसो । 


तथापि मुच्यते पाणी, न पूर्वकृतकर्मणः । २ ॥ 
 भाषाथ-्प्राणी गमे त्यां जाओ अथवा गमे ते उपाय करो पर॑ठुते पर 
करेखां क्मोथीं कोड प्रकारे रुक्त थतो नथीं 
त्यां मित्रानद मरण पाम्यो, परी एक दिवस गोवाडिआना बाच्को तै बरनी 
वासे रमता हता, तेनी मोई उखमीने तेना मुखमां पदी. आ प्रमाणे गुरुना प्खथौ 
सभिीने राजा अत्यैत रुदन करवा लाग्यो. राणी पण विराप कश्तां बोली के- 
यदाहं जवताऽऽनीता, तदाऽनेके विनिर्भिताः । 
` उपायाः स्वविपत्तो ते, क गता हा महामते ॥ २॥ 
` -भावाथे-“ हे दीयर ! ज्यारे तमे मने अहीं छाग्या तै वखत तमे घणा 
उपायो क्या हता, छतां हे ` बुद्धिक्षारो ! अजे तारी शिपि ते स 
उथायो कथां गया ‰ 
` शुरुषए राजाने तथा रणीने कहं के- 
 श्लोकोंऽवदयं पररेलज्य, राजन्‌ धर्मोदयं छुर्‌ । 
यने नां दुःखानां, जाजन नोपजायते ॥ २ ॥ 
. आवाये-“*हे राजन्‌! कषोकनो त्याग करीने धमेमां उधम करो. जेथी फरीषी 
आबा दुमलोत्रं स्थान थवाय नहीं, अर्थात्‌ आवां दुःखो फरीथी आवे नहीं." 
राजाए गुरने फरीथी पृष्व के-"“ हे स्वापी ! ते मारो भित्र मरीने क्ण 
उतश्च थयो ९"? यरूद कचं के-“^हे राजा तारी राणीनी इत्ति दु पणे उत्वशच 
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थयो छे, ते अनुक्रमे राजा थच. '” फरीने राजार पोताना, राणीना अने 
मित्रना पथे भव पृठ्ा, त्यारे गुरुए कष्य के-“ हे राजा ! हं आनजथी ओजे 
भवे क्षमकर नामे कणबी हतो, सल्यश्री नामे तारे पत्नी हती. अने चद्रसेन 
नामनो चाकर हतो, ते चाकर एकदा तारा खेतरमां काम करतो हतो, ते वखते 
तेणे बीजाना सरेतर्माथी कोडक मुसाफरने धान्यनी शींगो छता जोयो, ते 
जोहने च॑द्रसेन घोख्यो के-““ आ पहाचोरमे उचो बां धीने टटकावो.'. एषो वैचनथी 
तेणे पहा आकरं कपे बांध्यु. सत्यश्रीए पण क्रोई वखत पोता पुजन के 
कहं के-- डाक्रणनी जेम उतारी उतावरी शं खाय डे? धीरे धीरे केम खाती 
नथी ९ के जेथी गद्धेतो रुधाय नरी. ” एम कहेवाथी तेणे परण कमेःत्राध्यु, 
एकदा पेमंकरेः नोकरने कदय के “आजे अक गाम जवान छे, मटि जा. ¬ - करहि 
चाकर बोरयो क--““ आज्ञे मारा स्वजनोने मद्वा सार हं उत्षुक इ, रथी 
मदी जइ शु, : कषेमेकरे कोपथी क्यु के-““मले तारा स्वजननो मेप न धा 
पण जवं पडदो एवामां कोड बै मनि गोचरी मदे पधार्या, तेने जोडने क्षरे 
पोतानी श्ीने क्लं फे--"“आ महषिओने मोटा हषे पूषेक प्रासुक अने एषकीथ 
अनञ्‌ बहोराव. 2: पे व्वते पा चाकरे मनमां विचार कर्यो के-^“ भा दपुततीङगैः 


धन्यछे के मेज संपूण भक्तिपूवेक मुनिने दान आपे डे, '› तेवामां ते जणेनमु, 
उधर अकस्मात्‌ विजनी पडबाथी ते ्रणे एकी वखते परण पाम्या, तेषां 
करनो जीव तं अमरदत्त थयो, सत्यश्रीनो जीव तारी प्राणी थयो, तारो चार 
चेद्रसेनते पित्रानेद्‌ थयो. ते चाकरं जे ुसाफरने शगो रेतां बधवानु कष्य ह, 
तेज परीने पेखा बर दरक्न उपर व्य॑तर्‌ थयो. ते मित्रानदने नोशने पोताना पू 
जन्मन रैर याद आव्रवाथी शषद्रारा बोन्यो हतो, 

आ प्रमाणे रुनं वचन साभरीने राजा तथा राणीने जातिस्मरण यु, गुर 
नु वचन सत्य मानीने वेर आग्या, पी अनुक्रमेतेने पुत्र थयो. ते युतर्िर्थी 
पाभ्यो. स्यारे तेने राञ्य सोपीने ते दपतीए दीक्षा प्रण करी, अने क्रमेः करीमे 
तेओ मोक्षे गया, 


आ शृ्ट॑तनु तात्प ए ठ के--थोडी पण क्रोध मोटा दुःखत करिण थाय 
2, षटि युधश्ष॑ए तेनो त्याग करवो 


| ॥ 1 । 
॥ इस्यन्ददिनपरिमितोपदेशमासादश्र्तौ सप्तदशस्तंभस्य ४ 1. 
एफववाररिदिदधिकध्िरततमः परव॑धः ॥ २४१॥. 
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ह्यारत्यान २४२ मु. 
भान स्याग करवा विषे, 
, भानत्यागान्महाजस्वं), तश्वज्ञानं। सुदकताम्‌ । 
दभन्‌ दधे मद्ञ्ज्ञानं, बाटूबल्तिमुनी श्वरः ॥ २ ॥ 
भावय“ पोटा पराक्रमी, तच्वज्ञानी अने अतीदक्षपणाने धारण करनार 
न; जलो द्ुनीश्वरे भाननो त्याग करवाथी केवर्ङ्ञान पराप्त कु, ” 
श्री वाहूबरीनुं दष्टं नीचे प्रमाण- 

ओ ऋषमदेवना पुत्र भरतचकी साठ हनार कष छ खड पृथ्पी नी- 
क्षौमे अयोध्या नगरीमां आन्धा, त्यां बार वषे सुधी चक्रीनो रौञ्यामिषेक धती 
बखते कोण कोण राजाओ आग्या छे अने कोण नथी आन्य ? एवुं अव्ररोकन 
करतां चक्रीए पोताना नाना भाईओने नहीं आषेखा जाणीने तेओने बोखाववा 
शटि दरेकनी पासे पोताना दूत मोकल्या, दूतो तेमनी पासे जइने बोस्या के- 
८९ भरतराजाना भाई ! तमो सर्वे भरत चक्री पासे आवी तेनी सेवा करो,” तेभो 
बोरा के--““ भरत ऋषभदेवना पत्र छ, तेम अमे पण ऋषमदेवना पुरौ छीए, तो 
शरं वै अमारा थकी अधिक के अमारी पासं सेवामगिडे?हे दूतो ! तमेत- 
बारे स्थाने जाओ. अमे पिताने पू्धीने योग्य जणाशे तेम करु.” एम कहीने 
तै भाईओ सुबणगिरी उपर जिनेश्वर पासे गया, अने कदय के--“ ह पिता ! अ- 
बारो भोटो भाई भरत छ खेन राञ्य पाम्यो, तो पण हजु वचि पाभ्यो नथी. 
वैथी तमोर आपे अमारं राज्य खड ठेवानी इच्छा करे हे. माटे तमारी आह्न 
होय तो अमो सौ एकत्र ईने तेज राज्य ई दए. '' ते साभनग्डीने प्रशुए 
वमने भद्िक जाणी धर्मोपिदेश्ष आप्यो के~ 

सं: किं न बुभ्ाद्‌, संबो खलु यच पु्द्‌।। 
नो हूवणं मति रादौ, नो सुदं पुणरवि जी विचयं ॥ २॥ 
भवाथ-“बोध पामो, केम बोध पामता नथो? आ भरागीने बोधि जे 
सम्यक्त्व तेज दकम 8, य॑त्री के राजा थरं दुटेम नथी परंतु फरीने मनुष्यपणानुं 
जीवित पापं दुभ ३, 
१ मेह नही, केर प्रवेत विष, 


न नकमकमेनि न भ कः । कर सिन ७ चकम भजा ज ्वलकक+ ~ = क-न 
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इत्यादि भगवाननी देश्षना साँमीने ते अहाणु माइ्ओए प्रभनी पाते दीका 
ग्रहण करी, पणी तैमनां राज्य भरत चक्रीए स्वाधीन करी रीरधा, एकदा आपुष- 
शाकाना रक्षके आवीने चक्रीने विङ्गत्ति करी के-“हे स्वामी ! तमे ज्यां सुधी शाह- 
बरीने जीत्यानथी त्यां सुधी खंड पृथ्वी पणजीती नथी एम समजजो, केपके 
वक्ररन्न हभ आयुधन्ञागामां प्रवेन्ञ करतं नथी. ¬ आ प्रमाणे सांभढीने चक्रीश्‌ 
तक्षशिला नगरीए एक वाचार दृतने मोकट्यो, ते दत थोडा दिवसमा बाहब- 
लीना देश्चमां पहोच्यो, त्यां बहली देक्षमां मामे गामे अने नगरे नगरे घणा शोकोनां 
मुखथी बाहबमीना यज्नं श्रवण करतो ते तक्षत्तिखाए आव्यो, ते सुषेभ नामना 
दूतने प्रतिहार बाद्रुबनीनी आद्ञाथी सुवणेना वण जेवी सभामां भवेन्न कराव्या 
काहुषटीए पोताना धुना तथा तेना देश्चनगरादिना कशढ समाचार पृरयार वै 
कही रद्वा पछी दृत षोल्यौो कै-“हे राजा ! तमने मन्वाने उत्सुक थयेला तमारा 
पोटा भाईए तमने बोखाववा पटे मने मोकस्यो ३, पाटे एक वार स्यं आबी 
तमाराः भाइने नमी तेनी आज्ञा मस्तक पर चडाबीने परी अदी पाछा आवजो, 
केमके लोको अपवाद अपे के भरत राजानो भाई पण तेनी आब्ना मानतो 
नथी, तो भरतनुं पराक्रम अकिचित्‌कर छे, , मारे लोकाप्रवादने दूर करवा सार 
तमे तेनी पसे आबो, नहीं वो तमने राञ्यनो पण संज्ञय थरो, कष्टं डे के - 
कराल गरलः सेः, पावकः ५५ रः । 
प्रजः परादभरतापश्च, विश्वास्या न त्रयोऽप्यम ॥१॥ 

भाषाथ -"“भर्यकर विषवारो सपे, पवनथी उद्धत थयेरो अग्नि अने प्रौहं 
प्रतापी राना-ए जणे विश्वास करवा छायक्‌ नथी." 

बली हे राजा ! देवताओं पण जेनी सेवा करे तेषा तमाया बपुनीसेवा 
करतां तमार कार हीनपणु करेवाशे नही” आ प्रमाणेनां दृतनां वचनो ब्रन 
डीने बाहुबी बोरया के-"*हे दृत ! तारो राजा ने नोह र्जा पामन, केमकै 
बार्यावस्थामां जलक्रीडा करतां तेना पग स्नालीने पं तेने आकाञ्चमां उछान्बो 
इतो. ते एण शते भुटी गयोडे? षै दूत ! साठ हजार वषे सुधी देश्च साभवामां 
पएपकमेनो संक्षय करनारा तारा पृञ्यने मारा विना बीजो कोर पायश्रिस आष- 
नारं मयी, पटे तारा राजाने तेना बरनी परीक्षा करषा पाटे न्दी अही छा. 
तै समी पुषेग भय सहित पाछो फरोने थोडाज दिवसमां पोताना नगरां 


प वि 1 हि | भनक 


१ किंजित्‌ पण नथी 





उपदेशयुधासाद भाषान्तर भाग यथे, स्थम १७ मे, 


, अने बाहुबगी नुं सव त्तात भरत महाराजाने कष. तेणे नणाव्युं के-““बाह- 
बलीने ईपण नीतवा समथै नथी.” ते सभिीने भरत चक्री पोतानां सवा करोड़ 
त्र अने सन्य सहित तक्षरिछा नगरी तरफ चास्या, बाहवेढी पण पोतानी पुत्री 
वथा सन्य सहित सामा आव्या, तेनो मोटो पुत्र सोमया एक्षलो परण त्रण 
शंखं हाथी, घोडा अने रथनो जीतनार हतोऽ तेने रण लाख पुतो हता, तेमां 

शौश्षी नानो पुत्र पण एकरो एक. अक्षे। हिणी सेना जीतवाने समरथ हतो 
चक्रौना सेन्यमां चोरान्ची लाख इकाओ, अहार लक्ष दंदभि अने सो 
छख बीजां वानित्रो हता, ते बधांनो एकज वखते नाद थवा शाग्यो, ते 
ख्रिरीने उत्साह पामेला बन्ने पक्षना वीरो परस्पर युद्ध करवा टाभ्या, निरतर 
युद्ध. टता एक दिवसे अनिशटवेग नामनो विद्ाधर के जे वाहषेगीनो भक्त 
हृतो .ते चक्रीना सेनापतिने अक्घविध्रावरे जीतीने आकाकषणे चक्रीनी हाथीनी 
तेनामां पेढो, अने दडानी जेम हाथी ओने आकाक्षमां उदाने तेमने पृथ्ीप्र 
पुता भुष्टिए हणवा लाग्यो. ते बीना कोड्‌ पण प्रकारथी पराजय नदीं पामे एम 
नाणीने चक्रीए तेनापर चक्र रत्न छोड, चक्रने जोतांजते भयथी नाठो. पशछीतै 
भेर पवेतनी गुफाओमां के समुद्र विगेरेमां ज्यां ज्यां गयो त्यां त्यां पू जन्मनां 
करेखा कमनी जेम चक्र रत्न तेनी पालने पारन गयु. ठेवरे पोताना रक्षण 
भरि तेणे विद्याना नोरथी वजनुं पंजरं बनाय्युं अने तेमां ते पेटो. तै वखत चक्र 
रत्ननयम अधिष्ठायक देवोए तेने कं के-"“अरे ! तारा पराक्रमने फोगट कमं 
लज्जित करे ठे ? ” वज्पिजरमां रहेतां छ मास बीती गया. छ मासने 
अते. अभिमान. आववाथी ते बहार नीकव््यो, एरले चक्र रत्न तेनं मस्तक 
कृपीने चक्रीना दायमां गयु, 

आवी रीते युद्ध करतां बार वष व्यतीत थइ गयां, एक दिवस चङधीनौ 
गोरो पत्र खयेयश्चा बाहुबनीना संन्यमां दावानगनी जेम प्रसर्या अने थोडी 
२५ मा काकानी पाते आवी परोच्य, तेने नोने बाटवीए कं के-“"हे वत्स! 
| नि छतां मारी सेनामां पटो, तेथी मने आनद थाय रे, तारी जेवा पराक्रम 
रथौ अपारो रवश्च उद्योते पाम्यो ठे, परंतु जरण टोकमां पण पारा क्रोधं 
सहनं. करवामे. कोई पण शक्तिमान नथी, पारे तुं-मारी दष्िथी दुर जतो रहे. ` 
बुचैषक्षा बोरथो के-“ हे काका ! ओजे तमारा तिना मारो युद्धमनोरथः कोभ 
पठः करकनेः ?.›?. एम कडीने. तेणे षनुषनो ठकार कर्यो. तै वसते आकाशम शशी 
युद. जपनम देवतुाओरए. एकन. थने बन्ने पना सुभरोने. युद्ध ररमन-निर्करः 


१४, ;:4 आ्षोहिणी सन्न १८५० दश्री, तटा. सधा, ६५६११ धाडा अने १८५३५५१ कथक ( 
होय छे-र्बाजी रीते पण तेनु श्रमाण कहेषटं छे, ` ` 4 





























च्थाल्यान २४९ भुं, मानत्याग करी विषे, (१८१) 


कर्थो अने बन्ने माहृओो पासे आवीने कष्टं के-^हे युगादीश्चना पुत्रो ! तपरा परिदा 
आ. विश्वनुं पालन करयं 8, तेनो सेहार करवा मटे तमे केम तैयार थया छो! मदे 
तेम कर वुं तमने उचित नथी. परंतु तमारे बटनी परीक्षा करवी होयतो वमो वेज. 
जरण परस्पर अमारां ठरावी आपेखां हृष्टि युद्ध, वाग युद्ध, बष्ि यद्ध, दंड युद्ध, अने 
अद युद्र-ए पाच परकारनां युद्ध करो, अमे मध्यस्थ रहीने जोहशु, आ प्रमाणे 
देवतानु वचन बन्ने भाद्योषए अगीकार कुं, एटरे देवताओ तथा मनुष्यो साक्षी 
तरीके उभा र्या, ते वखते चक्रीना सेनिकोए विचायं के-“ आ बाहुबरीनी 
साथे दढ युद्ध करवामां इंद्र पण नीतेके नही तै शकभरेषट रे, तो अमारा 
स्वामीनो श्ची रीते जय थरो?” आवा विचारो करता पोताना सुभटोने जोशने 
पोतानु सामथ्ये बताववा मारे चक्रीए एक मोरो ङतो खोदाग्यो, अने ते बान 
एक काठ उभा रहीने चक्रीए पोताना डावा हाये लोढानी मोरी साक ब॑षावी, 
पछी कुबाने सामे काटे सव सेनिकोने राखीने तेमने कद्यं के "तमे सरै मनी आ 
 सखांकट सचीने पने कुवामां पाडो." ते स्वेए्‌ते प्रमाणे तेने खच्यो पण चक्री 
जरा पण पोताना स्थानथी चित थया नहीं, केम्के आखा भरतखडनां नर, 
नारीहाथी, योडा विगेरे सवे प्राणीओ मेगा ईने खवे, तो पण तेभ एक तल- 
मात्र चक्रीने खसेडवा समथ थया नही, तो पदी सेना मात्रथी तो शु थड्‌ हके १ पछी 
चक्रीए हदयपग छेष करवाने मिषे पोतानो द्यथ जराक पच्यो, एटले सवं सेन्य 
डता उपर रेखा पक्षिओनी नेम सकट साथे टकी गयु, आ प्रमाणे चक्री 
पराक्रम नोडने तेओ हषे पाम्या अने साक्षी यदने दूर उभा रघा, 


हये चक्री तथा बाहुबन्टी प्रथम दृष्टियुद्ध करवा माटे सापमसामा उभा रद्या, 
अने अनिमेष दधी एक बीनानी सां जोवा काम्या. ते वखतै नेत्रो र्त 
यषाथी तेओ मयंकर देखावा लाग्या, ठेवट बाहुबगीनु भयेकर नेत्रवाढे मुख 
जोड चक्रीना नेत्रमां आंसु आवी गयां, तेथी ते तरत मींचाइ गयां. ते जोऽने 
चक्री तथा तेनुं सेन्य नस्र भुखवराठ ( ट ग्जित ) थयुं. चक्रीने रग्ित नोने, 
बाहु्रलीए कषु के ^“ हे माई ! केम द्रा पामो छो? हवे वचनयुद्ध करो, ”. 
तेथी चक्रीए अति घोर नाद कर्यो, जेथी आगु सेन्य बधिर थद्‌ ग्य. स्यारपछी , 
{४1 ्रहीए पण क्रोधथी सिंहनाद कर्यो, तेनाथी स्वै सेन्य मूच्छित जेवुं थः ग. 
फरीथौ चक्रीए अने बाहुबलीए सिंहनादं कर्या, ते वखते चक्रीनो शब्द दि 
सचा.पहेषा पहोरनी छाया माफक अने दुजननी मेत्रीनी पाफक अनुक्रमे क्षीण, 
द्म ल्य्यो अने बाहुबडीनो शब्द इद्धि पामवा लाग्यो -तेथो बिलखा ययेखा चक्की, 
परय, बाु्रढीप्‌ कदु के-“ हे भाई ! सेद्‌ पामशषो नहीं. हं काकतालीगु न्याय 








( १८२ ) उपदैशप्रासादं भाषान्तर~भाग » धा-स्थम १७ जा, 


कदि बाग्युद्धमां तमने जीत्योःतेथी श थयुं १ मरे हवे शरुष्ियुद्ध करवा तैयार थाजौ. 
आ प्रमाणेना बाहुवलीना वाक्यथी उत्साह पामेरा चक्री भुष्टयुद्ध मरे तेयार थया, 
बस्ने जण हाथवडे रकंध उपर आरफोट करता कदी कुदीने परस्पर आगन 
फरीने बाहुवड एकवीजाने दवावता सता गजना करवा राभ्या, पदी बाहुबरीश् 
चक्रीने हाथवडे पकटीने ठीषामात्रमां दडानी नेम उवे आकाञ्चमां उछछान्या, 
ते एटला उचा गया के आकाक्षमां अद्रश्य थइ गया, तैथी बन्ने सेन्यमां हाहाकार 
धई गयो. बाहबलीने पण विचार थयो के-“ मारा बंधु अतरिक्षथी भूमिपर 
पडीने विक्षीण थह न जायत्यां सुधीमां हृं तेने अधरथीनश्गीली लं, 2 एम 
विचारीने तेमणे श्षग्यानी जेप ब॑ने हाथ रास्या, अने उची शटि राखीने 
उभा रद्या. घणी वारे चक्री आकाक्चमाथी नीचे आच्या, एटले तेने बाहबलीरए 
पोताना हाथ उपर क्षीली खीधा, पष्ठी चक्रीए क्रोधना आवेशथी बाहुबरीना 
मस्तकपर ुष्टिनो प्रहार कर्यो, जेथी ते मूर्छा पाम्या. घणीवारे चेतना पामीने 
तेणे चक्रीना हदयमां ुष्टिवात करी तेने मूच्छ पमाड्या, क्षणवारमां सज्ञा पाम- 
वाथी चक्रए क्रोधथी रक्त थइने दँ टवडे बाहूबीना माथामां प्रहार कर्यो, तेथी 
तैना श्रङकटना संकटो ककडा थड गया अने आंखो पिचाइ गड, थोडी वारे पाडा 
सञज थने बाहुबगीए पण लोहना दंडथी चक्रीनु कवच (बखतर) वृणै करी 
नाख्यु.करीथी चक्रीए दं डाघातथी वाहुबरीने जानु सुधी पृथ्वीमां मग्न करी दीधा. 
क्षणवारमां भूमिमाथी नीकनीने तेणे खोहना दंडवरे चक्रीना मस्तकपर प्रहार 
कर्यो, तेथी ते कंठ सुधी भूमिमां सुची गया. क्षणवारे चैतन्य पामी चक्री बहार 
नीकख्या. पदी तेणे विचायं के-“कोड राजाथी चक्री जीताय नहीं एवी ्ाश्वती 
स्थितिखेषछतांहुतो आ बाहूबलीवडे पाच युद्धमां जीतायो, तैथी मारामां 
चक्रीपणु नथी. एम विचारतां तेना हाथमां चक्ररत्नं आब्युं. ते लने 
चक्रौए बाहुबलीने कदं के-"“ हे भाई! दजु सुघी तने काइ नुकसान युं नथी, 
परे मारी आज्ञा मान्यं कर, नर्हीतो आ चक्रथी तु यमराजनो अतिथि युर," 
बाहुबरीए क्य के-““ दथा वाणीनो आडंबरशु काम करो छो? दनु बाकी होय 
ता ते चक्रनुं बठ पण देखाडो.”” इत्यादि वाक्योथी निच्रेखना करायेखा चक्रीए 
कोपथी तेना प्र चक्र ८ ते चक्र बाहुषीनी पदक्षिणा करीने पाड चक्रीना 
हाथमां आव्यु, केमके “गजना कोई सामान्य माणस उपर पण चकनी शक्ति 
चालती नथी, तो आवा चरम क्षरीरी उपर तो तेनु पराक्रम चानन चाले १ पर्टी 
बाहुबी बुष उपाटीने “आ हजार यक्ष सहित चक्रने अथवा तेना अधिपति 
चक्रीने वृणे करी तासु" एम विचारता चक्री सन्ुख दोञ्या. बढी. विवार थथोके 
४८अबिद्य आ दष्टिथी तेनो नान्न यशे. अने तथी समग्र विश्वना लोको पने छ- 


व्याख्यान २४२ मं मानत्यागं करवा विषे. ( १८३ ) 


खंडना नाथने हणनार केशे, पाटे अहंकारवडे अनेक पाप उपाजन करनार मने 
धिकार ड ! अने प्रथमथीज पिताश्री पासे इने दीक्षा ग्रहण करनार मारा लघु 
बैधुओने पन्य हे, हजु सुधी पण पापकरमेमां तत्पर थयेखा मने वारंवार पिक्ार 
ढे! '› इत्यादि विचारीने बाहुबीए तेज उची करेखी अुषिविडे पोताना मस्तक परथी 
कैक्षनो लोच कर्यो, तेज वखत देवोए "साघु, साधु" एम बोलोने तेमना 
पर पुष्पद्ठषटि करी, 

तेपने निःस्पृही थयेटा नोने ठलाथी नच पुखवाखो चक्री पोतानी 
निदा अने तेमनीं प्ररसा करतो बोल्यो के-*“हे बधु! हं पापी ख्य दु ४, 
अने तं कृपद्धमां यख्य छ, प्रथम तं मने अनेक प्रकारे जीस्यो, हमणा त्रत र 
शखवदे रागादिक शद्ओने पण त नीत्या, मटे जरण लोकां ताराथी अधिक 
बवान कोड नथी. हेर्व॑धु! पारो अपराप क्षमा कर, ?' इत्यादि स्वनिदा अने 
बाहुबलीनी स्त॒ति करी. बाहूबली मुनिए विचारय के-“* हं आम छब्मस्थपणे 
पिता पासे जश्च तो प्रथमथी दीक्षित थयेखा मारा ख्घु बधुओोने मारे वंदना 
करवी पडो, तथी मारूं टुपणु थे, मारे केवगज्ञान पाम्या पीन जर्ष, 
दम वि्तारीने ते त्याज कार्योत्सिगें र्या. 

पीं चक्री बाहबलीना ज्येष्ठ पुत्र सोमयश्षानी साथे बहलि देश्षमा गया, 
त्यां तक्षक्षिखा नगरीना उदयानमां हनार आरावादढे अनं विविध प्रकारना मणि 
तथा रत्नथी जहित धमे चक्क अने तेज नामनो प्रासाद नोयो, तेनी अदर रहेला 
परथुने नमस्कार करीने चक्रीए सोमयज्ाने ते पासादनुं इत्तांत पृषु, एटरे सोम- 
यज्ञाए फ्मु के-* पूर्वै ऋषमदेव पिता विहार करतां करतां संध्यासमये अही 
पधार्या हता. ते समाचार जाणीने आपना च्घु बंधु बवाहुवरीए विचार्य के 
 अस्यारे रात्िनो समय थयो ॐ, मटे प्रातःकाठे मोटा उत्सव पूवक पिताश्रीने 
वादीकश्च. ? एम निथय करीने सवे सामग्रो सजन करावी, प्रातःकाढ थतां मोरी 
धामधुमथी उद्ानमां आन्था. परंतु त्यां प्रथुने जोया नहीं, तेथी ते बहु र्दन 
करवा काम्या, अने ' धमकायमां विव करनार एवा मने धिकार छे ! हवे मने क्यारे 
पिताना दक्ैन थे ? › इत्यादि विलाप करवा छाम्या, तेने प्रधानोए विविध 
प्रकारे समजावी क्लां कर्या, पछी बाद्धङा (रती ) मां प्रतिर्बिबित थयेला भग- 
बानना पादनेन मून करौने पितानी भक्तिथी परधानने क्च के~-"आ पिताभ्रीना 
पूज्य पगखानो कोई स्पशैन करो." ग्म की आढ योजनना विस्ताखागे आ 
धमैचक्र नामनो भरासाद कराव्योरे, ` आ पमाणे साभढीने चक्रीए तेनी स्तुति 
करी, पी तक्षश्षिखामां परवेक्षकरीने-बःदवलौनी गादीपर सोमयज्नाने बेसाञ्यो. ते 


९. बहु रडं क्यु, नहु दृ क्यु, 


(१८८ ›) उपदेशपासाद भाषान्तर-माग ° या-स्थैभम १७ भे. 


सोपयश्चाने चोषीकश्च हजार राणीओ हती, अने अयांस आदि वोतिर श्नरि 
पुत्रा हता, पदी भरत राजा छ सड पृथ्वीमां पोतानी अखंड आज्ञा भरवर्तीधीने 
अयोध्या तरफ चाद्या 

अहीं बाहबरी युनि : निद्रा अने आहार विगेरेनो त्याग करीन जै 
वनां कायोत्सश ध्याने रद्या हता, स्यां तेमना मस्तकना केश्षमां कणां अमै 
दादी विगेरेभां पक्षिओए मागा कर्या, वर्षाऋतुमां दभना अङ्करा पनां तनीयाने 
त्रिधीने बहार नीकव््या, ठताओ तेमना चरीरने वींटाई गइ अने तेमना तपोबद्थी 
बाघ विगर हिंसक भराणीयो पण शाति भावने पामी गया, एवी रोते एक वषे वीती 
गु, त्यार तेमनो केवक्षाननी उत्पत्तिनो समय जाणीने तैमनु मान छोडाववानि 
भटे आ ऋषभ्देव मगवाने ब्राह्मी अने शुदरी नामनी बे साध्वी कैज 
धा्ुबली नी बहेनो थती हती तेने मोकली. ते साध्वीओ त्यां आधीन क्ताना समह 
मध्ये रहेला तेमने जेम तेम शोधी कादीने बोटी-““ हे वेघु बाहुवली ! अमारे शुखे 
पिताश्री तमने करैवरावे छे के-मदोन्पत्त दाथीपर चदवाथी केवलज्ञान शी री 


पटशे ? तेथी आ मत्त हस्ती उपरथी नीचे उतरो. जो तमारे मतगज उपर चटीने 
कञाननी बाछा हती तो तक्षशिखानु राञ्य शामटे मूकी दीधुं १२ आ प्रमाणे 


साभिढीने बाहुषडीए विचा के“ अहो ! आ मारी बरेनो आम केप बोडे! 
हू सवेथा परिग्रह रहित छता मारं हस्तीपर चढवुं शी रीते सभवे? पी नरा 
बधारे विचार करतां तेमना समजवामां आव्यं के-“ अहो ! नाण्यु, मान रूपी 
मर्तंगज उपर टं चटेलो द्वै. आलो वधो काठ म॑ फोगट कष्टमां गुमान्यो. केमके 
मान छतां शी रीते केवरनी प्राश्चि थाय ? मादे ुणथी अधिक एवा मारा पृनज्य 


छधु ५.४५ जने नमस्कार फर. ” इत्यादि विचार करीने जेवो पोतानो पम 
उपारे छ तेवुंन तेने केवगज्ञान उत्पन्न थ्य, पीं देवताए आपेखा यतिरि- 


गने धारण करी भगवानना समव्रसरणमां गया. त्यां ^ नमस्तीर्थाय > तीन 
नमस. श््जो-एम कटी जिनेश्वरनी प्रदक्षिणा न्मीरे केव गीनी समा्मां वेड, 

५ खरेखर बाहबदीनेज महः वल्वान जाणवा के जेणे प्रथम छ संडनां 
नाथने जीती रखीधा अने पछी विश्वमां कंटकरूप मानरूपी प्राप्ने हणीमे 
परमानैदधद प्रप्र क्यु. ` 


` ९२.०५०, ५०२9५ ०,५२.४०, ००, ५०५८१२५२, २८५ ९ 9 
॥ इृत्यन्ददिनण्रिमितोपदेशभासादवृत्तौ सप्तद्षस्तं मस्य 


दविचत्वारिशदपिकद्धिश्चततमः परवधः ॥ २४२ ॥ 
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व्यारव्यान २५ मु. 
| माया पिड विषे. 
जक्तादिदेतवे कवन्नानारूपाणि मायया । 
साधु्वचयते श्राद्धान्‌ , मायापिंमः स उच्यते ॥२॥ 


भावाधे-“ साधु भात पाणी विगेरेने मटे मायावडे नाना भकारना सूपो 

करीने श्रावकोने छेतर तेने मायापिड कटेवाय ठे,” तेनी उपर चात नीये प्रमाणे- 
अषाठनूति मुनिन टष्टांत. | 

राजगृही नामनी नगरीमां सहरथ नामे राजा राज्य करतो हतो, त्यां 
एकदा विविध ज्ञानवारा, तपस्वी अने वुद्धिमान्‌ धमेरुचि आचाय पधार्यी, 
गोचरीने अवसरे तेमना चिष्य अच,टभरूति गुरनी आज्ञा ख्डूने एकटा गोचरी 
परे नगरमां गया. मध्यान्ह समय थतां महेर्धिक नामना नटने पेर पहोँच्या, 
त्यां ते नटनी सुवनसुंदरी अने जयस्ुंदरी नामनी बे कन्याए सुर्गेधी द्रव्यवागो 
एक मोदक वहोराव्यो, तै छने बहार नीकमी ते भ्रनिए विचायं के-“ आ एक 
खाइ तो मारा गुरने आपवो जोदृशे, ' एम धारीने तत्का युवावस्थावाद्धं बीर 
रूपं धारण करी फरी ते नटना घरमां प्रवेश्च करी धमखाभ आप्यो, पएर्छेते 
कन्याओए बीजनो एक मोदक बहोराव्यो, ते डने बहार पोडना दरवाजा सुधी 
जर्‌ तेणे विचार्य के“ आ बीजो मोदक तो मारा पर्माचायने आपवो पडे.” 
एम विचारी काणी आंखवाद्ं अहिषटद्ध साधनं रूष धारण.करी स्या जईइने जीजो 
मोदक खीधो. बडी बहार आबीने “आ तो उपाध्यायने आपवो पडशचे ” एष 
धारी बड रूप धारण करीने चोथो मोदक खीधो, ते पण ““ सं्राडाना साधुने 
आपवो पदशचे पम धारीने कोदीयाने रूपे पंचमो लाड खीधो. “आ पण 
बडी गुरु भाईने आपवो पडशे'? एम धारीने पोताने मारे बार षेना बाग्साधुनु 
रूप धारण करीने छौ खाइ लीषो. आ प्रमाणे पोतानो मनोरथ सिद्ध करी 
ते शुर पासे आब्या, 

आ साधुनु सवे चरि बारीमां बेठेखा नटे जोय. तेथी तैणे विचा के- 
४४ अहो ! आ पणो सारो नट थ शके तेम ३,» पी तेणे पोतानी द्खीने तथा 
वने $न्याओने कदु के-"“ आ साधुने खावा पीवानं सारी रीते आपीने तेने 
छोय उ डजो. केषके ते आपणेपादे सुवण पुरुष ह, ते अनेक रीते रूपनुं परावत्‌ 


( १८६ » उपदेशषपरासाद भाषान्तर-माग ४ थो-स्थम १७ मो, 


करवानी छनि जाणे ठे, मिति आपणे चेर निरंतर आच्या करे तेवी रीते तेनी 
सेवा बजावनो. ते रसनो लोभी ३, एर्छे घरत फसाई जज्ञे, मायाषीने मायाज 
घताववी. ›› पदी बीजे दिवसे पण अपाटभृति साधु त्यां यहोरवा आव्या, एय्छे 
तेने घणा मोदक आपीने तेणे कह के-“* हे पूर्य ! आप हमेशा अहीँ पधारजो 
आपना ` पसायथी अमारा घरमां घणी समृद्धि र. ए प्रमाणे नयना करेवाथी ते 
साधु हमेश्ां त्यां आववा राम्या अने नित्यपिड ग्रहण करवा लाभ्वा. बहोरावती 
षर्ाए्‌ नटनी कन्याओ हाव भाव चिल्यास पूवक हास्य करती, उत्तम षख् धारण 
रती, अने कोड कोइ दखत कटाक्ष पथकः ममं चन बोखती. तै सवे नोने दश्ी- 
भूत थयेला साघु रागदृ्टिथी तेनी आक्रति, कैशपास अने पगनी पानी विगेरे 
वारंवार जोता हता, एक दिवस ते कन्याजोए सने कद्यं के-“ हे स्रामी ! आपनं 
स्वरूप तथा छ चातुयं जोडइने अमे आपना उपर आसक्त थयेटी छीए, दजुसुधी 
अमे कमारी ीषए. तेथी कपा करीने अमरा अगमं व्याप थयेटी कामञ्वरनी 
प्रीडानो तमे नाश करो, उही चिजश्चान्णसाज रदीने जकटाना तृल जेयी कोण 
शय्यामां अमारी साथे विषयनयुख भोगदो अने उत्तम मोदकोनो स्वाद चाखो 
जे माणस प्रत्यक्ष मङेखां सुखोने मूदीने परोक्ष एवा परलोकना सुखनी बांदा करे 
छे ते मूख ठे युनिए कदं के“ मारा युरुनी तथा धर्माचायनी रना छने 
पदी आवीश्च.? ते कन्याओ बोलो ये" हृदे अम्‌ आपना विरहनी व्यथा सहम 
करवा शक्तिमान नथी. मारे अमने सस्य बचन आपो, के जेना आधारथी अमे 
घडी, अहूते विगर काठ निगमन करीए. 2? ते साभीने सैमनी च्छा इष्ट करीने 
चारि चेष्टाथी ख यगरेटाते मुनि पाछा आकव्ानुं चन आपीने गुर पासे गया 
अने गुर प्रत्ये कहु के-““ हे पूञ्य शुर ! मे कार्यावस्थामांज दीक्षा ग्रद्ण करी 
हती, तेथी आज धी प॑च॑द्रियनुं सुख कांड पण जोय नथी, हाटमां देवागना 
नेवी वे नटकन्याओ मने चाहेषे, मेध त्यां जां दँ, पने आज्ञा आपो अने 
आ तमारां रनोहरण, रुखयस्िका विगेरे ग्रदेण करो." ते सभी सूरिप 
चायु के- अहो ! मायार्पिडथी आदार ग्रहण करवानु आ फ ठे, केमके 
उत्तरशुणनी हानि थवाथी मृद्युण परण परिणामं रष थायदे, परंतु 
नटपुत्री पासेथी नीकरीने अद्य आज्ञा ठेवा आव्य छे, तेथी कर्क आ 
्ञावर्तीं जणाय ठे, पण च्रं थयेखा संयमना परिणामथी ते जाणतो नथीं 
फे सावद्य वचन नहीं बोङनारां शुनिओ सावद्य कमेमां भवतवानी आक्षा 
श्री रोते आपे १ तो पण तेनी स्थिरतानी परीक्षा करके ते सेधा त्रतथी चहु 


ध्याख्यानं २४७३ भं माया पिंड नित. ( १८७. ) 


धयो ठे के कोटक न्यूनता छे ?› एम विचारीने सुरि बोल्या क-““ हे शिष्य ! 
त्रताराधनथो प्राप्न थना इादिकना सुखने मूकीने तुं नटपत्रीना अगसंगभां 
आसक्त थयो छे, तो पण तारे म्र तथा मांस खावं नहीं ए वेना प्रत्यारग्यान कौ 
वखत पण छांडवा नहीं, अने तेना खानारनौ पण संग करवो नहीं. आदु मरं 
वचन प्रमाण कर,” आ प्रमाणे गुरवचन साँभरीने ते विनयथी नम्र थडने बोस्यो 
कै-“ हे गुर ! जीवन पर्न आपनं आ वचन हूं प्रारण करीश. गुरुष विचाधु के-““ 
आटलाथीज आने मोरो खाभ थे, केमके ते सवथा श्रद्वारहित हु थयो नथी, तेथी 
जो के संयमगुणठाणायी कथय; ष्टे थयो ठे तोपण अस्प मात्र विरतिनु रक्षण 
करषाथी ते देशदिरति रेरे, अने पेशी पण चैनो पुनः उद्धार थद. 


पछी ते अषादभूति चारिघ्रनो त्याग करी, ' चरितरनौ रसिक थने नटने घेर 
आव्यो, अने तेना पर्नं सर्‌ माणसोने क के-्नपो सय मद्यपांसनो सवथा 
त्यागकरोतोह तमारे स्यां रह, जन्या नहीं." नरे तेन वाक्य अगीकार करी 
पोतानी बन्ने कन्या तैने परणादी, तेमनी साथे ते सखयिखास भोगववा काग्यी 
पटी रानानी पासेजेजे नटो आता तैमने पोतानी कन्मथी जीतीने अनेक धन. 
वस्र विभेरं मेव्खी तेणे पोताना ससरानुं घर्‌ भरी दीधृ; तथी समग्र नटडनमां 
तेनी अस्यत प्रक्षसा थवा लगी, 


आ प्रमाणे निरंतर खमा रमन रहता तेणे बार वष निगमन कर्यो, तेषामा 
कोट एक नट अषाढ नटनी अनेक प्रकारनी प्ररसा साभरीने ते सहन न थवांथी 
तेने जोतवा मारे राजसभामां जग्यो; तैणे वादमां अनेक नरोने नीस्या ` हती, 
अने तेमनी सख्या करवा मटै चोररी गुपणनां पृतनां तेने पगे बापेखं हतां, 
तणे राजा प्रस्य धिलनश्चि करी क तमारा राजनय्ने बोलायो, तेने मारी कं 
देखादीने हं जीती छश. राजाए अपाह नटने बोखाव्यो, ए्छे ते रा्॑सभामां 
आव्यो अनेते परदेशी नटनी साथे तेणै सरत करी कै-“ आपणां तेनो 
पराजय थाय ते पोतानु रवस्य छ्मडीने नतो रहै. अआ प्रमाणे ब॑भे नणाए 
सवे जन स्त अगीकार कर्यु. पदी अषाटे पोताने घेर जई स्वजनोने कह 
के- हतै नटने जीता पाटे जारं ठ," त्यारे तेनी बनने प्रियाओ बढी 
के-““ काय साधीने उरेखा आवनो.° पी ते स्थ सामग्री टडने रानसभीाषां 
गयो. तेना गया पो तेनी स्री ओए विचायं के-“ अहो ! मद्र मांस ' खाधां विना 

१ स्व्राचारत्रमां रसिक _ 





-( १८८ ) इषदेपासादं भाषान्तर भाग ४ यै. स्वम १७. 


ओपंणे घणा दिवसो निगमन क्या, पाटे आजे तो षे श्च्छा पूर्वेक लाए; आपणा 
पति तो नटनी साये वाद फरवा गया, ते छ मासे आवे, एम विचारीने 
` तैमणे पृष्कठ मद्यपान कय, तेथी.तेओ उन्मत्त थट्‌ गइ. अहीं राजसभामां परदेशी 
नटे प्रथम पोतानी कग देखाडी, पटे अषाटे टी टामान्नमां अनेक कमओ 
 दैखादीने तत्का तेने जीती खीधो; तेयी अर्हैकार रहित थयेलो ते नट पूतव्मं विभेरे 
पोतानी सवे लक्ष्मी मूकीने क्ञ्जाथो नासी गयो 
अषाह नट तरतज पोताने पैर आव्यो. त्यां आवीनेज॒ुए डे तो बने 
श्री ओने मदोन्मत्त यटने पडी, दुगेधो युलबाडी अने माखीभो सेना मोढा उपर 
बणबणी रही रे एवी तमन माखीओथी आसे करीरे व्यप्र थयेटी दीदी 
तैने जोश्ने अषादे विचायुके--“ पिक्रार रे मनेके हं आवी प्रायत्री अने 
अनेक माखीओए जेना युखनुं चबन ऋ्युङे एवी श्वी उपर अधनी जेम 
आसक्त थडने पउभयश्रष्ट थयो. इत्यादि विचार करतां गुनु वाक्य याद आ- 
बवाथी तने तरैराग्य उत्पन्न थयो. एणले तरतज मेदी उपरथी नीचे उतरी सर्मैनी 
सपक्ष ते बोस्थो के--“* अनेक पापना स्थान रूप ब्वीओनां विचित्र चरित्र जोहने 


धोहमां छपराइ गयेडा म हाथमां रहेखा चारित्ररत्ननु रक्षण कय नहीं तथा 
रसीर्मतीनीओनो सीमंत ( सथो) प्रथम नरकना सौँम॑त नामना पहेला नरकवा- 


साने आपनार ड, एवं निष्कारण जगद्वत्सल जिनेश्वरनुं बचन में अह्ञानीए 
शयथ क्यु, परंतु हषे ‹ चरि ` शब्दना पहेला अक्षरन बीनी मात्रा सहित 
ङं, प्रथम तेने [ चारित्रने ] माज रहित कर्यो हतो ते योग्य करयं नोत.” 
अआ श्रमाणेनां तेनां वाक्यो सांभरीने ते नटकन्याओ भयभीत थर्‌ गद्‌: जेथी 
हैते भथनो केफ उतरी गयो, रटे तेओ दीनयुखे आंखमांथी अश्चपात करती 
.ने कागीने बोरी के--“* हे स्वामी ! हं प्राणनाथ ¡ आ दासी आओनो एक अप- 
शोष क्षमा करो, अमा अवरां उगत यौवन केम व्यथकरो छो १? ते बोरस्यो 
के--“ एवा सुखभोग अनंतवार भोगव्या छतां पण भोगनी आज्ञा परमात्मानो 


माम पाभ्या विमा हृद थती नथी अर्थात्‌ नाज्ञ पामती नथी, इत्यादि धणे 

प्रकारे तेणे धमनो उपदेज्ञ कर्यो, पणते स्रीभो काइ पण धमे पामी नहीं, अने 

इटो धनोपाभन करवानो उपाय माग्यो, ठेवटे कं के--"े प्राणनाथ ! पष्क 
धन आपीन पछी जाओ, नहीं तो जत्रा नहीं दरश.” त्यारे अषाढ सिहरथ 

| --१ आलोक. तथा परलाकना खुख्थी न्ट. २ ल्लोओनो. ॐ दज मत्रा एरके काना 
सहित करबाथी चारित्रं थाय. 


ध्याख्यान २५४३ ध, पराया पिंडं विषे, ( १८९. ) 


राजा पासे गयो अने कषयं के-“*ह राजा ! तमने भरत चक्रवर्तीतुं नाटक बता 
शाजाए ते वात अगीकार करी, तैथी तेणे सात दिवसमां भरत चक्रवर्तीं नाटक 
नवँ तैयार कर्थ. पदी नाटकना भरारंभमां पांचसो राजपुर्रोने बेयार करी तेभोने 
क्यं के हं जे प्रमाणे करूं तेज प्रमाणे तमारे पण कैरवं "पटी पोते भरत थयोः 
अने चक्रनी उत्पत्ति, छ खडनुं साधुं, वजीश्च हजार पुङकटबद्ध राजा, चोराक्ी 
लाख हाथी, चोराशी लाख घोडा अने चोराशी छाख रथनु निर्माण करयं, छम 
करोड सुमटो सहित जण खंड जीत्या परी विद्याधरनी कन्याने ख्ीरत्न तरीके 
परणवी, ऋषभङ्ूट पवेते जई पोतानं नाम रखवृ, एक लाख अने बाशु हजार 
खी ओने खडने अयोध्यामां आव अने राज्याभिषेकनुं करवु-इत्यादि यथाविधि 
भजवीने अनुक्रम ते आदश्ञयुबनमां गयो, स्यां आगरी्मांथी बवीटी पड़ी गड. 
ते जोइनेज भरतनी जेम सवे अनित्यादि भावनाओं भावतां केवगङ्ञान प्रष्ठ ययु, 
पटले त्याज प॑चञुष्टि लोच करी देवताए आपेलो भुनिषेश्च धारण करीने नीक- 
छ्यो, अने राजा विगेरेने प्रतिबोध करी नाटकना पात्ररप करेखा पाचसो रान- 
पूजने बोध पमाडी दीक्षा आपी, तथा बीजा अनेक मव्य प्राणीओने पण बोध 
पमाख्यो, नाटकने पटे रत्नादिक सत्र वरस्तु एकठी करी हती ते सव तैना ससरा 
नटे लड्‌ लीधी; तेथी तेनु जीवन पथैतन निधनपणु टडी गयु, 

हवे अषाढभूति अुनिए पाचसो साधु सदत अन्यत्र विहार कर्यो. केवरङ्नान 
ध्रा थये होवाथी ते पोताना गुरने वादवा योग्य थया, ते स्वरूप जाणीने तेना गुर 
विगैरे बारंबार मस्तक धुणावीने तेनी प्रशंसा करवा लम्या के-“अहो! देवताओं 
पण चक्रीना जेवी संपत्ति विद्ध ठे, तथा बहारनां स्वरूपो यथास्थित देखाडे्े, 
तेमां कांड आश्य नथी. परंतु आ अषादञुनिए तो बाह्म रूपो एवी रीते कर्य 
के जेथी आतर स्वरूप पण भेद रहित परगट करी बता्यु, तेज मोट आश्वये उ,?' 

५ आ अषाढ सुनि मायापिंडनु भोजन करवाथी चषट्वचित्त थया, तो एग 
मात्र एक मद्यमासि त्याग रूप नियमनी शुद्धिथी तेणे पोताना आत्मने तायो अने 
बाधकारी स्थाने रहीने पण भरत चक्रीनुं नाटक करीने तेणे आत्मान भूल 
स्वरूप प्रगर कर्य? 

@ ००५०," , ०, ०,००, य ०,०.००, ०, ०,५२०.० २..२, २.५२, २, छ 

॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशपासादवत्तौ सप्तदशषस्त॑भस्य 
< 06 दधिकदिश्चततमः भरवेधः ॥ २४२ ॥ 


(4 1 (1/0 (0. (0.0८, (3. 8८ 1८ ~. 1 । 


व्यारम्यान २४०. ` 
लोभम रिषे, 


पुमानन्थं प्राप्नोति, लोचद्घोतितमानपः । 
यतो लोनपरानूतः, सागरः सागरेऽपतत्‌ ॥ २॥ 


५ 0 त = ( 
 भावाथ-"" जेनु मन खोभथो क्षोभ पामेदु डे ते मनुष्य अनथेने पामे ठे, 
केम छोभथी परामव परेन्ये ए्यरश्रष्ठी समुद्रमा पञ्यो,"' 


ऋति लोनो न कत्तव्यो, त्ोनो नेव च नेव च। 
अ तिक्लोना(नन्रूतात्मा, सागरः सागरं गतः ॥१॥ 


५ अत्तिखोभन करवो, खोभनज करवा, नन करवबो, अतिखोभथी परा- 
भव पामेखो सागररोट समुद्रमा गयो." 


सागर ग्रदावचं दशत 


सथुद्रने कटि ध्यानसागर नामे एक सहेर स्तं. तेमां चोवीक्च करोड 
सानेयानो पति सागर नामे श्रेष्ठी रेतो हतो, ते जमनी जेवो करर दशा हतो 
जुगारीनी जेम सवने ठगतो हतो, तेनु वचन कागडानी नेवं कठोर हतु; 
तेनी गति (रीतभात) सपनी जेवी कृरिट हती अने पामर माणसनी नेम ते सवदा 
कृलहप्रिय हतो, तने चारे पुत्रो हना, तेमने एकेक सरी परणवेी होवाथी रमां 
चार बहुओ हती. अन्यदा श्रषएठीनी खी मरण पमी, त्यारथी श्रष्ठी अति क्रषण 
होवाथी तथा अविश्वास होवाथी त्रेरज ररवा खाग्यो, अने तेनी नजरे धरमां 
कोड्‌ पण सारं भोजन करे, सारां वश परैर, के स्नान दान विगेरेकरेतो तैनी 
साये ते हमेशा कट करवा खाग्यो. भिक्षुफो तेने षेर जता नहीं एष्डन नहीं पण 
कागडा रिगेरे पक्षोओए पण तेनु दवार तजी दीश हतु. पोषण करवा लायकन॑ 
पोषण नही करवाथी एृहस्थाश्रमी लोकाचाररहित कहैवाय छे अने तेथी तैनी 
क्लोभा तथा महिमा माश्च पामे ठे अने अपयश् प्राप्न थायटे, कहं ठे के-- ` 


बृद्धो मातापितरो, साध्वी नायां लघूनि शिरुनि ॥ 
छप्युप्रायरात इत्वा, पोष्याणि मनुरत्रवीत्‌ ॥ ए ॥ : 


व्याख्यान २४४ भँ, लोम विपे, (१९१) 


` भावाथे-““ृद् मातां पिता, सती ह्ली अने नानां वारको संकडो उपायं 
करीने पण पोषण करषा खायक ठे, एवं मनुष कहे ठे, 

. ` सागर श्रष्ठीनी आवी रीतभातथी तेनु बधं इटुब दुःखी थतु हतु, पण तेना 
पत्रनी खीओ तो रात्रे रोना सुता पी स्वछंदपणे खाती हती अने क्रीडा करती 
हती, एक वखत कोई योगिनी आकाशमामे जती हती, तेणे ससराने चैर रहेतां 
छतां तेनी परीति नदीं होत्राथी म्छान श्ुखवारी तेनी वहुभोने गोखमां बेटी 
जोई, तेथी कौतुकबडे ते तेमनी पासे आरी एट्ठे तेओए तेमने गो्रदेवीनी जेम 
नमस्कार कर्यो, तथा मोदक विगेरे आपीने खुव संतुष्ट करो, एट्छे तै योगिनो 
मात्र पाठ करषाथीज सिद्ध थाय एवी आकाक्चगामी चिच तेमने आपीन पक्षीनी 
नेम आकाङ्मां उदी गड, 


एकदा रा्रिए पतिपिगरे सवे यु गया स्यारे चारे बहौ पेखा मं्व्डे 
एक लाकडं अधिवासित करी तेना पर चदीने रत्नद्वीप गई, त्यां सवे क्रीडा करीने 
पाछटी रात्रे पारी आवी, अने ते खाकडूं ज्यां त्यां मृकीने पोतपोताने ठेकाणे सुद 
गई. ए प्रमाणे हमेशा रात्रीए करवा छागी. एक दिवस पश्ुओने बाधवा छोडवानु 
तथा दोहवानुं काम करनार्‌ चाकर ते काकडं हमेशा आड अवं यतुं नोईने तेतु 
कारण जाणवानी इच्छाथी रात्रे गुप्र रीतैनोयुं एटछे बहुन चरित्र जाणी 
रीर, पदी तेणे विचायुके-“" आ हमेशा क्या जाये एते कारे जोडक्ञ, ” 
पदी बीजे दिवसे रात्रे ते पोतानुं सवे काये करीने ते काषटनी पोलाणमां 
सैताइ रद्यो, समय थता हमेशनी जेम ते काष्ट उटीने सखुवणद्धीपे गध. चारे बली 
लाकडापरथी उतरीने चौतरफ फरवा गट, एटठे चाकर पण वहार नीकन्यो, 
स्यां तो -सवे पृथ्वी सुबणमय नोने ते विस्मय पाम्यो. पडी ते बहुओने आववानो 
वखत थयो, पटे स्यार पदेखां ते चाकर थोक सुरण छने पू्रेनी जेम काषटना 
पोखाणमां भराई गयो. थोडी वारं ते श्लोभो पण आवी अने मंत्रस॒क्तिथी ते 
काष्टुसहित प्षणव्रारमा पोताने ठेकाणे आवीने सुर्‌ गद्‌, आ प्रमाणे केलोक कार 
गयो. पेलो चाकर सुवण लाग्यो हतो, तेथी शेठनापरस काम काज करवामां 
अनादर करा लाग्यो अने भ्रष्ठ तेने कई कहै तो सां बोला काम्यो, तेथी 
धृतम शिरोमणि श्द्रीर रिचावु के -शद्रव्यत्रान थया तिना आम बोरे नहीँःेथी 
आणे मारा परमाथी काडक चोरी रीधुं जणाय ॐ. एम धारीने एकदिवस तेने 
एकतमां षोङावीने शरेष्टीए युक्तिपूत्रक एषी रीते पयु तेणे पेटना अनीणनीजेष 


( १९२ )` उपदेक्षपासादं भाषान्तरश-भाग ४ या-स्थम १७ मे. 


सवै हत्तात फी दीषु. शेटे कहं के-“'आजे मारे जवं छे; तं कोडने वात करीक्रनही? 
एम चाकरने कीन शेढ रात्रीने समये ते काषएनी पोलाणमां भराई गया. प्थमनी 
नेम राकडुं सुवणेक्रीपमां गयं अने बहुभ उतरीने फरवा गड्‌, एके भरष्ठी षण 
बहार नीकन्यो, त्यां सवे पृथ्वी सुवबणमय दीदी, एर्छे खोभथी तेणे राकडामां 
माय तरद सुवण भरी दीर्ध, अने पोते खोगामां रखाय ते्डै सुवणं राखीने 
तेना पोखाणमां अगनो सकोच करीने पेठो, समय थतां चारे वहुओ आबी. अने 
हमेशषनी रीते बे बहुओ उपर बेदी अने बे बहुओए लाकडं उपाडधय, परह उपाड- 
नारी बहुओोने तेनो मार बह राग्योग्तो पण जेम तेम करीने ते सद्ुद्रना मध्य 
भाग उपर आवी एके ते बहुओ थाक गड, तेथी तेणे कद के-"“आ ाकडामां 
तो बहु भार छागे छे, माटे आने सथुद्रमां मूकी द्‌इने पेल पाणी उपर तरतु लकड 
लए. ›› ते साभगीने पोखाणमां रहेलो श्रष्ठी बोस्यो के-५हे बहुओ ! हं माहि 
बैठ ड मारे आ छाकडं मूको देशो नहीं." तै सांभीने बहु बोडी के-“^तमे 
चौवीक्च फरोट द्रभ्यना स्वामी छता तमारे शं ओद हतुं के अरं आव्या ? ” एम 
कही ओषध विना व्याधौ जाय छ एम धारीने तेणे राकडासदहित सागरशोठने 
सथुद्र्मा फेंकी दीधो अने बीजा टाकडापर बेसीने तेओ पोताने वेर आवी, सद्य 
द्रां पडो सागर श्रेष्ठी वेने प्रकारे नीचे गयो. अर्थात्‌ आकाश्च्माथी नीषे 
पञ्यो अने परण पामीने नरके गयो. कद्यं ठे केः- 


क्लोनाजिच्नतान्‌ प्रनवतं। जीवान्‌ , 
दुःखान्यसंख्यानि पदं पदेऽपि । 
तृष्णा हि कृष्णा डिवधू(रिवोा, 
नेहेति चेतन्यमरोषमाशु ॥ २॥ 
भावाथे-"' लोभथी पराभव पमेखा भाणीओने पगे पगखे असंख्य 


दुःखो पराप्त थाय ठे, अने काढी नागणना जेवी उग्र दृष्णा समै प्रकारना चैतन्यना 
हली घ्रपणे नाक्ञ करे उ.” 


वामदेवेन मित्रेण, रुपदेवो वनांतरे । 
 घोरनिद्रावशीचूतो, लङ्घोत्नेन मारिवः ॥९॥. 


व्याख्यानं २४४ भरँ, लोभ पिष. (१९३) 


भावाथ“ चनमां घोर निद्राने वश्च थयेखा रूपदेवने तेना मित्र वामदेवे 
एक लाख द्रव्यना छखोभथी मारी नाख्यो. | 
वखी छोभ ए सवे पापनो बाप, कटय छे के 
जनकः सवे दोषार्णा, युएग्रसनराद्सः । 
कंदो उयसनवघ्रीनां, लोनः स्वार्थवाधकः ॥ ३॥। 

, भावाथ-““लोम सव दोषोनो बाप (उत्पन्न करनार ) 2, सवै यणोनो नवि 
करवामां राक्षस समान, दुःखसूपी लतानो कंद ( मूढ) ठे, अने धर्मादिकं चरँ 
पुरषाथने बाध करनार ठ." तेनी उपर शुभेकर्‌ ब्राह्मणनँ हष्ात नीचे चमाणे-- "८ 

पृथ्वीपुर नामना नगरमां छुभंकर नामे एक ब्राह्मण ररैतो हतो, तेने धरमर्म 
ममे जाणनारी जेनमति गुणवती नामे भार्या हती. एकदा ते ब्राह्मण विच्याभ्यासं 
करवा मारे परदेशमां गयो. त्यां तेणे चार वेद्‌, अहार पुराण, व्याकरण, अकारे, 
न्याय, साहित्य, कोच विगेरे सवे शाञ्लोनो अभ्यास कर्यो, पदी स्थाने स्थानेअनेक 
विद्रानोने बादमां जीतीने जयवंत थयो सतो ते पोताने पेरआव्योन्त्यां पण पोत्ताना 
श्ाश्व्ञाननो आडंबर सवे रोकने अस्येत देखाडवा छाग्यो. तै नोह तनी भैन- 
धर्मी भार्याए विचायं के-““आ मारो पति मिथ्यास्वीओनां एकांतवादी श्राक्लो 
भणेटो छे. परत स्याद्रादमागने नहीं जाणनार मनुष्य वस्तुन योग्यायोग्य शिवे 
चन जाणतो नथी; मटे हुं तेने काटिक पूद्धु. एम धारी तेणे पौताना पतिने पृच्युं 
के-५*हे सामी ! सव पापनो बाप कोण? ब्राह्मणे कद्यं के-+“हे परिये ! ह शाखां 
रने कदी श्च.” पी ते जरला श्ाक्च मण्यो हतो ते सवे तेणे जनोयं, पण तैर्मांथी 
पापनो बाप क्याई नीकव्यो नहीं. तेथी तेणे खेद पामीने स्चीने कष्ठ के-४ है 
प्रिया ! तारा प्रश्नो जवावतो कोड्‌ शाष्धेपाथी नीकठ्तो नथी, पण ते आ प्रश्न 
क्यांथी समन्यो? ते बोली के-*्पं रस्ते जतां कोड जैनयुनिना अखधी 
सामच्युं हं के-'सवे पापनो एक पिता छ? तथी हं तमने तेनु नाम पूरुं द." 
विप्र बोत्यो के ते साधु पासे नने पष्ठ अने संदेह रहित थाञं. पीते बिष 
साधु पासे जने बेढो अने संस्कृत भाषामां केरलाक प्रश्नो कर्या- तेना यथास्थित 
उत्तर मज्वाथी ते बहु खुशी थयो. पदी तेणे पृयुं के-^हे स्वामी ! पापना बापन 
नाप कहो." युरुए कद्यं के - "संध्यासमये तमे अहं आवनो, ते वखते तेनु नाम 
इ्वीश्च.'' एटठे ब्राह्मण पोताने पेर गयो. गुरुए विचार के- जरर आ बाह्मणने. 
ब्धिोध करवा मटे रेन भार्याए मोकट्यो जणाय ड; पादे फोर पश उपाय 


(८ १९४ 9 उपदेक्षप्रासादं भविन्त भगं ° था. स्थम १७मे. 


तेने अतिषोध पमा. एमधारीने एक श्रद्धा श्रावकने गुरुए कल्ल के- "तमार 
धेरथी बे अमूर्य रत्नो लावीने मने आपो, मारे तेनुं काम छे; अने बीज कोड 
चांडाढ पासे एक गधेडानुं मडदुं उपडावीने आ उपाश्रयथी से हाय दर कोड 
एकत जग्याए मृकावो.' श्रावके तेकामङीघ्र करी दीषु, पी संध्यासमय थतां 
पो ब्राह्मण गुर पासे आन्यो; एरछे गुरुप तेने एकांतमां कहं के -““अमारं एक 
काव करवानुं कबर करो तो आ एक रतन आपु, अने कायं करी रद्या परी आ 
कीज रत्न परण आपीक्च."त्राह्मणे रत्न जोई हषेथी कद्यं केह पूज्य ! काम बताबो. 
इरण कष्टं के-“आ उपाश्रय नजीक एक गधेडानुं शब पडद्यु े तेथी ते पडशु 
होय त्यां सुधी अमने स्वाध्याय विगेरे धमकायेमां विचर थाय डे, अर्थात्‌ करी 
तकता नथी, तेथी तेने उपाडीने तं गाप बहार नांखी आब.” ब्राह्मणे विचारय 
के-““हवणां अधारं थर गयु ठे, तेथी मने पेदपारगामीने अत्यारे कोण ओव्खे 
-तैम ठे ? मारे स्वाथ साधी छर.” एम विचारीने ते चांडार जेवो वेष करी, पे 
षष लाप चदावी, यज्ञोपवीत संताने, तेने बहार मूकी आग्यो. पी स्नान करीने 
जटदी गुर पासे आव्यो अने कटं के-“ हे स्वामी ! आपनं काये करी आभ्यो, 
मटे तमार वचन तमे पारो.” एट्ठे सूरिए तेने बीज रत्न पण आपी दीर्ध, पी 
बराह्मणे हूरिने पेाताना प्श्ननो उत्तर पूयो. त्यारे युरूए कं के-““हलु सुधी तारा 
प्रश्ननो जवाब तुं समज्यो नथी ९ ते साभरीनेते छघुकर्मी होवाथी, सुखभबोधी 
होवाथी तथा अनेक श्ाष्वनां ज्ञानवागो होवाथी सारी रीते विचार करतां तेने 
सप्रजायुं के-"*अहो ! ह श्राह्यणः के जेनो अथ श्रह्मतत्वने जाणनार' थाय रै, 
तथा हं गायत्रीनो जाप करनार्‌, छतां पण लोभना परवशपणाथी आवी निच 
दक्चाने पाम्यो , धमेक्नाञ्ञादिकमां कदं ठे के 

लोनश्चेद तिपापकमजनको यद्यस्ति किं पातकेः। 

सस्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम्‌॥ 

साजन्यं यदि किं निजेश्च महिमा यथसिति किं मंमनैः। 

सद्विव्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किंस्त्युना॥२॥ 

, आवाथे- “अतयत पापक्मेने उत्यनन फरनार पापनो बाप नो खोभ होय 

हो बीजा पापथी शं १जो सत्यहोयतो तपनी क्षी जरर ठे ?जो मन पवित्र 
होय तो तीथे करषाथी शु विशेष डे? जो घुजनवा होय तो आघ पाणस 
काम्‌ हे जो मदमा होयतो अकार पहेरकाथी शरु षिशेषषे१ नो सादी 


ध्याख्यान २१५ भं लोभेना फ्रषं विषै, | ( १९८५ † 


विश्वाहोयतो पननी क्षी जरूर ठे ? अने जो अपयज्न होय ता पष्ठी मृत्यु 
कृरीने श वधारे रे ? अर्थात्‌ अपयश्च एज मृत्यु 2, (एम सवत्र जाणवुं, ) 

इत्यादि विचार करीनेते ब्राह्मण पोताने वेर आवी पोतानी श्लीने कवा 
छाग्यो के-“^हे प्रिया ! नेन साधुषए्‌ मने सारो बोध पमाञ्यो. जेनधपे सब ष- 
ममां उत्तम अने लोकोत्तर छे, मात्र एक लोभने नहीं जीतवाथी स्र धर्महृत्यो 
व्यथं छे, लोभी मागस सवे प्रकारनां पापकर्मो करे ठे, पष्ठी ते ब्राह्मण फरीने 
शुरु पासे गयो, अने गुरने क्यु के-^^हे स्वामी ! आपनी ईृपाथी मने ज्ञान, 
दशन अने चारित्ररूपी तरण रल प्राप्न थ्या. इत्यादि गुरुनी प्रघसा करीने 
तेनो अस्यत उपकार परान्यो, 

आ हृष्ातनु तात्य ए ठे के~'लोभनो नाश्च करवा जेवो बीजो का धम 
नथी अने टोभने वश्च थवा जेव बीजं कोई पाप नथी. ज॒! ज्ञीए मोकलेखा 
ब्राह्मणने निःस्पृह ग॒रूए युक्तिथी प्रतिबोध षमाञ्यो 
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~ ॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशषपरासादश्त्तौ सप्रदशषस्तभस्य 
४ चतुधवारिंशदधिकद्धिश्चततमः प्रवेषः ॥ २४४॥ 
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व्याख्यान २४९ पु. 
लोभना क्रम विषे, 
ऋआरन्यते पूरयत, लोनगती यथा यथा । 
तथा तथा महूच्चित्र, सुह्ूरेष विवद्धैते | २ ॥ 
मावाथे-'“लोभरूपी गत ( खाडो ) जेम जेम पूण करवा आरंभ. करीप 
छोए, तेप तेमते खाडो वारंवार इद्धि पामेडेते एक मोटं आश्चयं ड." 
अनेती वत भोजन कर्य, बल्लो परहेर्या, विषयो सेन्या अने भवेभवमां द्र- 
व्यनो पण संचय कर्यो; छतां लोम रूपी गर्तानो एक खृणो पण पृण थयो नहीं 
आ विषयमां सुभूम चक्रीनुं रष्टात नीचे प्रमाणे- 
एकदा स्वगमां 1विन्दानर अने धन्वंतरी नामना वे देवो परस्पर पित्र 
होवाथी पोतपोताना पमन प्रशसा करवा ग्या, तेमां एक नेनपर्पी इतो अने 
बीजो शेवधर्मी हतो, पदी तेओ धमनी परीक्षा करवा भटे गृत्युलोकमां आनव्या, 
ते बखते मिथिला नगरीनो पश्रथ नामनो राना वासुपूज्य स्वापी पाते 


<< 
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( १९६.) उपदेकश्पासाद भाषान्तर-भाग 9 थो-स्थम १७मौ. 


दीक्षा खन माँ चास्यो जतो हतो, तेने जोडने तेनी परीक्षा करा मारे ते देषोप 
अनेक प्रकारनां स्वादिष्ट अन्न विदुर्बीनि आपवा मायां. परंतु ते देवप्डिठेषम 
जाणवाथी क्षुधाथी पीडित छता पण तै मुनिए ते ग्रहण कर्या नदीं अने पौताना 
नियमथी चल्ायमान थया नही. आगन जतां बे माग आव्या, तेमां एक रस्ता 
उपर तीक्ष्ण कांटा विदर्व्या अने बोजा माग उपर सृष््म देडकां उत्पन्न क्या, 
ब्रीजो मागन होवाथी ते राजपिं दर्यासमिति पाल्या मारे कांटावाना मर्गे 
चास्या. काटा लागवाथी पगमांथी रुधिरनी धारा थवा मांडी, तो पण तै रस्तो 
तेमणे छोड्यो नहीं, व्यार पदी देवो अनेक ह्वी ओनां रूप विङ्कर्बीने गीत नृत्यादि 
करवा खाग्या, तो पण तेनु मन क्षोभ पाम्युं नहीं. डेवर नेमित्तिकनु हप धारण 
` करने तेओए तेने कद्यं के-“हे मुनि ! अमे जिकान्ज्ञानी दछीए, तेथी अभे जा- 
णीएदछीए के तमारं आयुष्य हजु घणुं ठे; मादे युवावरस्थाना फट रूप भोगविरास 
भोगवीने पी ृद्धावस्थामां तप करजो.° ल्यारे मुनि बोस्या के-“नो आयुष्य 
घणु हशे तो छवा काठ सुधी चारित्र पाशे; पिषयभोगतो अर्नतीवार 
भोगन्या, पण तेथी काडतृश्चि थइ नदीं, टव जीदतां सुधी पणतेनी सपृद्य नथी. 
ते सामी देगेए जेनश्चासननी भरश्चसा करी. 


पछी एक अरण्यमां जमदि नामनो इद्ध तापस चिरकाग्डथी तपस्या 
करतो हतो, त्या जई चकखा चकटीनु रूप विङ्कर्बानि तेनी दाद्दीमां मारो बाधीने 
र्या, चकखाए पनुष्यवाग्रीथी चकरीने कदय के-*हे प्रिया ! ह हिमवत पवेत 
उपर नाउ इं, थोडा दिवसमां पाछा अज्ञ. चकटी बोटी के-^^त्यां तमने 
कोड्‌ बोजी चकली पर आसक्ति थाय, तो पष्ठी हं पति विनानी श्रु करं ?" 
तै साभगीने चकखाए पाछा आवा मटे गौद्त्या विगेरेना सोगन खाधा. त्यारे 
चकली बोटी के-्नो तमे पादन अवोतो आ ऋषिना पापथी ठकेपाओ, 
एवा सोगन खाओ तो जवा दऽ, ते सांभरीने तापस क्रोधायमान थयो, अने 
ते पक्षीओने पकडवा मादे दाढीमां हाथ नांखी तेने पकडोने क्यं के-“* अरे 
पक्षीओ! हं पापी ज्ञी रीते? ते कहो.?त्यारे पक्षीओ बोटया के-"*हे तपोनिधि 
क्रोध करश्ो नर्ही, तमारं शाक जुओ. तेमां क ठे के- 


, अपुत्रस्य गतिनारित, स्वगौ नेव च नेव च। 
तस्मात्‌ पुत्रमुखं वद्य; सवेकायाणि साधयेत्‌ ॥ २॥ 


ध्याख्यान २४५ धु. लोभना करेमं विषै (१९७) 
भ्ाघाथे-“'अपुत्रनी गति थतौ नथी, तैमज स्वग तो मनतंन नथी, पि 
प्रन सुख जोहने पी सवे काये साधरवां, 
पाटे हे ऋषि ! तमे पुत्ररहित छो, तैथी तमारी सदेगति केम थे? आ 
प्रमाणे समिनीनेते तापसनु मन क्षोभ पाम्युः तेथी तपस्या छोटीने काषटक नामना 
नगरमां गयो. त्यां जितक्रान्च नामे राजा हतो. तैनी पासे जे तैणे कन्यानी 
याचना करी. राजाए्‌ कषयं के-“* मारे सो कन्याओ त, ते्मायी जे कन्या तमने 
परणवानी इच्छा करे तेने ग्रहण करो. ? पष्ठी तापस कन्याओना अतःपुरमां 
गयो. त्यां बधी कन्याओए तने हृद्ध तथा सस्कःर दिनाना अगवागो होवाथी क्गरूपी 
जोइने थू थु करी तेनो अवगणना करी. तेथी तापसे क्रोधथी ते सव कन्याओने 
कुबडी करी दीधी, त्ययो पाहा वर्ता राजभवनना आगणामां एक मुग्प कन्याने 
धृ्मां रमती जोडने तापसे एक बोजोरं तेने देखाडनं. तै खेवा पाटे तेणे लावो हाय 
कर्यो, पटले" आ कन्या पने उच्छैः एप कहीने तेने उपाटी लोषी. राजा 


शापना भयथी नार गायो तथा दासी सहित तै कन्याने आपी, स्यार परछी 
राजानी प्राथनाथी ते तापसे रखी स्र कन्याओने सारी करी 


हवे ते रणुका कन्याने लूने जमदभ्ि तापस वनमां आश्रम करीने तेतु 
लालनपारन करवा खाग्यो, अनुक्रम ते कन्या युवावस्था पामी, त्वार ते तेने 
बिधिपूवेक परण्यो. तेन ऋतुकार आवता तेनी प्राथनाथी नपदभचिषए ब्राह्मण तथा 
क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न थाय तेवा वै चर मंत्रीने तेयार कर्या. तेमांथी रेणकापए ब्राह्मण 
चरु नहीं खातां क्षत्रिय चरु खाधोा अने ब्रह्मचर्‌ पोतानी बेन के जे हस्तिनापुर- 
ना राजा अनतवीयनी पटरराणी हती तैन मोकस्यो. ते तेणे खाधो, समय 
आवता रेणुकाने राम नामना अन तेनी बहेनने करतवय नोमनो पुञ्र थयो, 
अन्यदा ते आश्रममां एक रिद्राधर आग्यो, तेने अतिसारनो व्याधि थयो हतो 
-रामे तेनी सेवा करीन तेने सानो कर्यो. तेथी विद्याधरे तेने परशु चिद्या आपी. राम 


ते विद्या साधने परद्ाराम नामे प्रसिद्ध थयो अने देवाधिष्टित परशु छडने चोतरफ 
फरवा लाग्यो 


एकदा रेणुका पोतानी बहेनने म्वा मारे हस्तिनापुर गई, त्यां पोताना 
बनेवीनी साथे तेणे भोग भोगव्या, तेनाथी रेने एक पुत्र थयो, रामे पोतानी माताने 
दुशचरणी जाणीने पुत्र सहित मारी नांखी; तेयी क्रोध पामेखा अर्नतवीे तेनो 
आन्रप भागी नाख्यो. ते जाणीने रामे तेने परशुव्डे मारी नार्यो. पछी तेना 
राञ्य उपर प्रधानोए तेना पुत्र कृतवी यने बेसाञ्यो. ते कृतवीये राजाए पिष वैर 


(१९८ ) उपदैश्षध्रासादं भाषान्तर-भाग ४ येा-स्थैम १७ ना, 


हेवा मादे जमदग्निने मर्यो, तेथी करोधायमान वेला रामे कृतवीयने मारीने तेनं 
राज्य लर्‌ लीधु, ते वखते कृतदीयनी एक सगर्भा ल्ली नासीने तापसोना आभ्रममां 
गइ, ते तापसोए तेने राजानी राणी जनाणीने भोंयरामां प्च रीते राखी.रामने क्षजिय- 


ल्ञातिषर क्रोध थवाथी तेणे सात वार क्षत्रियरहित पृथ्वी करी, अने मारेखा राना- 
आओनी दादो कटावी तेनो थान भरीने सभामां पोतानी पासे राख्यो, 

एकदा कोई एक निमित्तिगओ आव्यो. तेणे परशरुरौमना पृथी कषु के- 
८५८ ज्ञे माणसनी टष्टिथी ज दाहो खीरसरूप यईइ जरो, अने जे माणस ते खीर खाई 
जो, तेना हाथथी तमारं मृत्यु थशे,"? ते सांभरीने रामे शञ्चनी खवर पडवा मारे 
एक दानशशाखा करावी. तेमां एक सिंहासन राखी तेना पर ते थाल मूक्यो. पी तै 
षत्रियोनो वथ करवा माटे चोतरफ भमवा काम्यो, उयां ज्यां काट पणक्षजियष्टोय 
त्यां त्यां तेनी परशु (कुठार) माथी अग्निनी ज्वा नीकव्ती. एव्छेतेनेते मारी 
नाखतो. फरतो फरतो एक दिवस ते पेखा तापसाना आश्रममां गयो, त्यां इतवी- 
थनी राणीने भोँयरामां पुत्र ्रस्व्यो हतो, तें नाम सुभूम राखे हतु. ते क्षतरिय- 
पत्र होवाथी रामना परशुमाथी त्यां ज्वागा नीकनी, एटले रामे तापसोने क्यु के- 
आ आश्रममां कोड्‌ पण क्षत्रिय रोबो जोइए.' तापसो वोस्या के-*“अमे स 
तापसो भूर क्षत्रियोज छीए. 2 ए प्रमाणे सभिरीने सेदेहरदित थयेलो परशुराम 
पोताने स्थाने जइ राञ्य करवा लाग्यो. 

एकदा वेतादश्च पवैतना स्वामी मेघनाद नामना विद्याधरे निमिसियाने 
पृच्यु केमरी कन्यानो प्रति कोण थद १, निमित्तियाए कश्य-“सुभूम नामे 
चक्रवर्ती तमारो पृज्रीनो पति थश.” ते सांमरीने मेघनाद पोतानी पुरी मोंयरामां 
ज रहेला सुभूमने परणावी. एक दिवसे सुभूमे पोतानी माताने पृच्युं के-“ हे 
भाता! शु पृथ्वी आटलीज रे ९? त्यारे माताए क्यु के-“ पुत्र! पृथ्वी तो घणी 
के, पण तारा पिताने परशुरामे मारी नास्या, अने हमणां हरितनापुरनु राज्यते 
करे; तेना भयथी आपणे आ भोयरामां आवीने रथ्या छोए,” आ भ्रमणे सा- 
मीनं सुभूमने बहु क्रोध चञ्यो; तेथी तत्काक बहार नीकठी मघनादने सथे ल- 
इने ते हस्तिनापुरमां आव्यो. स्यां प्रथम ते दानक्ारामां गयो, एटले पेटी दादौ 
तेनी दष्ट पडर्तांज खीररूप थह गड्‌, तेथी ते खातर खाम्यो. ते प्रमाणे जोन 
रामे राखेखा रक्षको तेने मारवा दोख्या. तेमने मेघनाद हराव्या, ते व्रचात जा- 
णीने परशुराम पोते हाथमां परशु लने तेने मारवा आब्यो. घुभूमे तेना पर था- 
ठने भमाव्रीने मृक्यो, के तेज था हजार देबोथी अधिष्ठित चक्र बनी मयु. 
तेनाथी राम रत्यु पाम्यो, ते बखते देवताओर सुभूमना उपर पुष्पनी वृष्ट करी. 


व्याख्यान २५५ य छखोभना क्रमविषे ( १९९ 


पूवैना वेरने खीपे सुभूमे एकवी श्च वखत ब्राह्मण विनानी पृथ्वी करी.अनुक्रमेते 
छ खेडनु चक्रवर्तीपिणु पाम्यो.तो पण लोभने खपे तेने धातकी खडमां आवेखा मरत- 
षेजना छ खड साधवानी इच्छा थइ, ते वखते देव, दानव अने विधाधरोए तेने कं 
के. राजा ! पूव भरत चक्रवर्ती विगेरेए माज आं भरतक्षे्ना छ सैडनेज पोतानी 
आज्ञामां राख्या इता.अनेत कार्मा अनंता चक्रीओ थ गया, अनंता थवाना हे, 
ते सवेनी एवीन स्थिति अने नीति हे, कोई धातकीसडना भरतक्षत्रने साधवा 
जतु नथी.” इत्यादि देवादिकना उपदेशनी अवगणना करने सुभूम चक्री पोताना 
सेन्य सहित छवणसथुद्रने काठ आव्यो, अने पोताना चमैरत्नने हाथनो स्पश 
करोने विस्तारय. तेनी उपर से सेन्यने बेसाडीने लवणसयुद्रने पेले पार जवा मारे 
चायो, ते वारे सव देवोए पृथक्‌ पृथक्‌ पोतपोताना मनमां विचार कर्यो के-“आ 
राजाना घणा देवो सेवक छे, तेथी मारी एकटानी शक्ति शुं कामनी हे? दईं जहृक्ष तो 
कांड अटकी पडे नद्य, एम विचारीने एकी वखते सवे देबोए तेने छोडी दीधो 
एड ते सवे सेना सहित बे खाख योजन विस्तारवारा ठवणसथ्ुद्रमां इबी गयो 
अने मरीने सातमी नरके गयो 


५४ अति लोभरूपी पिशाचे जेन चित्त ग्रस्त कथं ठे एषा कया पुरूषो विपत्ति 
न पामे ९ केपके चक्रवर्ती तु पद पाम्या छतां पण घुभूम राजा छोभयीज सातमी 
नरके गयो? 
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पचचत्वारिशदपिकद्धिश्शततमः प्रवरः ॥ २४५ ॥ 8 
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( ०० ) 
व्यारव्यान २०६ मु. 
क्रोधपिड तथा मानपिड विषे. 


उच्ाटनादि सामभ्य-शापमंत्रतपोवन्तम्‌ । 
पदर कोधतो लाति, कोधपिमः स उच्यते ॥ २॥ 


भावाथ--““उच्चाटन.कामण.मारण, मोहन, वसोकरण विगेरेना सामथ्यथी 
श्राप म्न तथा तपनुं बण देखाडीने क्रोधथी जे आदहारादिकनु ग्रहण करे छेते 
क्रोधपिड कहेवाय ठे, 2 
दृष्रात नोचे प्रमाणे- 


हेस्तिकल्प नामना नगरमां कोई साधु मासक्षपणने पारणे एक ब्राह्यणने 

धरर बहोरवा गया, स्यां कोडना मरणप्रसगनी ज्ञाति जमती हती. जमवा बेटेखा 
ब्राह्मणोने प्रेवर विगेरे पीरसाता हता. व्या ते साधु पणी वार सुधी उभा रद्चा+ पण 
कोइषु भिक्षा तो आपी नीं, पण उटटा ब्राह्यणो “"अहींथी नीकल, अहीथी 
कड? एम कहीने ते साधुनी अवगणना करवा ठाम्या, स्यार साधुए क्रोधथी 

क्ल के-“आ प्रसंगे तमे मने अन्न आपता नथी, तो फरीने आवान प्रसंगे ह 
आवीश.” एम कटीने साधु अन्य स्थाने गया. देवयोगे थोडान दिवसमा ते बाह्य 
णना परमां बीजज माणस मरी गयु, अने तेवीज रीते तेना ज्ञातिभोजनने दिवसेते 
साधु पासक्षपणने पारणे त्यां गया, तै दिवसे पण चिरकाग उभा र्या छतां 
भिक्षा न मल्वाथी साधुए फरीने कोपयथ कह के-"“फरोथी आवान कायेषां हं 
आवीक्च एम कटीने ते चाटता थया. त्रिधिसा बक्षथी तेना प्ररमा ब्रीज माणस 
परी गयु, तेना ज्ञातिभोजनने दिवसे वरी तेन रीते वे साधु आग्या, ते बखते पण 
भिक्षा नदीं मन्वाथी साधु कोपथी बोर्या के-“* आ कायमां आपता नथी, ती 
फरीथी पारो आवाज कायमां आवीश्च. 2 एम कदीने जतां रस्तामां दारे 
ते साधुने नोने परधणीने कदय के-"“जा साधर वारंवार भिक्षा न मन्थी क्रोध 
करीने जाय छे: मटे तेनं सन्मान करीने भिक्षा जपो.” घरधगीए पिचायु के 
५ आमा काट पण कारण दोव जोऽए, नहीं तो महिने महिने आम मरणपरंग 
कयाथी अवि? केके अवाअववा खर्व क्तीने दतो धाङो गवो; मदे आ 


भ्याख्यानं २४६ धं, ऋोधरपिंड तथा भानपिडि विपे. (२०१ ) 


सापुने संतोष पमाड,““एम धारीने तरत उभो थई ते साधु पासे जइ तेमने नमस्कार 
करीने बोस्यो के-^हे स्वामी ! मारो अपराध क्षमा करो अने आ पेबर वहोरीने 
मारापर अनुग्रह करो, तेमज जीवितदान आपो.” ए रीत तेमने बहुरीते खमावीने 
यथेच्छपणे घेबर षषहोराव्या, आवी रीते छीषेरो आहार ्रोधपिड कहेवाय डे, 
तै हरतत गुरुए आलोयण आपती वेगाए जाण्यो; तेथी तेने योग्ध॒ आलोगन 
आपीने शुद्ध कर्यो. 
हवे मान पिंड विषे कहे छे. 
ल ज्घिपूणेस्तवमेवासंी-स्युत्सादितोऽन्यसाधुनिः । 
दिज्यो गवितो गृह्णन्‌ , मानपिमः स उच्यते ॥१॥ 

भायाथे- तमेन सवै लम्धिथी पणे छो, › एम कहीने बीजा साधुओषए्‌ 
उत्साह पमाडेखो कोड साधु गवे पामीने ग्रहस्थो पासेथी जे पिद र्द आवेते 
भानपिड कषैवाय उ." 

छात नीचे प्रमाणे. 

फोश्चल देशमा गिरि पुष्प नामना नगरमां सेव संबधी कोईक ओच्छब हतो. 
तेथी ते दिवसे दरेक धरे सेवो करी दती, ते दिवसे युधान साधुओमां परस्पर बातो 
चारतां एक साधुए कं के-"“आने तो गो चरीमां घणी सेबो मग्शे, पण जे काडे 
छाषे ते टन्धिमान खरो? ते साभरीने बीना साधु बोस्या के-“'अहो ! घी 
गोढ विनानी अने थोडी सेव खवे तो तेथी शु ? तैवामां एक गवेना पवेत समा 
न साधु बोरया के" कले हुं घणी सेव छाकीश्च.” एम प्रतिज्ञा करीने बीजे 
दिवसेते साधु गोचरीए गया, त्यां एक ग्रहस्थने घेर सेव देखीने तेनी शली पासे 
तेणे विविध उक्तिथी सेवनी याचना करी, तो पण तेणीए सेव आपी नहीं.त्यारे 
साधुए गषेथी कष्टौ के-“गमे तेम करीने पण हुं आ सेव ठक तेद्खी बोष्ठी 
के-“ जो कदाच तने सेव आपुं तो मने नफट कहने. ? पष्ठी ते साधु बहार 
 मीकव्या अने “ते ख्लीनो पति बधु मंड भराईने बेह त्यां गयो ठे,” एवा कोह 
तरफथी खवर मख्वाथी ते त्या गया अने पृच्युं के-“अहीं देवदत्त शे ४ ? 7 
प्यारे कोईए जवाब आप्यो के-^ते शेठनु श काम डे ? ” साधुर कश्च के-^तेनी 
पाते काइक मागवुं डे.” त्यारे तेओ बोरया के-“अहो ! शु कोडना शुन्य षरणां 
मारिका जोई 3 ? आ प्रमाणे पश्करीनां वचन सांभीने वै शषेढ पोते बोस्यो 
ढे“ ज देषदस ई, तमारे शर रष डे ?'› साप कष्टं ॐे-““लो तमे छ पुरुषान 


( २०२ 9 उपरैशपासाद भाषातर-माग ४ थो-र्तम १७ भो. 


कोड न हो, अमे तेथी जुदा सातमा हो तो तमारी पातेमार.”' ते सांभलीने सवं 
लोको विस्मय पाम्या, अने बोस्या के-“^ते छ पुरुष क्या? त्यारे साधुए कहं के- 
शेतां टु लिबेकोप्रायी, तीथेस्नाता च किंकरः! 


 इदनो गृधपद्ीव, षडेते यटेणीवराः ॥ ? ॥ 

प्नावाथ-“ श्वत आंगनीवालो, बगलां उडाडनारो, तीथमां (तकावादिमा) 
स्नान करनारो, चाकर, गधातो अने गीध पक्षी जेवो-ए छ माणसो खीने बश्च 
थयेखा होय ३." तेनां दष्टात आ प्रमाणे- 

( १ )एकः पुरुष पोतानी स्लीने वश्च हते। अने तेना हुकम प्रमाणे करनारो 
हता. तेणे क्षुधा छागवाथी तेनी ल्ली पासे खावनिं माग्यु, त्यारे श्ञग्यामां 
सुखी तैनी स्री बोरी के-““ जो तमारे वरेलं खावृं होय तो चूखामांथी राख 
कादीने बान्वा पटे छाकडां विगेरे खावी आपो, तो हं उतावनी रांधीने तपने 
जमाई.” ते साभिटीने तेणे हमेशा तेम करषा मांडयु. ए प्रमाणे दररोज चृरखार्मांथी 
राख काहवाथी तैनी आंगरीओ घोटी थई गर. तेथी लोकमम तेने सौ भ्वतांगुखी 
कहेवा लाग्या. 

(२) कोई सीने आधीन थयेखा पुरूषने तेनी स्लीए कद्यं के-“" हमेशा 
तारे तद्यावमांथी पाणी भरी खाववुं. एरले ते पुरुष दिवसे पाणी ठेवा जतां 
लज्जा आववाथी रात्रे तछाव उपर पाणी भरवा जनतो. तेथी तखावमां रहेखां 
बगलां उडी जतां हर्ता, मटे ते लखोकोमां बगला उडाडनारना नामी 
प्रसिद्ध थयौ, 

(३) कोड पुरूपे पोतानी ह्वी पासे न्दावा मारे पाणी माग्धु, त्यारे ख्लोए 
कयं के-“* धोतीयुं ख्इने तच्छाये स्नान करी आवो.” तेणे हमेशा तेम करवा 
मांडद्यु. एटरे ते लोकपा तीथस्नाता नामथी प्रसिद्ध थयो, 

(४) एक स्ीडन्ध पुरुष हमेशा प्रातःकारे उटीने हे प्रिया! श काप 
करं ?' एम पूतो; पी ल्ली तेने काम॒ बतावती.ते स्लीना करेवा पमाणे दर्वा 
लांडवानु काम करवा राग्यो, एरर खोको तेने किकर कटीने बोलाववा छाग्या. 

आ उपर एक बीजु दष्टात छे के-्रह्मदत्त चक्रीए तेनापर प्रसन्न थये 
कोर देवता षासे सवे जातिना तिर्यचोनी बोखी समनी शकाय एवी विधा भागी 
त्यारे देवताए कष्टौ के“ हं ते विश्वा तमने अपुंपणते वात तमेजो कोने कहे 
क्री तो तमोरं शृत्यु थरो." एम कदीने तेणे विचा अपी, पष्ठी एक दिषसे अैतः- 


व्याख्यान ६५६ भं कऋोषरपिह तथा भनिर विषै, (९०१ ) 


परमां राजा आन्य, त्यारे तेने अगे विकेषन करवा मारे राणी चंदननु कतरो 
छावी. ते नोडने भीत उपर रदैटो एक घरोरीए पोताना पतिने पोतानी भाषामां 
कहं के-^‹ आमांथी चदन मने खारी आपो. ” त्यारे तेणे क्यं के- “ राजा 
पासे हं चदन ठेवा जाडं, तो राजा मने मारौ नखे.” तै बोरी के-“ जो चदन 
नहीं टादी आपो, तोह परी ज्ञ,” आ वात साभखवाथी चक्रीने हसवुं 
आव्य, ते नोने राणीए पृख्यु के-“ कांड पण कारण विना तमे केम हस्या? 
मारे तेनै कारण कटो, नरींतोदं मरी जदृश, ' राजाए कल्ल के-“ चिता 
पासे चाल, केमकेःहसवाने कारण हं करीश, त्यारे मारं भ्रत्य थश्चे. `` एम कह 
वाथी पण राणीए हठ मृकी नदी, स्यारे राजा चितामां प्रवेश करा चाल्या, 
रस्तामां राजाना सेवको घोडाने मारे लीला जवनुं गाडुं भरीने आता हता. ते 
जोइने कोई वकरीए वकराने कद्यं के-"* मने एक जवनो पूरो छात्र आपो. 
वकरो बोस्यो के-“जोहंतनेते खावी आपु, तो राजाना सेवको मारा प्राण 
ले, बकरी बोली के-“ जो तमे लावी आपश्चो नहीं, तो हुं मरीच. ” त्योरे 
बकरो बोदयो के-“ टुं काइ आ चक्रीनी जेवो स्रीनो चाकर नथी के सीना 
वचनथी मरवा जाउ. ते सांभरीने चक्रीए विचायं के- हुं पशु करतां पण 
वधारे मूखे भन्यो के जेथी सीना कहैवाथी मरवा चास्यो, ” एम विचारी बक- 
गाने गुरु मानीने चक्रो पारो व्यो 

( ५ ) कोई सस्नी आसक्त पुरुष सीना कहेवाथी छोकरां रमाडर्वाँ, तमने 
मूत्रोत्सर्गादि करावुं अने तैनां बाग्ोतीयां धोवां विगेरे काम करवा खाग्यो 
तेथी तेनाँ बख्रो कायम दुर्गध मारतां- एटरे रोको तेने हदन (दुगधी ) कहेवा 
लाग्या. 

( ६ >) कोई पुरुष भोजन करवा बेटी, ते वखत तेणे पोतानी ङ्गी पासे 
ल्लाक, छाज्ञ विगेरे माग्यु, त्यारे ते सरी घरना काममा चुचयेली होवाथी ्नोधवडे 
बोटी के-“* तमारे हाथे ड ल्यो-" तेथी ते पुरुष गीध पक्षीनी जेम किक ब- 
डबडतो बडबडतो हाथे ठेवा छाग्यो.” तेथी ते खोकमां गीध पक्षीनी जेवो कटे 
वावा खाग्यो 

माटे आ छप्रकारना पुरुषो स्त्रीने आधीन ठे, आ प्रमाणे साधुनां वचन 
सांभटीने सभाना माणसो बोट्या के--"्हे साधु ! आ शैठ पणते छमांथीज 
एक्‌ 3.7 स्यारे शेठ बोस्यो के--हे साधु ! आ रोकोना केवाथीश्वं ? तमारी 


(९०७४) इपरदप्रासाद भषातरन्भा ४ पो-रतभ १७ पौ, 


बरेजी प्रमाणे मागो." साधुर कशं के-नोएमहोयःतो तारा घर्माथी षी 
गोढ सहित घणी सेव पने आपो.” ते वात कवल करीने हेड पेर चाल्य, सा- 
धुए तेने तेनी ज्ीनो क्तात क्यो, तेथी साधुने दरवाजा पासे राखीने ते ष्णां 
गधो, अमे पोतानी द्वीने का कामना मिषथी मेदी उपर मोकली, युनिए मा- 
गेरी सवे सामग्री वहोरावी. तै ख्डने साधुए पोतानु नाक आंगढ्धी वती घसतीने 
तै शेठनी खीने ^“ नकटी ( नफट ) थर ' एम सुचन्धु, पी ते ्ञीए साधने 
पाछा बोलावीने वधारे सेव आपी. ते लने तेओ संतुष्ट थया, अने उपाभ्रये जह 
सवे साधुनी पासे पोताना गुण अने छन्धिनी प्रशसा करवा लाग्या, 


एकदा आलो यणने वखते गुरुए पून के--““तं कोड खत मूढ गुण के उत्तर 
शुणनी का पण खडना करी छे ? ` तेणे कटय के“ परं एक पखत देवदत्त शेठ- 
ने घेरथी मोटो आडंवर करीने सेव लीधी हती. "' त्यारे गुरुए कष्ट के- ए 
भानपिंड केवाय 8. माटे जण कामां पण प्रस्त उपर आसक्ति नहीं राखनारा 
निओशए एवो पिंड शेवो योग्य नथी, ” ते सांमनीने तेणे पोताना आत्मानी 
निदा करी अने तै कम आलोच्य. 


५४ ज्ञेम करोधपिंड ठेवाथी भुनिधमेनो उग्योत थतो नथी, तेधन मानर्पिह 
११ निःसपृही साधुओने छेवा योग्य नथी. तेथी पिड्शुद्धि पटे साधुओषए निर 
तह यतना करबी. 






| 9 इत्यब्ददिनपरिमितोपदेश्मासादवृत्तौ स्तदशस्त॑मस्य षट्‌- छ) 
चत्वागिशिदधिकदिश्चततमः परवेधः ॥ २४६ ॥ 8 






व्यारव्यान २४०७ परु. 
| लोभपिड विषे, 
स्निग्धं मनोहरं पिमं, वीद्यातिरसललोह्युपः ॥ 
सर्व्राट्यनचानो, लोनपिमः स उच्यते ॥ २॥ 
भावाथ--“गोढ घी मिधितते स्निग्ध अने स्वादिष्ट एवो आहार जोशने 
रसमा अत्येत छोखपी साधु तेता आहारने माटे सरै उचनी च कुरमां अश्न करे, 
तैवी रीते मेव्येटो आहार ते लो भरपिड कहेवाय ठे. 
त नीचे प्रमाणे. | 
चपा नगरीमां सुव्रत नामना कोड साधु मासक्षपणने पारणे रभ्य, क्षेत्र, कार 


अने भावथी चारे परकारना अभिग्रहने धारण करीने पटे पोरश्षीमां न गोचरी 
परदे नीकन्या, ते अतितपस्वी होवाथी तेने सवे काठ गोचरीने योग्य डे. 


श्रीकल्पसुत्रमां समाचारी व्याख्यानां कद्यं ठे के" निच्भत्तस्स भिख्खुस्स 
कप्पति एग गोयरकारं '› इत्यादि, नित्य आहार करनार साधुने एकन गोच- 
रीनो काठ कस्पे डे, अर्थात्‌ हमेशां एकाश्न करनार साधुने एकज गोचरीने 
समये श्रावकना षरमां पसवुं ने नीकन्वुं कस्ये छे, बीजी वार जवुं आवद कट्पतुं 
नथी. पण जो कोड्‌ साधु एकाक्चन करीने आचाय, उपाध्याय के ग्छान साधु 
विगेरेनी वेयावञ्च करवा शक्तिमान थह श्षकता न होयतो तेने बे वारे पण 
गोचरी करवा जठ कस्ये ठे, केमके तप करतां वेयाृत्यनुं फट अधिक डे, बडी जे 
धृक साधु ठे, एटले जेने दादी मू तथा बगलना वान उभ्या नथी तेने बे 
बार गोचरी करवा जतां पण दोष नथी. एकांतर उपवास करनार साधने पारणाने 
दिवसे एक वार गोचरी करवाथी निर्वाहिन थायतो वे वार गोचरी करवा 
जवामी छट उ, छ ( बे उपवास ) करनार साघुने पारणाने दिवसे बे वारं 
मोचरी करवा जवुं कल्पे ठे, अने अहम (जण उपवास) के तेथी वधारे ४-५ भिगेरे 
उपवास करनार साधुने पारणाने दिवसे सवं कार गोचरीनो ३. ज्यारे इच्छा थाय 
त्यारे गोचरी जः शके, परंत॒ प्रातःकाॐे खावेी गोचरी राखी मूकाय नहीं. केमके 
तेथी जीवससक्तादि दोषनो संभव के. 


१ मायार्पिंडनो अधिकार अषाढाभूतिना वृतांतमां समायेले हावाथी कोध, मान पष्ठी लोभरपिंड बिषेज 


के 8. | | 


( ९०६ ) षपदेशप्रासाद भषान्तर-भाग ५ थौो-स्तैभ १७ पौ, 


हवे ते साधु आहारने माे नगरमां फर ठेतेषामां ावकनी त्रातिमां सिह केसः- 
रीओआ खाइूनी खाणी थती नोने तैणे विचार कर्यो के" आने मारे खाडन बहोरवा, 
तेमां पण सिहकेसरी आन ठेवा. एवो अभिग्रह धारीने भिक्षा मरे कोडना परमां 
पठा, रसना लोप होवाथी बीजो आद्यर लीधो नहीं, अने सिहकेसरीग लाड 
मन्या नीं ऽतेथी तेमनो हिष्ट अध्यवसाय थयो,+अने ते सिह केसरीआ लाइन ध्या- 
न करतां अटन करवा लाग्या, मध्यान्ह समय थता “मने आने खाड्‌ मन्या नही? 
एम धारी चित्तमां खेद करवा खाग्या ते साइना ज ध्यानमां तद्धोन थवाथी 
कोईना घरद्धारमां पः फरता स्यार ध्थमलाभः' कटेवाने बदले "“ सिहकेसरा '› 
श॒ब्दनो ज उच्चार थट्‌ जतो. ए प्रमाणे आखो दिवस निगमन कर्यो, रात्रे पण तेज 
रीते बजारनी दुकानोमां तथा चकठे चकले ममवा खाभ्या, सजनी पटिेदण 
तथा प्रतिक्रमणनो समय पण स्मरणमां आव्यो नहीं, प्ुयनां किरणथी 


व्याघ्र थयेखा सव लोकना जवा आववाना मागमां नीवरक्नाने मादे 
अवलोकन फरी राखवं जोरइए ते पण स्परणमां रद्चं नही, ए प्रमाणे भमतां राजना 


बर प्रहर व्यतीत थया, ते बखते कोड भ्रावकना ग्रहमं पेडा अने ““पमलाम" ने वदे 
(“सिहकेसरा” बोख्या. ते श्रावक पण विनयथी अभ्युत्थान विगेरे करीने “अयो 

ग्य वखते सनिनुं आगमन केम थय ददो? ‡ तेनो भचार करवा लाग्यो, तैणे नापु 
के-““ आ साधु तपस्वी ठे, आजे ज मं एमने अप्रमत्त भावगखा नोया हता, संसारी 

पणामां पण आ साधुए धन, घान्य, सुवण, सी, पुत्र, दास, दासी विगेरे संपूण वेभ- 
वनो त्याग करीने वेराग्यथी न दीक्षा ग्रहणकरीरे.तेसवह्‌ नाणु ट, वरी आ 
अनि गीताथ पणे, तो अकस्मात्‌ रात्रिना समये अत्रे आववानुं शुं कारण दशे ! 
जो कदाच तमन प्रत्यक्ष जणाता दोप परगट करं तो मारामां श्रावकपणन न कहै 

वाय. वन्दी अनेक सिद्धातना पारगामी एवा आ मुनिनी पासे हं काड्‌ पण बोखवा 
योग्य नथी; अथवा मारी जेवा विपयासक्त पुरुषोथी आवा महारमाओनु चरि 
नाणी के कंटटी ज्ञकातुं नथी, मटे आनो परमाथतो ज्ञानी ज नाणी श्षके, केमके 
मननो भाव जाण्या विना वहारनी व्यवहारविस्द्ध चेष्ठा जोवाथी गणीना गणो 
पण दोषरूपे देखाय ठे, तोपण गुणग्राही बुद्धिथी आनी परीक्षा तो अवश्य करी 
जोदृए के-आ युनि सवथा पडवाई भाववारा थया छेके रेशमाज्र थयाङे१" 
आ प्रमाणे विचारीने वी ते श्रावके तकं करवा माड्यो क-"“आ निनी कोड पण 
चेष्ठा विषयोन्युख देखाती नथी, तेमज परधन हरण करवानी चेष्टा पण जणाती 


१ दश दश्च जातिनां उत्तम मूढ, फल चज, पुप्प्रने प्रणनो रस अन दश जातिनी सुगध तथा चार 
विगई मन्ीने ६४८ प्रकार एकटा थवाथी सिंदक्तरिया लड्‌ थाय ४ क 











श्थाख्यान २४७ शु, सेभरपिंड विप,  (*५७;) 


नथी, वणी बोखती वेलाए भुखवसखिक्रा मुख पासे राखे ठे, अने चारती वेरं 
जयणापूवेक पगलां भरे छे, मारे आ मूर गुणनो घात करनार तो जणाता नथी, 
परंतु एमने आदहारनी तीव्र अभिलापा थइ जणाय ऊ." इत्यादि विचारीने तेणे 
नाना भरकारनी रसवती, साकर, खाट, खाजां+ पवर, मोती चर, कपूर भिरित कूरं 
(मात) तथा विविषप्रकारनी मीठा३ तेमनी पासे छावीने धरी अने खेवा जणान्युः 
परेतु श्नि तो दरेक चीज जोऽने “ मारे आनो खप नथी, मारे आनो खप नथी " 
एम वार॑वार करेवा छाग्या, तथी ते श्रावक विचारं के-“ हलु सुधी आ सनिं 
म्ागेमां ठे केमके पोताना अभिग्रह विनानी बीजी चीन ग्रहण करता नथी, तेर्मज 
जे चीजनी इच्छा छे तनी याचना पण करता नथी. तो हे तेनो अभिग्रहशो हदो: 
ते केवीरीते जणाय ? तो पण अहीँ भरवेश्च करती वेराए ते “सिहकेसरा' बोस्या हता, 
ते उपरथी एम नणाये के तेने सिहकेसरीञ खाडनी इच्छा हश्े अने ते कोई 
पण ठेकाणेथी तेमने म्या नहीं होय तथी तेमनुं चित्त रमित युं, "' एम्‌ 
धारी ते श्रावक लाणीमां आवेला सिहकसरीआ लाडइथी भरे मोट पात्र तैमनी 
पासे धरीने बोल्यो के-““ ह पूञ्य ! आ मोदक ग्रहण करीने मने ताथ करो. 


एटले युनिए मोदक वहोर्या. तेथी तेन॑ चित्त स्वस्थ धयु, पी श्रावके विचार 
के-“* युनिओने आहारना चार भागा ठे, ? रात्रे छावीने रात्रेन बापरव, २ रात्र 


खावीने दिवसे वापरवु; > दिवसे छावीने रात्रे बापरवँं अने » दिवसे छाबीने 
दिवसे वापर; आ चार भागमा रेषो भागो योग्य छे. पहा जण भागा योग्य 
नथी. तेथी जो आ मुनि कदि जिब्ानी खोद्टुपतायी आ आहार करशे तो तेमना 
उत्तर गुणनी हानि येः अने तेथी अनुक्रमे मूल गुणनो पण घात थर; तेथी मोरी 
हानि यशे, केमकं रात्रिभोजनमां अनेकदोपरदैला के. तेने आ युनि गीता 
होवाथी जाणे छे तो परण अत्यारे तेमना चित्तमां तेनु स्मरण थतं नथी; तेथी ह 
एवं करं के जेथी तेमने काटनो निणय थाय अने तैथी तेमने मोटो युण यड्‌ पडे,” 
पम विचारीने ते रावे युक्तिपूरैक विनय करीने कथय क-“°हे स्वामी ! अले जंगम 
कर्पटृक्षसमान तथा गुर पासेथी बे भकारनी चिक्षाने धारण करनारा आप अकस्माद्‌ 
मारे घेर पार्या, तेथी हँ मारं मोट भाग्य समज द आपु शुद्ध चारित्रवाद्ं स्वस 
जोहने जाणे मं आने पुंडरीकस्वामी निगेरे सपर पूप युनिओना दशन क्या 
ठम हं मानु द. तमारा संतोषागृतयुक्त आचरणने अने चरण करणने धन्य छ, 
हं तो मोहनाग्मां फसायेलो, लोभथी ग्रसयेलो, इद्रियोना क्षणिक सुखां 
म्न थयेलो तथा ल्लीपनादिकमां आसक्त थयेरो द, तेथो एक इुखथी आनी 


( २०८ ») उपदेशपासादभाषान्तर-भाग ४ भा-स्थम १७ मे. 


सदभावना वणन करवाने अपमथ दं, तेम छतां पण आपे -अहीं पधारी तेवा 
संसारमां सुची गयेखा मारापर मोरी कृपा करी ठे, हवे हं आपने एक प्रश्न पृ 
छं तेनो उत्तर आपवा डपा करो केर दररोज प्रातःकारे बे जण तारा आकाङ्मां 
देखाता होय ते वखते नवकारसी विगेरे प्रत्याख्यान करं दं, आने म पुरिमहृनं पच्च- 
रकाण करय ङेतो तेनो काठ पूणे थयो छे के नहीं १” ते सांमीने ुनिए श्रुत- 
्ञाननो उपयोग दर्‌ आका्ञमां तारारमडक तरफ जायु, बो नाण्युं के हजु रात्रिना 
बे पहोर व्यतीत थया छे तेथी मध्य रात्रिनो समय छे, उत्तराध्ययनना छबीश्चमा 
अध्ययनमां कचं उ के- 


पढमपोररेसि सज्ज्ञाय, बीयं न्चाणं च ज्ञाय । 


तस््याए निदमोख्खं तु, चत्थिए जूयो वि सञ्द्यायं ॥१॥ 
भावाथ--“"रानिनी पथम पोरसीए स्वाध्याय करे, बीनीए ध्यान परव, 
बीजीए निद्रानो त्याग करवा अर्थात्‌ निद्रा खेवी अने चोी पोरसीए पाशो स्वा- 
ध्याय करवो. ? 
रातिना चारं पोर जाणवाना उपाय, 


ज ने जया रत्ति, नरुखत्त तमद चजञ्नाए । 
संपत्ते विर(मजा, सायो पत्मोसर कातमि ॥ २॥ 


भावाथ ज्यारे जे नक्षत्र राजिने समाप्र करे, एर्ये क जे नक्षत्र जे ठे- 
काणे अस्त थवाथी रानि पूरी थती होय ते नक्षत्र प्रदोषकाके ज्यां देखा होय 
त्याथी आकाशना चोथा भागे आवे. ते वखते (परेलो परहोर पूरो थयो नाणी ) 
सक्चायथी विराम पामवो. (ए प्रमाणे चारे पहार मटै नाणी खव.) 

आ प्रमाणे चिचारता ते साधुए पोताना मननु भ्रमितपणुं पण जाण्युं अने 
पनमा विचारवा लाग्या के-““अहो ! मं मूर विरूप आचरण आचयु, लोभथी परा- 
भव परामेला मारा जीवितने धिक्रार डे.” एम विचारो ते श्रावक भरत्ये क 
के-“हे जेन त्छज्ञ श्रावक ! तं धन्य छे अने कृतपुण्य ३. तं भने सिहकेसरी आ 
आओआपीने अने पुरिम पचरकाण संबंधो पश्च करीने ससारमा इबता बचान्यो छे.तारी 
चोयणा साची ठे. बडी मने मागभ्रष्ने मागेपर चटहावबायीं तं मारो धमयुर्‌ ड, 
तारी चतुराई तथा पेयेता, वाणीथी कदी श्चकाय तेम नथी *इत्यादि पोतानी निहा 
 १¶ अ ब्घ् पराये सूये नकषत्रपी चोदय हेये, 


व्यौस्याने ९५७ पु, लोभपिड निप, ( २०९ ) 


अने ते श्रावकनी शछाघ्रा करीने पी रात्री होवाथो राखतरानो आवार नथी एम 
नाणी ते श्रावक पासे रहेवरा माटे स्थान मागन त्यां एकति पयानमग्न रघा, 


भ्रातःकाठे तै आहार्‌ पर्वा माटे शुद्ध स्थडिल भूमिए नंदने तिपिपूषरक 
मरोदकनु चण करतां दंटण घुनिना जवी भव्रना मावा लाःया; अने शङ्क्या 
रूपी अग्निप्रडे कमरूपी इन्यनने षठा छाग्यार ए पमाणे एक क्षणमाजमा समग्र 
धातीकमनो नाश थाथी तेमने केवरङ्ञान उत्पन्न ययु, देबोए करेखा बुव्रणेकमनग 
उपर बेसीने तेमणे देशना आपी, पा श्राप्रक त्रिगेरे सवे लोको ते जोन 
आश्य पाम्या, 


५'आ प्ुनिए टीषेखा सिहकेसरीभ लाईनी जेप लोमपिड शुद्ध न होवाथी ग्रहण 
कुरवा योग्य नथी एम समजवृ;अने भ्रावकनां युक्तित्राखां बचनथी ते पुनिए पोताना 
गुणनु स्मरण कय तेज व्रतना रागी हता तेथौ तेओ परपाप्मपदने पम्पा 
एप जाणवु. 


न 
¢ ॥ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशषपासादवत्तौ सप्नदश्चस्तमस्य 
५ सप्चतारिंशदधपिकद्विशततमः प्रधः ॥ २५७॥ 


> 93.393 22 29 239 = 95 29 293 9 993 529 53.33.32 ॐ 
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( २१० ) 
व्यारव्यान २५८ मु. 


दश्षमा अद्धा पच्चर्खाणना दश्च मेद अने तेनु फठ, 
प्रयाख्यानानि दिगनेदे, कालिकानि परचद््यते । 
प्रत्याख्याने भरतीत्येकं, वधमानफलं जवेत्‌ ॥ २॥ 
भावाथे--““ प्रत्यार्यानना अुख्य दश्च मेद्‌ छ, तेमां कार प्रत्थार्यानना 
पण दक्षमेदछेते के ठे, ए दरेक प्रत्याख्यान अधिक अधिक फर्दायी छे 
पूर्वाचिार्योए अद्धा पचरख्खाणना दश्च मेद प्रत्याख्यान भाष्यमां केला ङे ते 
आ पमाणे- 
नवकारसदिय पो(रेसी, पुरिमहृगासणेगठणेय । 
आयं बिल्ल अडजत्तहे, चरमे अ िग्गदे वग ॥ २ ॥ 
भावाथ“ नवकारसी, पोरसी, पुरिमहृ, एकासणु, एकल्गण, आविर, 
उपवास, भवचरिम अथवा दिवसचरिम, अभिग्रह अने विगई. ए दज्च भ्रकारना 
प्रत्याख्यान 8.7 
तेमां पेद नवकारक्षीनं पच्चख्खाण रेन्तेमां प्रत्याख्यानना मगना दोष टाख्वा 
भारे अनाभोगर तथा सहसाक्कार ° रूप बे आगार (अन्नभ्यणाभोगेणें,सहसागारेण) 
जाणवा, अरं कोई हका करे के-““ नवकारश्षीना पच्चर्खाणमां काटनुं मान कार 
जणानव्युं षथो, तेथी ते संकेत पच्चख्खाण होवुं जोदृए एम जणायकठे, तेने अद्धा 
(काठ ) पचख्ाण केप कदं ९? तेमो जवाब ए उ के-“ नवकारसिय ` ए 
पदमां सहित ए विशेषण ठे, मटे विशेष्य तरीके भुहूते ठेवाथी कांड दोष नथी, 
प्रभ--अरीं बहते शब्द विशेष्य परीके ख्ख्यो नथी; तो श्री रीतेते ्द 
क्षकाय ? केमके आकाश्नु पुष्प असत्य ठे, तेथी तेने सुश्षबोदार, सुंदर विगेरे 
विशेषणो डाह्ा पुरुषो शची रीते अपे ? 
उन्तर-नवकारश्ीने अद्धा पचख्खाणमां प्रथम केर ठ तेथी तेमज व्यार 
परछी बीज पञ्चर्खाण पोरश्ीनुं कैट छे, मरे पोरशीनी पहेखांनो कान दुहुतैन 
बाकी रद्यो, तेथी भुहूत शब्द विरोष्य राखषामां अयोग्य नथी, 
प्र्र-कदि एम होय तो पण एकज अहतं केम कहो छो ९ बे तरण धह 
केम रेता नथी ए 
१ अज्ञाणपयु २ भक्मादूपयुः 


इन्-~-------------------------------- कममिण 
९ ॥ 4 








ध्वास्वान २४८ प. दशमा अद्धा पश्चस्लाणना दश्च मेद अमे तैम फट ,( २१११ 


जवाव-नवकारश्चीना प्चल्वाणना आगार मात्र बेज ठे अने पोरस्ीना 
छ छे, तेथी नवकारशीनो काठ पणो थोडो होवो नोह, माटे एकन घृहूवैनो 
काढ गणो ए योग्य ठे, बढी आ पच्चरख्खाण नवकार सहितनु ॐ, तेथी एक 
धहूतेनो काठ पूणे थया पी परण नवकार गण्या विना परस्चख्खाण पूण थतु नथी, 
तेमज तेटलो कार पूण थया पेखा नवकार मैत्र मणीने पण पच्चलाण पारे तो 
पर्चखाण अपृण रहे तेथी तेनो भंग जाणवो 
प्रशर-त्यारे पड प्रहत नवकारशीना पस्चखाणमां ठेव तेनं श्चं कारण, 
बी ज्ीज्ु सामरे नदीं? 
जवाब--पोरसीना पच्चखाणमां नेम “ उगगए सुरे ” नो पाडदे 
तेम नवकारक्ञीमां पण “ उग्गए सरे '' नो पाड छे तेथी ए पच्चलाण पूर्यो- 
दयथीज थाय रे. | 
वी नवकारशी, पोरसी वपिगेरं कार पच्चखाण जो सूर्योदय पहेला 
ठेषामां आवे तोज तै शुद्ध कटेवाय ठे, अने बीजा पच्खाण सूर्योदय प्री पण 
करवामां आवे ठे. जो नवरकारशोन प्चखाण सूर्योदय थया पहेखां करु होय 
तो ते परचखाण परं थया पी पण पोरसी विगेरे काठ पच्चखाण यड श्केठेः 
परंतु नवकारशीनुं पचखाण कथय न होय, अने पोरसी आदि पचचखाण सूर्योदय 
थया पी इरे क्षो ते शुद्ध थतु नथी, एरछे पोतपोतानी अवधि पेखां कर्य होय 
तो पण ते अशुद्ध कटेषाय छै, तेमज सूर्योदय पेलां पोरसी विगेरे पचचखाण 
कथ होय अने नवकारशीनुं पचखाण करयं न होय, तो ते पोरसी आदि प्चलाण 
पूरं थया पी बीज कार पचखाण थः एके नही, परत ते ते पच्चखाण परं थया 
अगाउ करे तोते शुद्ध कहेवाय 8, इत्यादि हृद्र व्यवहार चारतो अवे हे, 
आ नवकारशीनं पच्चखाण रात्रीभोजनना प्रत्याख्यान रूप व्रतना निभय. 
रूप होवाथी राजीए चो विहार करनारानेज करव सदह, 
बीजु पोरसीनु पच्चर्लाण एक पष्टोर सुधीनु हे" ते विषे भ्रीउत्तराध्ययनर्मां 
कहं छे के-“ पुरुषना श्षरीौर जेवडी छाया थाय त्यारे पोरसी पूरी थाय.” आः 
पच्च खाणमां छ आगार केखा के. तेज प्रमाणे साध पोरसी पच्चख्खाणमां पण 
जाणवुँ, केमके तेनो तेमां समाषेशच थाय ठे 
जरी पुरिमहृनु पच्चख्खाण दिवसना प्रथम वे पोर सुधीनुं ड, तेमां पोरसषीना 
फेला छ आगार उपरांत एक पहतरागार षवधतो छे, एटशे तेना सात आगारः 8. 


(९१२) पदेशाद भावाम्तरन्माग ४ यो-स्यम १७ मौ, 


नषकारशीनु प्वख्साण सूर्योदय पहेखां धाथ न होय, तो पण पुरिमदृनु पवस्ाणं 
छइ शफाय ठे. अद पन्चख्खाण पण परिमदृनीज नेम पारा बे पयोर ` नाणु, 

चोथु एकासणौ एरडे एकवार अशम करतां मोजन कणु तै अथा पक 
आसनपर बेसीने भोजन करषुं ते. आ एकासणाना पर्नख्खाणमां आट आगार 
हेष्टा छि. 

पाचु एकलशणु एकासणानी जेमज माण. तेमां केर एट्छो ठे के-श्ररी- 
रत्रो सेक्षोच अने विकास फर्वाःविना एकज स्थाने श्रीरने राखत ते पकनस्थान 
(एकटटाणु) पच्चख्खाण कहेवाय ठे, तेथी तेमां आखध्रणपसारणे आगार विना 
सात आगार रे. तेमां भोजन वखते प्रथम जगी सोते श्ञरसोरनां अगोप्राग राख्यां 
होय तेने तेज स्थितिए भोजन थट्‌ रहेत्यां सुधी राखवांः माजर एक हाथ तथा 
मुख अशक्य परिहार होवाथी चलावगानो निषेध नथी 

अही कोड रेवा करे के-“° एकासखणा विगेरेना पच्चख्वाणमां काटनो नियम 
लणातो नथी, तो तेने काठ पच्चर्खाण केम कशां ? ?› तेनो उत्तर ए ठ के-""एका- 
सणादिक पच्चख्ाणो पण प्राये पौरसी आदि काठ पच्चर्खाण सहितन करवामां 
अवे छे तेथी ते कार पच्चख्खाण कहेराय दे. 

छह आयंव्रिल. तेमां आचाम्ड पटले ` घदश्राव्ण तथा आम्ट एटरे चोथो गस 
(खाशो ) तेनाथी निगतबुते आचाम्ल (आंबिल) कहैवाय ष्टे, तेना त्रण प्रकार 
छेः ते चोखा, अड अने साथबो-तैना आटारथी थाय डे: अथत्रा अवश्रात्रणनी 
नेम अश्नादिक स्वाद रहित करवामां आवे ते आचाम्ट जाणवुँ. ए पर्चख्वाणमां 
पण आढ आगार 8, परत एकासणाथी जुरा रे, 

सातगरुं अभक्ताथ एरले उपवासने पन्दख्लाण. तेमां पांच आगारटे, सेमां 
भोजन करवानुं प्रयोजन नथी ते अभक्ताय पट्टे उपवास फटेतव्राय ठे, आगली 
राभ चोविष्ारनुं पच्चखाण कथु होय अने वीजे दिवसे उपवास करे, तो तेने चोथ 
परचख्खाण अपाय अने आगरनी राते पन्चशख्वाण कर्या पिना वीजे दिबसे उपत्रा- 
स करे तेने प्रच्चखाणमां मात्र “अमत्त” कटीनेन पच्चख्खाण अपाय; चोथ कहे- 
वाय नही, बद्टी आगटना तथा पाछगना दिवसे एकातणु करी वर्वै उपवास करे, 
तेने चाथ मक्त करेवाय एवो दद्ध संप्रदाय 
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९ अव्र पच्चर्खाण सूदादयथी तरण पहारनु क्वाय छ, आमां पूवाद पुरिम ) नी जम अवह 
( अपराद्ध ) पण पाल्य ब पोरु कहं ® त्व बहुश्रत जाण 
२ आस्ामण तरीके काकामां कटैवायदछ | 


ध्यास्यनि २४८ भं, दशमा अद्धा पञ्चखाणना दश्च मेद अने तेनु फठ,( २१३ ) 


आटु चरिम एटरले दिवसना पारा भागे तथा आयुष्यना पाछला भागे 
मे पर्चसख्ाण टेवापां आः तै दिवस चरिम " अथत्रागमवरचरिम)' कटेवाय हे, 
तिभां चार आगार हे, साधने जीवन पथेत हमेशा रार त्रिविध त्रिविध मांगाए 
करीने चो विहार पस्चण्ाण थाय ठे. अने श्राव्रकोने शक्ति पमाणे चोविहार, तीषि- 
हार तिगेरे पच्चख्खाण थडरकरेछ 
नगु अभिग्रह पर्वख्लाण छ. तेपां परण चार्‌ आगार कहेटा छ. ' अगुढी,ुठी, 
ग्रथि (गट) विगेर सहित कर्ामां आव्रतां सवे अभिग्रह आ पर्चख्ाणमां आवी 
जाय छ. प्रमाद राच्वारे इच्टनारा मनुष्ये परचष्श्नाण चिना एक क्षण पण रहे 
योग्य नथो. पाटे नवरकारशी विगर कार प्रत्याख्यान प्रू थाय, व्यार प्रथि अथवा 
धरुष्टि सहित पस्चरूलाण धारवृ. वारंवार ओषधादिक खानारा बान्क तथा रोगी 
विगेरेने पण आ पच्चर्खाण सुमाध्य छ अने अप्रमादनु कारण छे. आ पच्चख्खाण 
करवाथी मोरां फठनी धाप्नि थाय छ. माज एकजवार प्रथि सहित प्रत्याख्यान कर- 
नार मांस मद्यमां आसक्त पो कुवद्‌ बणकर्‌ कर्पद्‌ नामनो यक्ष थयो हतो; 
तेन दष्टा नीचे भमाणे- 
क्षितिपुर नगरमां म्यमास खानारो कुविद्‌ नामे एकः बणकर रहेतो हतो. 
तेने एक दिवस अनायासे वच्रस्वामी मूरिनो रेखाप थट्‌गयो. ते वखते ग॒रुए दक्ष 
प्रकारना प्रत्याख्याननं व्याख्यानं अप्यु, तेमां गेशीना पच्चखाणने प्रसगे गुप 
क्यं के-- 
जे नेचमप्पमत्ता, ग॑वि वंध५ति गंतिसहियस्स । 
सग्गापवग्ग सुखं, तेहि निव स गंठिमि॥ २॥ 
मावाथे-"" जे अप्रमादी मनुप्यो घमेश्ां गंटश्षीना पचख्खाण सहित गार 
बे ठे तेपणेते ग्रेथिपां स्गतवा मोक्षनं पुख बंधी रीधूछएम समजतं, " 
न णिऊण नमुक्रार, नच विस्सरणएव [जयं धन्ना । 
पारं(त गंठिस हियं, गं विस्‌ कम्मगं(तिवी ॥२॥ 
भावाथ--^^जे घन्य पुरुषो हमेशा स्मरणपूक नमस्कार भणीने गैटक्नी 
पचख्खाण पारे खे गांड छोड) तेणेते गांठ छोडधानी साथे कमेरूपी 
ग्रथि पण छोडी नाखी छे एम सपजवु. 


१ वारी विगरे. ` | | 








( ९१४ ) उषदेषपरास्ताद भाषान्तर्‌ भाग ये, सथैम १७, 


रप्र चार प्रकारना आहारनो त्याग करे; दिवसे एक स्थाने वेसीने ताल 
विगेरे वापरी शुख शुद्ध करे तथा गेटश्षी प्रत्यास्यान फरे, तेवा पुरुषने हमेशा 
एकवार जपतो होय तो .दरेक मासे ओगणजीश.निजठ उपवासनु अने बे टंक नमतो 
होय तो अह्ागीश्च निजर उपत्रासनुं फठ मरे एवु हृद्ध वास्य ठे. कारण के-भोजन, 
पाणी, ताबुड विगेरे वापरतां आखा दिवसमां आश्चरे बे पदी जाय, एररे महि- 
नापां साठ पडी जतां एक दिवस खारा पीवानो गणायोः; तथी बाकीना जोगण- 
जीश्च अने वेसणौ करनारने चार घटी जाय तो बे दिवस बाद करतां अहावीश्च 
दिवस उपवासव्राखा थाय. ३त्यादि उपदेश सांभन्वाथी तै बणकर प्रतिबोध 
पाम्यो अने गेटक्षी पच्चख्खाण धारतानो नियप कर्यो, अनुक्रम ते मरण पामीने 
कृपदिं नामे यक्ष थयो. 

एकदा वलज्रस्वामी चतुर्विध संघ सहित सिद्रगिरिनी यात्रा माटे चाद्या, 
मागेमां श्ुनय गिरि उपर रहैनारा कोई भिध्यात्वी देवताए उपसग कर्यो. 
तेमां सकन संघने दिङ्पूढ करी दीघं अने महा विकट अने खांबो पवेत 
विहकर्बनि जवानो मागे सबरत्र रधी दीधो, ते वखते सूरिए शासनदेवतानुं स्मरण 
कुः अही कपिं यक्ष तरतज उत्पन्न थये होवाथी तेणे विचार्यं के- “ यें 
पूवे भवमा शुशु पुण्य क्युठेके जेयी मने आत्रं देवतानं सुख प्राप्न ययु? 
एम तिचारी तेणे अवपिङ्गाननो उपयोग दीघो तो तत्कार शुरए आपला 
प्रत्याख्याननं फक परगरपणे देखवामां आव्युं. पछी ते गुरने वाद्वा मादे पू 
भवनं रूप धारण करीने तेमनी पासे आव्यो. गुरने नमीनं ते बोर्यो के-“ ह 
पूज्य स्वामी ! आप मने ओग्खो खो? त्यारे सूरिए दश्च पूवेना ज्ञानी होवाथी 
उपयोग दीधो अने तेना पूवे भगस हर्त्ता जाणीने कटी वताब्युं, ते सांभटी कपिं 
बोल्यो के ““ हे महाराज ! मने कांडक काम सेवा वतव. '› सूरिए क्च के-““ कोड 
दष्टे आ संघने उपद्रव कर्यो, मे तुं तेनु निवारण कर”! ते सामढीने तरतज 
कपर्दि यक्षे ते पिथ्यात्वी देने जीतीने सिद्धगिरि उपरथी नोचे पाडी दोधो, तै 
दूर नासी ईने कोडक ठेकाणे गुप रीते र्यो. पी उपमगे रहित थयेखा संघ 
महित मूरि मोश उत्प्रपूधक सिद्धाचग्नी आञ्या, अने त्यां कपदिं यक्षने शश्च 
जय पैतना अधिष्ठायिक तरोके स्थाप्यो तेधीज पू+ आचार्योर युगादीश्षनो 
स्तुति करतां तेत स्मरण कथ ठे के- 

यः पू तंतुवायः सुङ्ृत्कतलवेटर रे तैः पुरितोऽपि, 
प्रत्याख्यानप्रनावादमरभ्रगदश्ामा तिथेयं भेदे । 





व्याख्यान २४८ य दक्षमा अद्धा पञ्चखाणना दश्च मेद अने तेनु फडः, ( २१५ » 


सेवादेवाकिशाल्ली प्रथम जिनपदांनोजयोस्तीथरक्ता- ` 
दक्छः श्रीयक्छराजः स नवतु जविनां विन्नमर्दीं कषपदिः॥ 
प्रावाथ--“ जे यक्षराज पूर भवमां तंतुवाय ( वणकर ) हतो ते वखते 
पापथी पूरित हतोः तो पण पुण्यना ठेशाषडे परत्याख्यानना प्रभावथी देवांगनाओनो 
अतिथि थयोः तथा जे आदीश्वरना चरणकमटनी निरंतर सेवा करबाथी शोभी 


रद्यो छेते तीथरक्षणमां चतुर एवो कपिं यक्ष भञ्य प्राणीओना श्घ्रिनो नाश् 
करनार थाओ 


आ प्रपाण म्र॑यिसदित अभिग्रह पच्चरख्खाणनु फ छै, 

दश्षम्ं निविप्रत्याख्यान छे तेमां सर्वं विगयनो त्याग करबो. ते पच्चरुखाणमां 
आढ अथवा नव आगार छे तेमां जे पिडरूप (कटण वस्तु ) माखण गोट विगेरे 
उखेडी श्चकाय छे ते सहितनु अर्थात्‌ पिड तथा द्रम्य रूप वन्ने विगयनुं पच्चख्खाण 
करे तेने “उस्खित्त विवेगेण' नामना आमार सहित नव अगार समजवा,; अनेज 
द्रव रुप एटले उखेटी न श्षकाय एवा एकडा द्रव विगयनुं पस्चख्खाण करे तेनेते 


आगार विना बाकीना जठ आगार जाणवा, आ विषय उपर पणो विस्तार छेते 
प्रवचन सारोद्धारनी हत्तिथी जाणी ठेवो, 


¶्विगय न वापरवानु फठ पच्चख्खाण माष्यमा कचं ठे ते आ प्रमाणे- 
विगदं विगदरनीखो, विग्टगयं जो ख जँजए साहू । 
वेग विग्सद्ावा, विग विगदं बल्ला नेद ॥ २॥ 

मावाथे--““विगति जे नरकादिक गति तेथी भय पामेखो एवो साधु 

विगयगत एटछे निवियातां-तेनच भोजन करे छे, विगय विकृतिना स्वभाववागी 
छे, अर्थात्‌ विकार करनारी छे, तेथी ते बलात्कारे तेना खानारने विगति 
एर ङगतिमां इ जाय छे, 

मटे कारण विना विगयनुं भोजन करवुं नहीं, आ प्रमाणे काढ प्रत्याख्यानना 

दश्च प्रकार क्या तैन फठ मात्र अर्थी गाथावडे कदं छ.तेनो भावाथ एवो ठे कै-नरक- 
ना जीब अकाम निनेराए करीने सो वष जेरखां कमं खपावे तेरलां कथे मात्र नव- 
कारश्षीना पच्चख्लाणथी श्रद्धाड नीव खपावेछे.तेवीजरीते पोरसीना पच्चर्खाण- 
बडे हजार वधेनां पापकमे खपाषे छे, सादपोरसीना परस्चख्वाणथी दश्च हनारं 


[0 


दुध. दर्हीःघी.तेल, गोक ने पक्वान्न तै विगय कदीए, ते दरेक बिगयना पांच पांच निवीयात्‌। 
छे, जम दप विययल। शीर, दुधपाङ विगर ४ रोम, 








(२१६ ) उपदेशपरासादे भाषान्तर-भाग ४ या-स्थम १७ मे. 


वषेनां अशुम कमे खपाये छे,समैत्र नारकी जीवनां कमेनु अनुसंधान जाणवुँ.षन्डी 
नरकमां रहो जीव क्षुधा, तृषा तथा बीजी क्षेजादिक वेदना टाख वष सुधी अनुभ- 
वीने अकाम निजरावडे पृवैभवमां उपाजन करेटां जैटलां निक्राचित कमेना वैधने 
छदी नाखे छ तैरला वषनु अशुभ कमे मात्र एक पुरिग्दर पन्चखाणथी नाक्ञ पामे, 
ए प्रमाणे उत्तरोत्तर बधतां पच्चखाणथी दश देश गण कम खपे ठे. एटले एकास- 
णाथी दश्च छाल वषनु कम, निविथी करोड वषन॒ कम, एकल्गाणाथी दश्च करोड 
षन कमे,आं विखथी सो करोड वषनुं कम,उपवासथी दश्च हजार करोड वषनुं 
कये, वे उपवासथी लाख करोड वर्षनुं कमे अने अहमथी (तरण उपवासी) दश्च 
खाख करोड वर्षन अशुभ कमे क्षय पामे छ, इःयादि प्रत्याख्याननु फ जाणीने 
योग्य जी योने बरात्कार पण पर्चखाण कराव्रवं उचित छे. ते उपर दष्टात कहे ऊे- 
पारटीपुर नगरमां इाकडाल म॑त्रीनो पत्र यक नामे नैद्रानानो 
मत्री हतो, तेणे चिरकाठ सुधी राञ्यनु प्रथानपण्रु करीने पडी दीक्षा टीधी 
हती. तै बह श्षुधावारो हतो, तेथी एकासणा जेवुं तप पण क्री शकतो नहतो, 
पण क्रियार्मां तत्पर रहेतो, एकदा पयुपण पवमां तेनी वहेन यका नामनी जा- 
्याए श्रीयक मुनिने कहं के- हे बधु ! तमे पच्चखाणनु फक जागो छो 
वढी हाठमां तो चारित्र ग्रहण कयु छ, तेथी आवां पथुषण पवेमां तो विषे 
करीने तपस्या करवी जोष? इत्यादि पोतानी वरेन यक्षा आर्याना वचनथी 
श्रीयकं शुनि छञ्जित थया, तैथी तेमणे पोरसीनं पच्चखाण ली धते पच्चखोण 
पूरं थवा आन्य, एट्टे फरीथी यक्षा आर्याए कल्य के- ^“ तमे पुरिमद्रनुं पच्च- 
खाणकरो, आ षवे घणु दकम छ, अने एट्छो कातो चत्य परिपाटी करतां 
सुखे चार्यो जरे. एवं सांभलीने युनि तेम कथ, ते पच्चखाण परु थय 
एररे करीथी आर्याए कद्यं के“ ह्वे अवदृना काठ सुधी रहो, ” तेथी तैणे 
ते पण अगीकार करु, ते काठ पण पूण थतां फरीधी आर्याए क्के 
वधु ! हवे तो रात्रीनो समय नजोक आव्यो छे, अने रात्रि तो सु जवाथी 
सुखे जती रदेशे, मारे उपवासनं पच्चखाण करो" वहंनना आग्रहथी युनिष 
तेम क्यु. अथ रात्री थतां क्ुधानो पीडा वधी पडवाथी देषदुरुनु स्मरण करतां 
सता मरण पामीने देवलोके गया. ते बात जाणीने यक्षा साध्वीए पोताने ऋषि- 
हत्या छागी एवी शंकाथी चतुर्विध आदहारनो त्याग कर्यो, ते वखते चतुर्विध 


~ 


९ हजार करोड वपे मदे कवु पञ्चसाण ते रद गयं 2. इ तिविदार उपवांसयु तेद फल हिय 
रे चषिद्‌र उपवासनु दश हजार करोड दधु हाथतं दय, 





ध्थोख्यान २४८ भ. दश्चभा अद्धा पच्चख्खाणनादज्ञमेदअनेतेनुं फक, २१७.) 
संघे एकन्र थने साध्वीने कष्य के-^^तमे शुद्ध भावथी उपवास कराव्यो इतो, तेथी 
तेनु तमने काइ पण प्रायश्चित्त नथी.” साध्वीए भ्रीसंघने कहं के जो साक्षाद्‌ 
जिनेश्वर मने कहे तो मारा मननी शंका दूर थाय, ते सिवाय मारं मन ज्ञात युष 
नही. ते साभरीने सवे संघे कायोत्सगे कर्यो; एटले ्चासनदेवी आवीने बो ५ 18 
कै-““ जे कामहोयतेकहो, हं काम करूं?" संघे कं के ५ आ साध्वीने.§ 
मधर स्वामी पासे खड जाओ. ›2 देवीए कह - तमे सवे संघ मारी निर्विघ्न 
शवा पटे कायोत्सग्माज रहो.” संघे फरीने कायोत्सगे अगीकार कर्क, शये 
देवी ते साध्वीने जिनेश्वर पासे महा विदेह कषेत्रमां लड गई. साध्वीए परधने म॑ने 
पोतानो त्ता केद्यो, स्यारे प्रयुए कहल के-"“हे साध्वी ! तं निर्दोष ३.१ काष्वीने 
जोइने त्यांना लोको अति आश्य पाम्या, पछठी जिनेश्वरे तेने इृपाथी बे चूलिका 
आपी. साध्वीनो संदेह नए थयो, एटले कश्षासनदेवी तेने पारी पोताने स्थाने 
लावी. संघे कायोत्सग पार्यो. पी यक्षा आर्याए श्रीसयने फेल के- “श्रीं शीर्भधर 
स्रामरीए मारा युखथी संघने मारे पदो तथा चार अध्ययन मोकस्यां ठे, ते रिषे 
परिशिष्ट पवेमां क ठे के- 

जनावना च विमुक्तश्च, रतिकल्पमथापरम्‌ ¦ 

तथा विविक्तचयां च, तानि चेतानि नामतः॥ १॥ 


नावाथ, "भावना, विभक्ति, रतिफसप अने एक्ति चर्या ए चार अध्थ- 
यनोनां नाम ठे 


अष्येकया बाचनया, मया तानि ध्रतानि च! 
द्वितानि च सघाय, तत्तथाख्यानपूषैकम्‌ ॥ ९॥ 


मावाथ--"“म एकन वाचनाए करीने ते धारण करेली, अनेते जेवां 
ग्रहण क्या हतां तेवांज मं श्रीसंघनी पासे कदी सभराव्यां ठे 


साचारागस्य चृघ्े ढे, खायमध्ययनद्रयम्‌ । 
दशवे कालछिकस्थान्य-दय संघे [नयोजितम्‌ ॥ ३॥ 


भावाथ--“ पूर्वोक्त चार अध्ययनमांना पेखा बे अध्ययन भ्ीआचासंय 
शरु्रनी सूटिकारपे अने बाङीना बे दशबेकाजिक सजनी चटिकारपे श्रीसंषे 
बोडी दीश 






( २१८.) उपदेशषपधासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-रतंभ १७ मो 

त्यारषदछी हमेश्चां यक्षा आर्या भ्रीस्थूलमभद्र विगेरे एनिओनी पसे श्री सीर्म॑- 
धर स्वामीए कटरा श्री यक अुनिना प्चण्खाणना फन दणन करती हती 

०८ श्रीयक शुनिए यक्षा आर्थानी प्ररणाथी एक उपवास माज करषाथी शुभ 
गति परा करी. सीमधर स्वामीए पण ते वन्ननी प्रशंसा करी, माटे सौए तप करप 
तथा बीजाने करावपुं.” 


11111121 111111 
इत्यब्ददिनपरिमितोपदेश्षपरासाददत्तौ सप्चदशस्तंभस्य अष्ट- ॐ 
णि चत्वारिंशद धिकदधिशततमः प्रधः ॥ २४८ ॥ 


3838३ 
व्यारव्यान २४५९ पर. 


दश्च प्रकारनां प्रत्याख्यान विषे 
प्रयाख्यानं द्विधा प्रोक्त, मूक्लोत्तररुणार्मकम्‌ । 
(तीयं दशधा केय-मनागतादि सेदकम्‌ ९ ! ॥ 
भावाध- मूल गण तथा उत्तर गुण रूप वे प्रकारनां मत्याख्यान ज्ञास 
मां केला छ, तेमां उत्तर गुण प्रत्याख्यानना अनागत विगेरे दश्च मेद करेखा छे. 
प्रति एट्ले अविरति स्प प्रहत्तिनं प्रतिकून्पणे आख्यान कहेतां कदु 
टले विरति करवी तेनं नाम प्रत्याख्यान कहेवाय रे तेना वे मेद छे, पह 
मूलयुभ धरत्यार्यान ते साधुने पंच महाव्रतरुप अने श्रादेकोने पांच अणुव्रतरुष 
४, बीजं उन्तरगुण प्रत्याख्यान ते साधुने पिंडविश्ुद्धि विगेरे अने भ्रावकोने शुणत्रत 
आदि, प्रत्याख्यान समये शिष्ये विनयपूषक सारी रीते उपयोग राखीने गुरना 
बचनानुसार भत्याख्यान ग्रहण करवु. ते माणे पत्यास्यान ठेवाना चार मांगाद्े, 
च्विष्य पोते प्रत्याख्यानन स्वरूप जाणतो होय अने तेवाज ज्ञानवाग शुरषासे 
पच्चश्लाण ले १, शरु ज्ञानवान्‌ होय अने शिष्य अनाण होय २, शिष्य नाण- 
तो .ह॑य. अमे शुर अजाण होय ३, अने श्षिष्य तथा गुरु बन्ने अनाण होय 
४, आ षार भांगामां पैलो भग शुद्ध ३, बीजो पण शुद्ध 2, कारण के गुह 





11: 


व्याख्यान २५६ यँ-दश परकारना प्रत्याख्यान विषै, (८ २१९ ) 


ञाता होय तो अजाण एवा शिष्यने सैक्षेपमां समजावीने प्रत्याख्यान करषे अन्यथा 
तोते भागो अशुद्ध ठे, ज्रीजो भागो पण अशुद्ध डे; परंतु तैवा हाता गुर मढे नहि 
तो गुरुना बहमानयी गुर, सवेधी, पिता, काका, मामा, भाई के शिष्य विभेरे 
अजाणने पण साक्षीरूप करीने भरस्याख्यानले, तोते पोते ज्ञाता होवाथी शुद्ध 
जाणवो अने चोथो भागो तो सवथा अश्ुद्धन ॐ 
उत्तरण परत्याख्यानना दज प्रकार ३, ते हमेश्चां उपयोगी होवाथी भरथम 
तेनं स्वरूप कहे हे, 
अणागयमद्कत, कोमसदिय नियदहि अणागारं ! 
सागार निरवसेसं, परिमाणकमं संकेय अदा ॥ २ ॥ 
डान्दाधे-अनागत, अतिक्रांत, कोटी सहित, निर्यतित, अनागार, सामार, 
निरवदोष, परिणामङत, सकरत अने अद्धा ए दश्च प्रकार षे, 

१ पयुषण विगेरे पवे आगर आव्रबानां होय, तेभां अहम आदिः तप 
करव होय, परतु पयूषणमां तप करवाथी गुरु, ग्ान विभेरेनी वैयावच्च कर- 
वामां अतराय आवे, एम लागत होयतों ते पव आव्या परहेज वै तष 
करी लवं ते अनागत तप करेवाय छे. २ पयषणादि पवेमां गुरु विगेरेनी वैयाब- 
च्चमां व्याकुट रहेवबाथी तप थह श्क्यु नहीं तेथो ते तप पव गया पदी कवु 
तै अतिक्रात तप कहे्राय रे, ३ प्रथम दिवसे प्रातःकाठे अभक्तनुं प्रत्याख्यान 
करीने ते दिवसे उपवास करे, अने बीजे दिवसे पातःकामां पण पटेल दिवसे जे ब- 
खते उपवासनु पञ्चख्खाण कय होय तेन वखते बीजा उपवासनु पच्चख्खाण छे 
एटले बे उपवासनी कोटी मन्छाथी ते कोटी सहित पच्चख्खाण कहेवाय उ, एवीज 
रीते पारण कर्या पहेला आं विख व्रिगेरे तपनां पच्चर्खाण करवां तै पण कोटि- 
सहित कहेवाय छे. ४ उपवासादिक करवानो जे दिवसने मटे निश्चय कर्यो 
होय ते दिवसे ग्टानत्वादिक अतराय प्राप्न थया छतां पण नियपपूवेक उपवा- 
साद्विक करे ते निर॑च्धित पच्चस्खाण कहेवाय ठे, आं तप पूर्वे चौद पूषेषर्‌ 
-विगेरे तथा प्रथम स्यणवाडा, अने ते वतना स्थविरकस्पीओ पण करता 
हंता, परंतु साप्रत समयमां ते तपनो विच्छेद थयो डे, ५ अनामार “रशे महतत- 
:रगारेणं ?` बिगेरे आगार रहित जे पच्चर्खाण करव ते अमागार केवाय 
छे, आ पच्चर्खाणमां पण “अन्नथ्यणामोगेणं तथा सहसागारेण ”› ए बे आभार 

तो आवे हे. केमके कोर बखत अजाणतं अथवा रभसताथी खमा -आंश्ी 





( २९० ) उषरेश्प्रारादे भाषोतर-भोग र थो-रतभ १७ पौ. 


तृणं दिगेरे नाखी देवाय अथवा अचिःथा इखमां आदी पर, मारे उपरनावै 
आगार सिवाय बीना “ परत्तरागारेणं ' विगेरे आगार रहित एरचस्खाण 
करे ते अनागार पचख्खाण कहेवाय ठे, ६ महत्तरादिक आगार रहित ने पच्चस्वाण 


करवामां अपेते सागार पञ्चर्खाण कटेवाय छे.एमां महत्तराकार होवाथी को महत्‌ 
कायेप्रसंगे गुरुनी आज्ञावडे पच्चर्खाण कर्या छतां पण कदाच भोजन करव पडेतो 
तेथी पचख्खाणनो भंग थतो नथी, ७ चार प्रकारना आहारनो सवथा त्याग करबो 
ते निरवद्ाच पञ्चर्खाण करेवायटे, तेमां अन पएट्ले लादु.मांटा.खाजा विगेरे, 
पान एरले पीवाय तेवी वस्तु, खजुरनो रस, द्राक्षरस विगर, खादिम पएरछेना- 
कीयेर विगेरे फलन तथा गौठ धाणा विगेरे अने स्वादिम एरले एलची, कपूर, ल- 
विग, शोपारी विगेरे, ए चारे प्रकारना आदहारनो त्याग करबामां आरे ठे. आज 
चपरिमाणक्रुत नामनं पञ्चख्खाण छे, तेमां परिमाण पटले कव (कोगीआ) तथा 
भिक्षाना घर विगेरेनी संख्यान करं पटले नियम करवो ते. आ तपमां जेल ष- 
रिषाण क्यु होयं तेथी अपिक वस्तु वापरवी नहीं एप समनवु. 
` ९ नवं संकेत पर्चरस्वाण ठे, तेमां “सकेतः ' पटले ^रर'› सहित जे होय 
ते अर्थात्‌ गृस्थ; अथवा संकेत एटरेज गृहस्थो तमने करता लायक पस्चख्खाणते 
सकितिक्र पच्चख्खाण कहेवाय छे, आ पच्चरूवाण प्राये गहस्थोनेन होय छे अथवा 
¢ केत ¬; पटले चिन्ह अने ““ स ”' एट्ञे सहित अर्थात्‌ काट पण चिन्हसहित 
लेबामां अवे ते. जेमके-कोइ भ्रावक पोरसी आदि पच्चख्खाण ठडने क्षेज भिगेरे 
अन्य स्थाने गयो होय अथवा घेर ज रद्यो होय. पदी प्रत्याख्याननो समय पूर्णे 
थयो होय परण भोजनसामग्री थद न होय तेथी एक प्षणवार्‌ पण प्रत्यःस्यान 
बिना रेवं योग्य नथी एम धारोने ते अगुढा विगेरेनं चिन्ह करे एटले के-““ज्यां 
सुधी इ्दीमां अगुढा राखी नवकार गणी वहार कादं नर्द त्यां सुधी, अथवा 
शी बाहं नद्यं के गांठ छोड नदि स्यांसुधी मारे भोजन करं नदीं. एवीज 
रीते ५ ज्यां सुधी घरमां पेसु नही, अथवा परसेवाना रबिदु सुकाय नहीं, अथवा 
दीवो ओखवाय नही, त्यां सुधी मारं मोनन करव नद. एवो नियम करी राखे 
वै संकेत पच्चख्लाण कहेबाय छे. केटटीक बखत पोरसी आदि पच्चर्खाणकर्युन 
होय पण मान ग्र॑पी विगेरेनं चिन्ह धारी अभिग्रह करवामां अवेेतोते षण 
संकितिक पश्च्खाण गणाय डे. आवी रीते साधु पण पञ्चख्खाण करी शके ठे, 
१० दश्च अद्धा पचचण्खाण ठे. अद्धा शब्दे काल कहेवाय छे, तेमां बहते 
दोर बिगेरे काठनो नियम करीने प्चखाण करवामां आवे ठे तेथी तेने अद्धा 
२ ` लोग केलं ढे, तेनु खरूप पाला ग्याख्यानमां आवी गवुं छ, 


व्थाख्थाने २४९ चु, दश्च प्रकारना परव्याष्यान विषे. (२९१ ) 


काइ पण परच्चखाण रीं होय तोते दामश्चकनी जेम बराषर पाचु. तेनु 
शत नोचे प्रमाणे- | 

ह स्तिनापुरभां सनदे नामे एक छुलपुज रहेतो हतो. तेने जिनदास 
नामना श्रेष्ठी साथे मत्री हती; तेथी ते श्रेष्ठी पासे हमेशा पच्चखाणनो महिमा 
साभिरुतो हतो. एकदा श्रष्ठी तेने गुरु पासे टडइ गया. शुरुए अनागत आदि 
्र्याख्याननु स्वरुप तथा फतनुं बणन कथु. ते सामिीने सुनेदे म्रमांसनुं 
पच्चखाण शुद्ध भावी ग्रहण कु. पदी कोट वखत सवे स्थाने मोटो दुष्कार 
पञड्यो. तेथी छटा आरानी नेम सवे टोव प्राये मासमक्षण करनारा थर्‌ गया, 
सुन॑दना स्वजनो श्ुधाथी अस्यत पीडावा छाम्या, तैथी तेने एक दिवस धणो 
उपाटभ आपीने तेना सारा साथे माछ्टां ठेवा पाटे मोकस्यो, सनदे पणीमां 
जार नांखी-परंतु जाव्मां फसायेलां मालां जोन तेमने अकी देतो हतो.ते जोडने 
तेना सारए कलं के-हह बनेवीं ! तमे कोड भंडाना वाक्यरूषी नान्मा फ- 
साया छो, तेथी तमारा खीपुत्रादिकने दुःखरूपी जार्मांथी श्ी रीते काही 
श्कश्चो १ जाण्यु तमार दयापणु !” विगेरे कल्या छतां पण तेणेते दिवसे एके 
माछलै पकडदद्यु नदि. तेवीन रीते बीजे दिवसे पण एके मखल पकडषयु नर्ही, 
अने कटेवा छाग्यो के-““ हशर करं ? कोड ब्रखत मने मत्स्य पकडवानो अ- 
भ्यास नथी. ते सांभरीने तेना स्वजनो तेने शीखववा लखाग्या. पर्रतु तेना 
निमे धमनी भावना गड नहि, जीने दिवसे तगाव प्र जने जाढ नांखीनतेमां 
एक पाछलानी पाख त्रटी गइ, ते जोडने सुनंद अत्यंत शोकातुर थयो .तेणे स्वजननोने 
कं के“ हु कोर वखत पण आं दिसातुं काम करीश्च नही. एम कहीने 
धरफुद्धित मनथी तेणे निरवशेष अनश्ञननु पच्चखाण करय, अर्थात्‌ आहारनो त्याग 
कर्यो, त्याथी मरीने ते राजग नगरीमां मणिकार श्रष्ठीने घेर पुत्रपणे उत्पन्न 
थयो, मातापिताए तेनु दामनक नाम रारयुं, अनुक्रमे हद्धि पामतां ते आठ वषनो 


थयो. पटले मारीना उपद्रबथी तेनु सवं ङुटुबर नाकच पाम्युं- तेथी भयने लीषे तै 
पोताना घरमांथो नासी गयो. फरता फरतां तेज नगरमा सागरदत्त नामना 


रष्ठीने चेर आन्यो, ने नोकरी करीने आजीविका करवा खाम्यो 

एक दिवस कोड वे मुनि गोचरी माटेते शेठने धेर आन्या तेमां षो 
साधु साघचद्रिक शाद्लमां निपुण हता, तेणे दामनकने जोइने बीजा शुनिने कं के- 
५५अ दासपणानुं काम करनार माणस छेते दद्धि पामीने आज घरनो स्वामी यङो,” 
आ भ्रमाणेनुं साधनं चन ्रेष्ठीर्‌ भीतनी ओथे उभा रहीने समिष्युं, तैथी 


(२२२ ) उपदेशषपासादभाषान्तर-भाग ४ येा-स्थभ १७ मे. 


जाणे दजरघात थयो होय तैम तेने घणो खेद उत्पन्न थयो. तेणे विचायं क~" 
वानकने कोड पण उपायथी आये ज मारी नाखु, पटले बीजनो नाक् क्या 
पी अङ्कुर क्यांथी थश? ए पमाणे विचारीनेतेणेते बाव्कने लखाडुनो छोभ 
बतावीने चांडाण्ने पैर मोक्स्यो. त्यां एक चांडार्नेते भ्रेष्ठीषए प्रथमथी द्रव्य 
आपीने साधी रार्यो हतो अने तेने कचु हतुं के“ हं तारी पासे मोक ते बार- 
केने मारीने तेनी निज्ञानी मने बताररे,? ते ब!ठकने मृगलाना बच्चानी जेवो 
मुग्ध आकृति (सदर आहति) वाणो जोडने ते चाटानने दया आवी, तेथी तेनी 
कनिष्टिका आगी काषीटट्ने चै याख्कने तेणे कहु के-रर मुग्ध! जो तुं जीववाने 
इच्छतो होय तो अरींथी जल्दी नासी जा." तेसांभकीने तेज सागर ब्रेष्ठीनुं 
गोकु जे गाममां हतु ते गाममांःगयो. त्यां गोङ्कुटना रक्षण करनारे तेने विनयी 
जोडने पुत्र-तरीके राग्त्यो, स्यांतेसुखेरटहेवा खाम्यो; अनुक्रम युवावस्था पाम्यो 

एकदा सागर प्रष्टी गोङ्करमां आव्यो, त्यां छेदटीो आगरीना वचिन्हथी 
तेणे दामनकने ओगस्यो. पछी काक कायनुं मिषकरी गोकना रक्षकने कदीने 
्रेष्ठीए पोताना पुत्रपर कानन रखी दामनक्ने तैनीपासे मोकस्यो.दामनक काग 
लने उतावलो राजग्रहे पदोच्यो, अश्रात चाटवाने टीपरे थाक खागवाथीः गाम 


वहार उद्यानमां कामदेवना मंदिरमाते विश्रांति खेवा बेगो.स्यां तेने थाकेठो दोत्राथी 
तरतज उव आत्री गडः तैवामां सागर न्रष्टीनी विका नामनी पुत्री पतिनीं इच्छाथी 


ते ज कामदेवना मंदिरमां आवी. न्या दामनकनी पासे पोताना पितानी मुद्रा 
वारो कागद जोड़ने ते काग तेणे धीरेथी चइ खीयो, अने काग खोखीनेते 
कांचवा छागी. | 

(स्वस्तिश्री गोकुगथी टीर शष सागरः. समूद्रद र पुत्रे रनेद्पूवेक फ- 
रमावे छे के-आ कागद लाचनारने बगर विले तरनज (वेष आपे, तेमां कांड 
पण संदेह करी नहि.” 

आ प्रमाणेनो लेख वांचीने दामनकना रपथी सोहत थयेखी विषाए सनरी- 
बडे आंखनो मेषथी विषं उपरम बिहु कादीने ^ ष ›› पासे कानो करी विषने 
बदले विषा कर्थ. पदी ते कागल वंध करीनेहतो तेम मृकी दइ हषथी ते पोताने 
घेर गड, केटलीक बारे दामनक्र पण नाग्रन थयोः एटले गापमां जन्‌ तेणे 
ष्ठी पुत्रने ते काग आप्यो, ते पण कागक बची आनद पाम्यो अने तैन 
वखते छग्न लने मोटा आडंवरथी सत्रे जन सपक्ष पोतानी वेन विषने तेनी 
साये. परणावी, दमनक तेनी साये सुखेथी विलास करवा लाग्यो, केदलेक दिस 


ध्यास्यान २४९ भ, दक्षमां अध्या पच्चखाणना दश्च भेद अने तेन फल (२२३) 


सागरश्रष्ठी घेर आव्यो, पटले विपषाना टग्ननी वात नाणी ते अति खेद पाम्यो. 
तेणे विचार्य के- * अहो ! मारू चितवेद कारयतो उ्टुंथयुं अने आतो 
मारो जमाह थयो, तो पण प्रपचथी तेने मारी नाखु, पुत्री विधवा थाय ते सार 
पण शश्रुनीःदृद्धिःथायते सरु नहीं. आ प्रमाणे विचार करीने तेणे पेखा 
चांडार पासे नदन कं ` कै-““ अरे! ते दिवसे ते मने आगीनी निशानी 
आपीने छेतर्यो ते ठीक क्यु नहीं, "2 चांडाछ बोस्यो के- “ हे देनी ! हवे 
तेने देखाडो, हं जरर मारी नाखीज्ञ. ›  प्द्ी श्रष्ठी तेने मारवा माटे मातृका देवीना 
देरानो संकेत आपीने घेर आच्या अने दामनकने कषम के- “हे वत्स ! तु 
आजे साजे विषा सहित मातृका देवीना पासादमां पूना करवा जने, के जेथी 
देवीनी ृपावडे तमारा बन्नेनं इश थाय. ”” पी सायेकाठ थतां ते दंपती 
पूजा करवा माटे चास्या, मागेमां तेनो सारो मन्या. तेणे कद्यं करे- ‹ क्यां 
नाभो छो ?› दामनकं देवीनी पूजा करवा जवानुं कदं, एटरे ते बोस्यो के- 
^ अत्यारं पूजानो समय नथी. केमक्रे अधकार प्रसरवानो सपय नजीक होवाथी 
घणा दोषने उत्पन्न करनार प्रदोषनो समय ठे, › एम फहीने तै बन्नेने त्याज 
रोकीने पोते परजानी सामग्री खदने पूना करवा गयो. प्रथमथीज प्रष्ीनो संकेत 
होवाथी पेखा वां तेने देरामां पेसतांज नाणे ते देवीने वडीदान देतो न 
होयतेम मारी नांस्यो, पुत्रनं मरण साँमरीने सागर श्रष्ठीन वक्षःस्थन मेदाद्‌ 
गयु, तेथी ते पण मृत्यु पाम्यो, पछी राजाए दामनकने पैना घरनो स्वामी कर्यो, 
एक वखत रत्रीना पाटा पोरे ` मंगद्पाठकना मुखथी दापनके एक 
गाथा सिरी. तेनो भावाथ एवो हतो के--“निरपराधीने अनथेमां नाखत्रा 
मारे कोड अनेक प्रयत्नो करतो ते उख्य तेने बह गणना करनारा धाय हे, 
खने पारे करेख उपाय सुखने माटे थाय छे. केमके देतात (देव) ज जेनो पक्ष 
करे तेने बीजो शु करी शके ? 


1 गाधा ते रण वार बोस्यो, परल दामनके तेने चरणछाख द्रव्य आषु. 
राजाए एर वधु दान आपाने कारण पृच्यु, ्यारे दामनके पोतानो सवे पू 
हृत्तात कष्मो, 

एकदा ज्ञानी गुर मन्बाथी तेनो पासेथी पोताना पूवे भवमां करटा प 
त्याख्याननु फन जाणीने जातिस्मरण थवाथी दामनकं विरोषे धनो रागी 


प क | । 








१ क जो माकिः नोन वालः नकनेकििकक भ०यअ० 7, 


९ भरं शारण बिगर, 


( २५९४ ) उपदेशधासाद भाषान्तर-भाग » यो-स्तभ १७ मो 


थयो. अनुक्रम मरण पामीने देवलोकनं सुख प्राप् करय, स्याथी चवीने पहा विदेह 
तेजमां उत्पन्न थट्‌ क्रमे करीने सिद्धिपदने पामश 

८८ पूवे भवमां करेखा प्रत्याख्यानना प्रभावथी दामनकनंं शश्चुए प्रयोजेदै 
क नाज्च पाम्यु, अने उलटो तेनाज घरनो स्वामी थया, तेमज अनुक्मे ते छा- 
कोत्र घुख पाम्यो; पाटे सवे कोडए भावपूषेक प्रत्याख्यान करव. 

श ०.2, ००.५२, ०.०.५००, ०/९ २,५५२.०२. २,५२०.५२, २, ९ 

॥ इत्यम्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादव्तौ सप्रदक्स्तभस्य ( 
्ि नवचत्वारिश्दधिकद्धिन्चततमः परव्धः ॥ २४९ ॥ 8 
। 22 (2 (1 (2200 2/1 1/2 120) (90/23 /2/ (2). 4. 
ठ्याल्यान ९० पु. 
व्रतखडनं करवानु फव्ट, 
यथा श्रे टिसुतः पै, धर्मखणए्डनयानया । 
धनदाख्थः फएतखंम, मस्त्योदरपरान्निधः॥ २ ॥ 

भावाथ“ पूर्वे बीजं जेन मत्स्योदर नाम छे एवो धनद नामे ्रेषठीपुत्र 
पच्चत्ाणरूपर धमेनु संडन करवाथी संडित फनने पाम्यो?› तेनु हष्त आ 
पपाणे- 

मत्स्थादरनी कथा. 

कनकपुर नगरां कनकरथ नामे राजा हतो, ते गाममां सागरदत् नामे 
एक श्रेष्ठी रहेतो हतो, तेने धनदत्त नामे पुत्र हतो. ते गाममां सिहर नामनो 
एकं जुगारी रहेतो हतो, ते एक दिवस कोई देवीना मंदिरमां गयो अने देवीने 


कठं के-“* हे देवी ! मने धन ओप, नदीं तो तारी प्रतिमा मागो नाखीश्च." ते 
सभिीने देवी बोरी के-““ तारा भाग्यमां धन नथी; तो पण आ गाथा ब्रहूण कर, 


जचिय वे हेणा ल हेयं, तं चिय परेणमई सयक्षललोयस्स । 
य जाणेवि धीरा, विहुरेवि न कायरा हंति ॥ १॥ 


भ्रावाथ--“ जे विधिषए्‌ श्वे होय डे तेज सकन लोक्षने प्राह धाव 
ह, एष जाकीने धीर पुरुषो संकदमां पण कायर्‌ यता तथी. ” 


$थार्यानं २५० भरँ. व्रतखेदन करवानु फल, = ( २२५ ) 


आ गाथा हजार सोनापहोर डने तं बेचने, ” जुगारी ते भाथा लने 
बजारमां गयो. त्यां धनदत्त ते गाथा वांचीने दनार सोनामहोर आपी अह 
करीते वात तेना पिताना जाणवामां आवी,ए्से तेने घरमांथी काढी मृक्यो.धनदच 
उत्तर दिश्चा तरफ चार्यो; रस्तामां चौरोए तेने पकडी लइने वणनाराने पेच्यो, ब- 
णजाराएतेने "पा रसङरमा ज वेच्यो.तेओए तेने खोहीने वास्ते वेचातो रीधो.पर्ी 
हमेन्ां तेना श्षरीरमांथी लाही काढवाथी ते अस्येत निःसत थई गयो. एकदा अचेतन 
हने पडेखो अने तेनु शरीर खोदहीथी खरडद होवाथी भारंड पक्षीए उपाङ्यो 
अने सुबणद्रीपमां मृकी दीधो. त्यां पण पेडी गाथानो अथ संभारतो सतो 
सुखे रष्वा राम्यो. एकदा राज्नीए अरणिना काकडां सरगावीने तेना अमि 
बरे ते ताप्यो, प्रातःकठे ते स्थाननी पृथ्वी तेणे चुवणपय थयेखी जोई: तेथी . 
तेणे ते माटीनी इटो बनावी अने तेनी पध्यमां पोतानु नाम राखीने तेना आढ 
हजार ने पांच संपुट बनाच्या. ते इटो अग्निमां पकवतां सुबणमय थह गई. तेमनो 
तेणे एक टेकाणे दगलो कर्यो. एकदा कोड वहाणवटी पाणी ठेवा मारे 
ते किनारं उतर्यो. तेणे धनदत्तने पयु के-““ तमे अहीं क्याथी आन्या छो ? 
धनैदत्ते क्यं के-“ मारी सुवणनी इंटो चेवा आव्योद्ु, मदि इंटोनजो तमे 
भाइ उरावीने खड जाओ तो आमाथी चोथो भाग तपने आपी.” वहाणवरीष 
कबुख करीने ते इटो वहाणमां भरावी . पछी विश्वास पमाडीनेते बहाणवरीष 
हृरोनाखोभथी तेने एक करूवामा नाखी दीधो. पनदत्ते कूषामां पगथीयां जोयते 
पगथी्याने रस्ते अंदर उतरतां तेणे एक मनुप्यविनाँ शून्य नगर जोय, स्यां चङ- 
श्वरी देवीनु मनोहर मंदिर जोडने ते अदर गयो. देवीने वंदन करीन तनी पूना 
करी.भक्तिथी प्रसन्न यटृने देवीए तेने पाच रत्न आप्या, तेमां एक सौभाग्य आपनार, 
बीज रोगनो नाश करनार, जीज आपत्तिमांथी रक्षण करनार, चोधुं विष उतारनार्‌ 
अने पाचु छकष्मी आपनार हतं, ते रत्नो तेणे पोतानी जंघा विदारीने तेमां माष 
व्या. पछी धनदत्त नगरमां आगन चास्यो, पण कोड मनुष्य तेना जोषामां आर्य 
नही, चारुतां चालत ते रानमरेलमां गयो अने उपर चल्यो. त्यां तेणे एक सुधर 
कन्या जोई. ते कन्याए्‌ तेने सन्पान आप्युं, धनदत्त तेने नगर शून्य थवानुं कारण 
पूचपु, ष्कते बोो के-“आ तिलकपुर नामनु नगर्‌ डे, आ नगरां मारो पिता 
महेन्द्र नमे राजा हतो.एक दिवसे शोर अप्रीने नगरने वेस खीधुःतेज र प्रौश 


क ~ ----------------~-~-~ न्कौ | (गी मि 
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( २२६ ) उपदेशभासाद भाषान्तर-भाग ° थो-स्थम १७ पो. 


कोड्‌ ष्येतर मारा पिता पासे आन्यो.मारा पिताए तेने पृख्यु के-“ तै कोणे? 
त्यारे व्यते कष के- ^ हं तारा पूवे मवनो मित्र दु. '' पारा पिताए 
कर्व के-त््यारे तं आ मारा नगरने ज्यां शत्रनो भयनथायषएवे स्थने 
मूक.” ते साभरीने व्यंतरे एक शरैर करवा पासे वनाव्युं, अने आ बीज वूवाना 
भर्ने अहीँ आष्यु, एकदा कोई राक्षस अदी आंव्यो, तेणे बन्ने नगर सवे लोकन 
भलषण करीने मनुष्यरहटिति करी नाख्यां, माजर एक मने ज परणवानी इच्छाथी 


जीवती राखी छे, ते आजेज मने परणवानो ठे." आ प्रमाणे ते कन्या बात करे 
तेरछामां आकाश्चमां शब्द्‌ करतो ते राक्षस आग्यो, ते कन्याए धनदत्तने क के- 


“न्तम अहीं युपर रीते रहो, नहीतो तमने पणते पापी मारी नांखश्े.” एप्र कहीने 
धनदत्तने चंद्रह्मास खड्ग बतावीने कष के “आ खड्गथी ते पापीष्ठने देषपूजाने वखते 
मारो, तेय तेनु मृत्यु थश; ते सिवाय तेनु मृत्यु थाय तेम नथी.” आ प्रमाणे सकत 
करीने तेने गुप्त स्थाने सतादी राख्यो, राक्षस पूजा करवा बेटो ते वखते सप्रय जोईने 
धनदत्ते खड्गवती तेने मारी नाख्या.पदी धनद त्त ते कन्याने परण्यो अने रत्नादिक 
सार सार वस्तु इने ते बने कूवामां आच्या, ते वखते कोड्‌ वहाणवटीते कूवार्माथी 
पाणी खेवा आव्यो, तैणे कूबामां मनुष्यो हे एम जाणीने ते वननेने बहार काद्या, 
पछी धनदत्तना कहेवाथी वहाणवानाप तेमने भाई ख्डने बहाणमां वेसाञ्या, बहा- 
णनो स्वामी ते द्ीरनस्वरप तथा द्रम्य जोडने मोह पोम्यो, तेथी मागे्मां घनदत्तने 
मेत्रीभावथी विश्वास पमाडीने समुद्रमा नाखी दीधो, धनदत्त तो सर्वत्र गाथानोअथं 
स्मरण करी सुखदुःखमां समान रेतो हतो, सथ्ुद्रमां पडर्ताज तेना हाथमां एक 
पाटिवुं आय्यु, तै तेणे पकी लीधुं. सथुद्रना कस्छोर उण्रतेतरतो हतो तेबामां 
एक मोटो मत्स्य तेने पाटिया सहित गरी गयो. त्या तेने बहू खेद थयो अने ध- 
णी पीडा थ्‌, परण तेता गाथानो अथ ज विचारवा टखाग्यो के ' विधिए जेवा घुष 
दुःख ख्यां होय तेवां भोगवर्वाज पडे ठे, 
पेलो मत्स्य पनुप्यना भारथी सेद पामीने सथुद्रने किनारे गयो. त्यां 
परच्छीमारे तेने पकडथो, तेने चीरतां तेना उदरमांथी घनदत्त नोकण्यो; ते मूर्छित 
यई गयेलो हतो; तेथी मच्छीमारे तेने धीर धीरे मञ्ज कर्यो, पष्ठी कनकपुरना 
राजाने सवे इत्तांत कहने तेने राजा पासे आभ्यो; राजाए तेने तेनो हेवा पूष्ो 
एटले तेणे केटलोक हत्तांत एकतमां कषयो. तेथी प्रसन्न थने राजाए तेने षणा 
सत्कार पूरक 'यगीथर्‌ बनाज्यो, त्यां णै मतस्योदर नाम रासु, ओ 
` १ रजा जेनापर असप भाय तेने ताल भापमारतुं पद भवि $, 








व्याख्यान ९५० भरु, व्रतखंडन फरवानु फल, ( २९७ ) 


एक दिवस जे वहाणवटीए्‌ तेने करवां नखी दीधो हतो 
ते तेज नगरे वहाण सहित आग्यो अने राजानी पासे भेट मूकीने 
बेढो त्यां ते थगीधरने जोडने तेणे ओग्ख्यो; तेथी ते वहाणक्रीए विचार्य 
के-* आ नवो अवो हरो, तेथी तेनी जाति कुक विगेरे कोड जाणत नहीं 
होय, मटेजोतेने नीच जातिनो ठरावं तो मारक नाञ्च पामे, एम विचारीने 
तेणे चांडार पासे जने कठं के-“शहं तने सुवणनी ईरो आपीक्ञ, पण तमार राज- 
सभामां जइने राजाना थगीधरने भेरीने तेने कदेव के-^हे भाइ ! तं अमने पणा दि- 
से मन्यो, आटला दिवसथी कयां गयो हतो? इत्यादि कटीने तेने तमारी ना- 
तनो ठरावबो. चांडाके ते वात कबुट करीने बीजे दिवसे ते प्रमाणे कथु.ते जोईने 
रानाए ते चाडाग्ने पृश के-^आ शु ?'' स्यार चांडान बोल्यो के“ आ मारो 
भाई छ, तेने म प्रणा दिवसे जोयो तेथी हं रदु दु. "' ते सांभरीने रा- 
जाए थगीधरने पच्य क-"“अरेरे! तं मारे वेर क्यांथी आव्यो ? ते अमने 
सवने चांडार जेवा क्या." व्यार तेणे कहं के- हे स्वामी ! सांभरो, ते विषे 
बह खाबी वाते.” एम कटीने पोते गाथा लीधी स्यारथी आरंभीने सव हकी 


कत राजाने निरेदन करी. अने देवीए आपेखां पाचि रत्नो पोतानी जयामांथी 
काटीने राजाने बताव्या. परी राजाने क के-"° आ पाच रत्नो पारी पासे र्यां 


बाकी ते पहेलांनु मारूं सवे द्रव्य तेनी पासे छे." ते साभगीने राजाए पेला चा 
डागोने घणो मार मराग्यो त्यारे तेओए कुर कय के-““ नवा आवेला बहाणव- 
दीए सुव्रणनी ईरो आपीने आ प्रपंच अमारी षासे कराव्यो ठे, एम कहीने रा- 
जाने ते इटो बेता्री, रानाए इटो तोडी तो अदरथी धनदत्तनु नाम नीकचयु. 
पछी रानाए ते वहाणवटीने बोटावीने पौताना सिपाईने कद्यं के-"“अरं! आ 
पापीए यत्स्योदरनु सवे धन कवजामां छदने तेने द्रषबुद्धिथी इूवामां नांखो दीषो 
छे,माटे तेने मारी नासो.” एम कटीने तेना सवे बहाणो टटी लइ तेने ददखिद्रिकरी 
दीधो. पछी धनदत्त राजाने शिनंति करीने तेने जीवतो मृकाव्यो. रानाए तेने पो- 
ताना नगरमांथी कादी मूक्यो. पछी धनदत्तनी प्रकंसा करीने राजाए तेने वयु 
के-“ तुकोनो पत्रे ते सत्य कहे,” तेणे कदं के-,"हे स्वामी ! आज नरमा 
रत्नसार्‌ नामे भ्रष्टौ ठे ते मारा पिता डे.” इत्यादि मूढ ट्त कष्लो,एट्ले राजञाप 
ह तेने कषय के-“हवे तुं तारा पिताने घरे जा.” स्यारे षनदते क $- 
“हे स्वामी ! जु हं एक बीजा बहाणवटीनी राह जोर द राजाए तेनु कारणं 
पुय, एदले तैणे पौतानी पिया सदेपी इलांत्‌ कष्मो, ॥ 9 


{९१८ ) इपरश्रप्रासादे भोषोःतर- माग ४ य-म १७ मे. 


केराक दिवस गया पी ते बह्मणदटी देबेदत्तश्ेठ एण तेन गाममां आच्यो. 
तै भेट इने तिटषम्जरी सिति राजा पासे आध्यो. तैने जोन धम्दत्ते रा- 
जाने कलु के-^“ जे माणसनी हु राह जोतो हतो तैन आव्यो हे, अने तेनी साथे 
जे दी ते मारी प्रिया तिटकमनरी रे, 2 पदी रालाए ते शेने पष्य 
के आ किनरीना रेवा रूप्वागी लान कादीने उम्ल्ये हदयी कोणे?" 
ते बोरश्छैके “हे देव ! आद्धवीने हं कटाह द्रीपमाथो खय्यो द परंतु आ 
ल्ली क्रहेेकेजो मने राजा हुक्म अपेतो तारे घेर आवरं, ”' तै सांभगीने 
राजाए ते स्ने प्रच्य के-^“आ शेश केरे ९ तेनु इच्छित करात्‌ 
खुश्षी ठेके नहीं? ते बोली के-"हे राजा ! मारा स््रापीने एणे स- 
द्रम नखी दीधोरे अनहं पतिव्रता खरीद, पटे प्रने वरो मरवा मारे 
अग्नि आपो, आ शने हेतरीने आरला दिवस म्र मुकेखीथी निगमन कर्या ३ 
अने अरीं सुधी तेने हं ड आवो दु, पूते म मारा स्वामी पासे "जं चिय विहिणा 
छिदि › इत्यादि गाथानो अथे सामन्यो हनो तैनो मने पूरेपूरो अनुभव थयो 
के, पारे हवे मारा मनां काट पण शोक नयथो. ” राजाए पृ्छयुं के-^हे पुत्री ! तुं 
तारा स्वामीने शीरीते ओग्खी शके तैम?" ते बोली के-"“हे देव ! मारा पतिने 
तो आ पापीए सभुद्रमां नांखी दीपो ठे, तेथी ते आज सुधी कर्याथी जीवता होय? 
ते साभटीने राजाए थगी धरने बताय्यो. ते जोश्ने ते बोधी के “ह राजा! समान 
आङ्कतिबागा पणा पुरुषो दूनियामां होय ठे, तेथी आति मात्रथी निश्चय 
केम थाय? '› त्यारे घनदरते तिलक पुरनो हेत्तांत, राक्षस मारु, कवामांथी बहार 
नीकटवं बिगेरे सर्व कह, एरखे तैणे तेने बरावर ओ्ख्यो, अने राजाने कदय के 
५५ हे देव ! आन मारा प्राणनाथ ठे, "पदी राजाए देवदत्त रेठनुं स्स्व रई खीधुं 
अने तेने मारी नाखवानो हकम आप्यो. ते दखते पण धनदत्त विनंति करीन तेने 
षचाव्यो, परछी धनदत्त पोतानी भिया सहित राजानी आज्ञाथी मोटा उस्सव पूवक 
पितामे घेर गयो, तेने जोडने तेना मातापिताने घणो हषे थयो 


एक दिवस धनदत्त राजानो साथे उद्यानमां भ्ुनिने बांदवा गयो. त्यां ध- 
मेदेक्ञनां सांभखीने तेणे गुरने पूख्युं के" है भगवन्‌ ! मं पूवे मवमां केवां कमं 
कर्या हतां १" गुर बोरा के-"*हे घनदत्त ! तारा पूवे भवनु वरत्तांत सांभर-रत्नपुर 
नगरमां महण नामे एक श्रष्ठी पूत्र हतो, ते एकदा उग्रानमां गयो, स्यां कोर घु- 
निने जौश्ने तेमने वांदीने तेनी पासे बेठो, ते बखते गुर्ए कदेटी धमेदेश्ना सा- 


व्यास्यान २५० भरँ, व्रतख॑डन करवानु फठ, ( २२९ ) 


भटीने तेणे समकित सहित गृदीपमे अगीकार कर्यो, गुने नमीने ते पोताने चेर 
आब्यो, पछी धणं धन खरचीने तेणे एक मोटुं चैव्य कराव्यु; पण पाष्ठोतेने वि- 
चार थयो के-“ धमना रसमा पराधीन थदने म आलो बधो धननो व्यय केष 
कर्यो? इत्यादि भावनाथी चष्ट थया छतां पण पादी टोकलन्ाथी तेणे प्रतिमा 
भरावी, एकदा तेणे धारणा करी क्र-“* जरल द्रव्य हं उपाजन करूं तेमांथी चोथो 
हिस्सो पर्ममार्मे मारे बापरवो.': ए प्रमाणे वततां ग्डी तेने विचार थयो के- 
प्रजे धारणा करी तेनु फठमने आ मवमांज मग्शेके नहीं? केमके श्चाह्लमांतो 
थोढानुं पण अधिक फठ संभाय ठे. ' इत्यादि श्रा वारवार कर्या करतो हतो, 
अने देवपूजा विगेरे पण फनी शंका सहित करतो हतो. एक दिवस कोड वे ्च- 
निने बहोरावीने तेणे विचायु के-"* कदाच आ साधुओं सदर वेष पहर तो तेथी 
जेनधपेमां शू दषण आवे?" बली फरीथी विचार करा लाग्यो के-“ अरे ! म 
स्मोटो विचार कर्यो. केपकरे सारा वख परेरा, देहनी परिचर्या रवी तथा तैनीं 
शुश्रषा करवी ते सवे कापदेवन वधारवाना उपाय ठे; पटेन साधुओ तेवं काम 
करता नथी. इत्यादि शुभ तथा अशम परिणामी आतरे आंतरे शुभ तथा अ- 
शुभ कम तेणे बाध्युं. डेबर आयुषन अते मरण पामीने ते सुव्रनपति देवता थयो 

त्यांथी च्यवीने तं धघनदत्त थयो ठे, त पूव भवमां धमकार्यो कर्या,पण तेमां दषण 
लगाख्यां तैथी तेनां फट रूपे तने दुःख सहित सुख आमव्रमां प्राप्न थुं.” आ 
पमाणे सांभरीने घनदत्त मृचछित थयो, पी संज्ञामां आवीने जातिस्मरण थवाथी 
पातापितानी आद्खा छडने वैराग्धवडे राजा महित तेणे दीक्षा ग्रहण करी. त्याथी 
मरण परामौ वैमानिक देवतान सुख भोगवीने ते पहा विदेह क्े्रमां उत्पन्न थयो 

अने धमनु आराधन करीने अनृक्रमे मोक्षेगयो 


¢“ दश्च दृष्टति दुलभ एवो मनुप्यभव तथा बीजी आयदेक्ञादि सामग्री प- 
मीने तथा संसारनो असारता नाणीने निरंतरनु सुख ( मोक्ष ) इच्छनारा पुर- 
षोए निरंतर धमकार्यो करवां,” 
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( ९३० ` 
व्याख्यान २५१ मु. 


र [4 ११ 
मान एकादक्नीनी कथा. 


` -प्रणम्य श्रोमदामेयं, पाश्वेयक्तादिपुजितम्‌ । 
माहात्म्यं स्तोनि भोमोनेकाद दथा गयपथनुत्‌ ॥ २ ॥ 


आवाथे--^श्री वामामाताना पुत्र, पाश्च यक्षादिकोषए पजेखा एवा श्री पा- 
गवेनाथ प्रथने नमस्कार करीने गद्यपद्यात्मक एवं मौन एकादश्चीनुं माहात्म्य 


कुटु, 99 
एकदा द्वारका नगरीमां श्री नेमनाथ स्वामी समदसर्या.ते समाचार र नपाढना 
ुखथी साभरीने श्री कृष्ण अति हरपित थया, पदो ते बनपारने योग्य दान आ- 
पीने सवे समृद्धि सहित कृष्ण रिवाराणीना पुत्र श्री नेमनाथ भर्ने बादवा गया. 
विधिपूवेक वांदीने योग्य स्थाने वेसी नीचे प्रमाणे भगवाननी देशना समिटी,. 
एगदिने जे देवा, चवं(ति तेति पि माणसा थोवा । 
कत्तो मे मणुय जवो, इति सुरवरो एटहिश्मो॥ ?॥ 
भावाथ-“एक दिवसमां जेटका देवो चवे छे ते करतां पण आ पृथ्वी उपर 
भाणता ओदा डेः तैथी देवताओं चितवे 3 के अमने मनृष्यभव स्याथी परे ११ 
मटे तेओ दुःख धारण करर, एवी रीते देवने पण दुलम मनुष्यभव जाणीने ध- 
माद करवा नहीं. ” 


अन्नाण संसश्रो चेव, [मच्छत्ताणं तदेव य । 

रागो दोसो म्डनंसो, धमंमि य अणायरो ॥ २ 

जोगाण दुप्पणिदाणं, पमा्रो अह मदा नवे । 

संसारुत्तारकामेण, सव्वदहा व (जयवश्यो ॥ २ ॥ 
आावाथे- “अज्ञा, संश्चय, पिथ्याव, राग, द्रेष, मतिनी खरष्ता, धर्म उषर 


अनादर अने योगनं दुःप्रणिधान-ए रीते भमाद आठ परकारनारेः तेथी संसारथी 
धवा ` य्छनाराए तेनो सबथा त्याग करोर 





$वास्थान २५१ ३ मौन एकादशोनी कथ ( ९३१ ) 


इत्यादि धमदेश्चना सभन श्रीकृष्णे प्रथने कष्य के--““ हे भगवन्‌ ! हं 
अहरमिश्च राजकायमां व्यग्र ोवाथी निरंतर धमे शीरीते करी शु १ पटे आखा 
वषेमां एक उत्तम दिवस सारसरूप होय ते बतात्ो!” भगवान कष्य के-““ कृष्ण ! 
जो तमारी एवी इच्छा होयतो मागेक्षीषे मासनी शुक्छ एकादश्षीनु उत्तम रीते 
आराधन करोते दिवसे बतेमान चोबीशशीनां तरण तीथकरना मीने पांच कस्याणक 
ययां छे. ते विषे कयं छेके 
अस्यां चक्रिपदं हित्वा, अरहीदरजिनो बतम्‌ । 
जन्म दाका च सञ्ज्ञानं, मघ) ज्ञानं नमीश्वरः ॥ २॥ 
मावाथ-““आ एकादशीन दिवसे श्रो अरनाथ प्रञुए चक्रवर्ति ष्णु छोडीने 
चारित्र अगीकार क्यु हतु परली नाथनां जन्म, दीक्षा अने केवगङ्ञान ए अण 
करयाणक थयां हत, अने नपमिनाथने केदयश्चान कल्याणक थयु हतु. ” 
आ प्रमाणे नियपपूवक ते दिवसे पाच भमरतमां तथा पाच एरवतमां जण 


जरण तीधैकरोनां पीने पाच पाच कस्याणको थवाथी पचास कल्याणको 
थया डे; तेमज अतीत; अनागत अने वतमान समयना मेदी एकसो पचास कट्या 


णको चोवीक्लीमां थने नेव॑ तीधकरोनां थयां हे. तेथी आ दिवस सौथी 
उत्तम ठे. 


अकं पुराण नामना शैवी शाखमां पण आ एकादशीनु पाहासम्य वणैन्युं 8 
के--“हे अजुन ! हेमंत ऋतुने विषे मागेशीपे मासनी कस्याणकारी शुष्ल एक- 
दश्षीने दिवसे जरुर उपवास करबो, केपकरे जे हमेश्षां पोताने घेर बे लासे ब्राह्मणोने 
भोजन करावे छ तेन जेट फठ मके ठे तटे फर मात्र आ एकादक्षीना एक उपवा- 
सथी मठे छे.जेम कदारनाथ तीथपां उदकपान करबाथी पुनजन्म थतो नथी, तैमओआ 
एकादक्ीना उपवासथी पण पुनः जन्म थतो नथी.रे अभुन! आ एकाद्ञी गभवासनो 
नाक्च करे ठ, तेयी ते व्रतना पुण्य समान वीजं कोट पुण्य थयुं नथी अने थद पण नही 
हे अजुन ! हजार गायोनुं दान फरवाथी जेट पुण्य थाय तेथी अधिक पुण्य एक 
वरर द्या नी भक्तिथी थाय, हजार ब्रह्मचारीनो भक्ति करतां जेदद् पुण्य थायडे ते- 
धी अधिक्‌ पुण्य एक वानपस्थाश्रमीनी मक्तिथी थाय ठे,हजार वानप्रस्थाभ्रमीनी 
भक्ति फरतां अधिक पुण्य षथ्वीनुं दान करवाथी थाय डे, भूमिदानथी दक्षगणु 

७ अकार सहित कन्यादान देबाथी थाय डे, कन्यादानथी दक्षगगु पुण्यं 
थी थाय ठे, विद्यादानथी सोगणु पण्य सुरख्याने अन्नं आपवाथी थायष, 
तेद सोरथू दुष्य गोमेष यहथी, तेथी सोशयु अश्वमेध यशी, देथी सोगयु बरेष्‌ 


( २६२ ) उपदेश्षपासादं भाषन्तिरं भागं ° या-स्थभम १७. 


यज्ञथी अने तेथी हजारगणु केदारनाथनी यात्रा करवाथी थाय ड. प्रहु आ 
शकादशीना पुण्यनी तो संख्या ज नथी.तेथी ब्रह्मादि देवो पण ए व्रत आचरे हे.” 
इत्यादि खौकिक शाख्लोमां पण हे कृष्ण ! आ एकादक्षीनुं माहास्म्य बणैव्युं ढे, 
आ प्रमाणे लोकोत्तर फठ आपनारं मौन एकादशीनुं वणेन नेमीश्वर प्रशूना 
युखथी साभगीने श्रीहृष्णे फरीने पूखये के-““ हे स्वामी ! आ एकादश्चीनु आराधन 
पर्वे कोणे क्यु ठे ते कहो. ?? त्यारे परए सुव्रत श्रष्ठीनं जे शांत कद्युते आ भ- 
माणे- 
 “ धातकीखडङमां आपेखा वि जयपत्तनभां सुर नामे एक श्रेष्ठी ररेतो 
हतो, राजा पण तेने बहुमान आपतो अने गामना सवे व्यापारीभोमां ते अग्रेसर 
हती, तेने सुरमलती नामनी शीटवतो पत्नी हती. एक वखत ते श्रष्ठी सुखे सुखो 
हतो, पाछली रात्र निद्रा दुर थई त बरखते तेने विचार थयो के-“* हु पूवे जन्मना 
धुष्योदयथी सुखमा पमन यडन दिवसो निगमन करं द्रु. परत परखोकनुँ हितकर 
कायै कड्‌ पण करव जोइए, केमके ते विना सवे निरथकरठे,'' ए प्रमाणे विचारं 
करतां सूर्योदय थयो, एट्टे शय्यामांथी उदी पोतानं निस्यकरम करीनेतेश्रष्ठी 
गुरने वांदवा गयो, गुरने वांदीने यथायोग्य स्थानं पमदेश्ञना साभव्वा बेठो 
शरुए देशना आरंभी 
आलस्स मोह वन्ना, थजा कोहा पमाय किविणत्ता, 
नय.सोगा खन्नाणा, वस्खेव कुकदन्ञा रमणा ॥ २॥ 
मावाय~-'"आङस्य, मोह.बणना,स्तन्धता (अहंकार), क्रोध, प्रमाद (निद्रा), 
कृपणता, मय, शोक, अज्ञान, विक्था, डुतूहन अने रमण (रति) ए नेर काठीञआनो 
त्याग करषो, + 
आ काठीओआनौ जे त्यागं करतौ नथी ते नरकगतिमां उत्पन्न थायडे, क्य 
8 के- 
पण कोमि अयस, क्षरा नवनव सद स्स पचसया । 


चूल्लस अहीय नरणए, अपर्टहाणंनि वादि ॥ २॥ 
भावाथे-““ पांच करोड, अश्सठ छा, नवगु हनार, पौचसोने चौ 
राशी व्याधिभो अपतिषटान नामना सातमी नरकने चदि पाथडे ठे 
भटि हे शरष्ठी ! आवां नरकनां दुःखनो नान्ञ करवा मये ईमेशां धपे कर बो+ 
हे दुष्यनो सदिमा अरभित्य ३, ग्धं ४ के- 


$्ीख्योन-२५१ . ध्रु, मौन एकादक्षीनी कथां ( २१३ ) 


जरहे य कड जीवा, मिच्डादिह्टीय नदवा जाक । 
ते मरिकण नवमे, षरिसमि हूति केव क्षिणो ॥ २॥ 
आवायः“ भरतलेत्रपां केटलछाएक भद्र परिणामी मिथ्याष्ष्टि जीषो 
पणषेके जे अहीथी परीने नवमे बरसे ( पहाबिदेहमां ) केवगी थाय ढे ` 
हे शष्ठी ! सुखभबोपि जीवने काह पण दुष्कर नथी. इत्यादि सामगीने 
श्रेष्ठी बोर्यो के-“हे पहाराज ! गृहकायेषां सुचेलो रहेवाथी हमेश्षां धमे करवानी 
धारी श्षक्ति नथी; तेथी मने एक एवो दिवस बतावो के जेथी ते एक दिवसना आ- 
राधनथी आखा वषे जेटदय पुण्व मठे. त्यरे गुरुर कलं के" मागेशीषे पासनी 
शुक एकादक्षीने दिषसे उपवासपृषक आट प्रहरनो पोसह खेबो, अने ते दिषते 
साब्य बाणीनो व्यापार तह्न बंध करीने मौनपणे रहेवुं, ए प्रमाणे अगियार पा- 
गैक्षीषे पास सुधी तता ने दिशसे पूर्वोक्त विपिपूवेक तप करीने परी मोरा 
एत्स्द५ तेषं उथापन कर. आ प्रमणि साभरीने ते श्रष्ठीए अति हषेथी भाव- 
पूवक परिवार सहित ते श्रत अगीकार कर्य; अने तप पृण ययँ त्यारे विधिपूर्वकः 
तैन उश्रापन कथ. त्यारपण्ठी पंदर दिवस तेने एकाएक शुलनो व्यापि उत्प 
थयो तेथी पत्यु पामीने ते अग्यारमा आरण नामना देवलोकमां उत्पमर थया, 

अग्यारमा देवोकर्मा एकवीक्ष सागरोपमन्‌ आयुष्य भोगवी त्थांथी च्यवीने आ 
भेरतकषेजमां सोरिपुर नामना नगरमां सख्द्धिद स श्रेष्ठीनी भार्या प्रीलिमतीनी 
कुत्तिमां पु्रपणे उत्स थया. गेना महिमाथी प्रीतिमतीने दोहद थयो के-“ हं 
श्राषकना कार प्रत प्रहण कर, पहात्रतने धारण करनार धुनिओने अक्ञनादि बहो- 
शबीने तैमनी भक्ति कर, सवे संसारी जीयोने व्रतधारी फरं, तेमन नृत्य, गीत, 
धाजित्र तथा वार्ताविनोदमां सम्यक्‌ प्रकारे वत पाठनाराओना गुणोनु श्रवण 
कर ,); इत्यादि दोहद धष्ठीए पूणे फर्या पी समय आवता भरोतिमतीषए रूप अने 
ह्वादष्यथी भरपूर एवा पुत्रे प्रसन्यो, नार दाठवा मद पृथी खोदतां तेमांथी नि- 
धनि परगट ययु. पिताए सुव्रत नाम राख्यु. अनुक्रम ते युरुनी साक्षी पात्रथीज स- 
धश्च कलाओं कीरयो, युवावस्था पापतां पिताए तेने महोर्सवपुवेक अगियार क- 
न्थाओ परणादी, पछी आयुष्य एूणे तां तेना पिता मरण पाम्या पशे ते सुब्रत 
अगिं्यार करोड. दरव्यनो स्वामी थयो, एकदा ते गुरुने वंदन करवा गयो. ते गुड्‌ 
धच संमिति तथा जण युक्गियी युक्त हता, पांच महात्रतनी पचीश्च भावनानुं अतः 
करस परनन करनारा हता, पाच महात्रतनो भार धारण करषामां भूरेधर इला, 





` (९९४ ) उपदेशधासादे भाषान्तर्‌-मागे ४ : यै -स्थम--१७ भै. 


देव, मनुष्य, तिर्थच अने पोताथी उत्पन्न थता भयंकर उपसगेरूपी शच्रुओने तथा 
बावीज्च परिषहरूपी शत्रगोनी सेनाने जौतनारा हता, सत्तावीश्च गुणोथी विरान- 
मान शिष्ट युनिओना नायक हता, अतिचार रहित पांच परकारना आचारे पारखन 
करनारा हताःसेसारी जीवोने मूर्च्छा पमाडनार विषयसमृहथी बिरमेखा हता, 
भ्रण युवनना लोकोने किकररूप करवाथी अति गर्विष्ठथयेटा कामदेवना पभिकारने 
जेमणे दूर करेखो हतो, अहतप्रणीत शाच्रमां कहेरा अतिसूक्ष्म विचारोनो सारी 
रीते बोध होवाथी सव भव्य प्राणीओनां हदयने आनंद पमाडता हता,चेचर एवा 
धच दंद्रियोरूपी उद्धत अश्वोन तेणे नियममां राचेा हता, अमृत समान , धमे- 
देशनावरे सवे भव्य प्राणीओनां जीवितरूप हता, सम्यग्‌ दशन बडे करीने तैणे 
मिथ्यादक्षन रूपी उग्र विषनो नाञ्च कर्यो हतो. दजन पुरुषोना दूवच्रनोनी रचना 
रूपी प्रचड वायु प्रसरता छतां पण अकंपर हता. प्रमा,मादव, आजवर अने शुक्ति? 


आदि दक्ष प्रकारना साधुधमनुं आराधन करतामां सावधान हता,पोताना अतः 
करण रूपी परमाथी शस्य रूप नव भ्रकारनां निया्णाने तेमणे दूर कादी मृक्यां 


हतां, नव प्रकारनी ब्रह्मचय गश्चिनु सारीरीते पाटन करवामां तत्पर हता, दुष्ट कम- 
रूपी राक्षससमूहनो नाञ्च करवामां नारायण जेवा हता, हास्यादि षटृकने तेमणे 
द्रथीज तजी दीप हतै, चदनादिकथी एना करनार्‌ उपर तेमज शच्नादिथीं छेदन 
करनार उपर तेमनो समान पनोविरास हतो, सवथा ममता रहित टदोवाथी तेमणे 
श्लोकनो निरास कर्यो हतो, अनुपम पचनकखाथी सव लोकने रंजित कर्या हता, 
अरिदईतप्रणीत समग्र आगमना पारगामी हता, तीथकरोए तथा गणधंरोए स्वी- 
कारा सम्यक्‌ मागना अनुयायौ हता, आ लोक तथा परलोक आशित सव च- 
राचर प्राणीओए करेखां मान अथवा अपमान; प्रसा अथवा निदा) छाम 
अथवा अलाभ, सुख अथवा दुःख इत्य। दिमां तेपनी चित्तव्रति सपान इती, 
भरीमत्‌ आहेत मतनुं स्थापन करवामां जसः द्ण उशखतास्गी मूयना उद्यथी 
तैभणे चोतरफ प्रसरखा मिभ्यात्वरूषप , ` ५ ` न्थ र्या हतो, अप्रशस्तं 
आश्रव द्रारनो निरोध कर्यो हती, जः.. :< पजने वध पमाटनारा हता, 
आठ प्रकारना मदनो त्याग कर्यो हते, १।९ प्रकारना तषरूपी आंपधनी क्रिया- 
षूद दुर्भेय दृष्ट कम कूपी व्याधिनो तेमणे भेद ( नाकच ) कर्यो हतो, पाच परका- 
र्नो स्वाध्यायविधि करवामां तथा कराववामां साव्र॑धान दता, जगत्‌ना सवै जी 

बोने तेमणे अभयदान आष्यु हृतु, सागर जेवा गंभीर हता; मेरूपवेतनी जेवा 


0, नि वि न म 
१ निलीभता 


° ध्यास्थान २५१ भं, भौन एकादग्रीनौ कथा, ( ९१५ ॥ 


भवर (धीर) हना. शेखनी जेवा निरंनन (निम) हता, अन्ञानरूपी अथका- 
र्थी आच्छादित थयेला ने्रोवान्य भव्य प्राणो ओनां नेत्रोने उघाडवा तथा नि- 
मेख करवा मे श्र ज्ञानरूपी अजननना आंजनारा हता, काचवानी जेम रुद्रिय 
हता, महामोह राजानो तेमणे पराजय कर्यो हतो, भारंड पक्षीनी जेम सवदा अप्र- 
मरत हता, कमना पत्रनी जेम तेमनं चित्त केप रहित हतं, सूयनी जेम दिपतेम 
हता, रागद्रषरूपी रटहामद्ने जीतता म तेमणे घणु बीय फोरव्युं हतु, चद्रनी 
नेम सौम्य गुणोव्रडे परिप्रूण होवाथी समग्र साधु पुरुषोने आनेदकारी हता, सिह- 
नी जेवा दुधप दता, छतां सतरेलोकने गमन योग्य हता, हाथीनी जेम श्चौय गुणथी 
युक्त हता, समग्र दापथी सक्त हता, हषभनी जेवा बलवान हता, अनेक वादी ओने 
जो तवाथी अधिक तेजस्वी थयेला हता, समुद्रना नग्नी जेव तेमनं हृदय अति 
शृद्ध हतु ससाररूपी कारागरृहमां रेखा मोहरूपी मोटा चोरे पकडखा प्राणीओनुं 
रक्षण करवामा ते अत्यत दयां हना, आकाञ्चनी नेम अवलंवन रहितं हता, 
महानद (मोक्ष) रूपी महानगरं जवानी श्रणिए चदहवामां विद्व विनाना 
हता, शून्य प्ररनी जम श्ञरीरनी परिचर्याथो रहित हता, अन्य प्राणीओए करेला 
राफडामां रहेनारा सपनी जेम पराश्रयमां रदेनारा हता, सांसारिक सव संवधनो 

म कर्यो हतो, पवननी नेप अप्रतिषद्ने विहारी हता, जीवनी जेम अप्रतिहत गति- 
वाखा हता, जिनपरचरचननेःअन॒सरती मतिवा गा हता, अने पक्षीनी नेम सवथी शक्तं 
हता, कि बहुना ? तै मुनिराजनां सवे आचरणो साधुसापाचारीने संपूण योग्य 
हतां, जाणे जैगम कल्पटक्ष होय तेवा ते श्रीमान धमेघोष नामना गुरने समब- 
सरेला जोडने श्रष्टिपिति मृत्रन जाणे पोतानो पुण्यसमूह मूत्ति धारण करीने प्रगट 
थयो होय एम जाणी पौताना आस्माने धन्य माननो सतो विनय सहित विधि- 


पत्रक गुरने नम्यो. त्यारपद्ी गुरुए आपेलो सक्र भव्य जीवोना चित्तने हष- 
थी व्याप्त करवामां सावधान, मन वचन कायाए करीने बधिखां तद्धवी कमेसमूह 
तथा पूवे घणा भवमा उपाजन करां अशुभ कमसमृहरूपी मोरा वक्षोने परक स- 
हित उखेडी नांखवामां प्रथम मेप्र सपान, जगधर वृष्िथी वद्धि पामेखा जनना 
महा प्रवाहमा प्राणीओना अतरनी विषय कषायरूपी री ट विगेरेने खची जनार, 
सदेः धोता जनना कणने पवित्र केरवामां मंत्रसहित महाविश्ा समान, संयोग 
क्िवोमादि जिनमतसूचित महाद्ःखोरूपी उमिना समृहथी व्याङ> अने महा साह- 
प्रक कु रूषोने पण दर््ाह्न एवा दुरंत संसाररूपी महासागरने तरवामां बहाण जत्र 
बन.चोराश्री.क्ञाख जीवायोनिमां परिभ्रमण करवाथी दिङ्मूद थइ गयेला प्राणी- 







{ ११६) हषदेशषासादे भावान्तर-भाग ५ पौ-स्ैभ १७, 


ओने महा बेराग्यने उत्प फरनारी, तथा भुख्यस्वे करीने पाव पवेणीना आश- 
धंननु उत्तम फठ देखाडनारी एवी देश्चनां सांमगीने सुव्रत शेष्ठीने जातिस्मरभ 
ञान उत्पन्न थय, पी तेणे गुरने पूय के-“हे पृञ्य ! म पूष भवमां मौन एकाद- 
कषीनुं तप फयु हतं, तेना प्रभावथी हं अग्यारमा देवलोका देवपणे उत्पश्न थयो 
इतो अने त्यांथी च्थवीने अदी पण अभियार करोड घुवणनो स्वामी थयो दती 
इवे इं शु सुकृत करं के जेथी असाधारण -फठनो भोक्ता थाई१ युरूए कं ^° 
ष्ठी ! जेनाथी तमने आरद सुख प्राप्न धयु ठे तेन एकादश्षीनुं सेवन करो.केमके 
जेनाथी देह व्याधि रहित थयो होय तेन ओषध सेववुं जोरए. परी बं डे के- 
विधिना मागशीषस्येकाद दयां धर्ममाचरेत्‌ । 
य एकाद शभ्निवर्षेर(चरात्‌ स शिवं जेत्‌ ॥ ?॥ 
भावाथेः-^ ने पुरुष मागोक्षीषेमासनी शुक्त एकादक्षीने दिवसे विधि पूैक 
अभगियार वष सुधी धम आचरण करे छेते थोडा बखतर्माज मोक्षे मेवे 2, 
इस्यादि शरुधुखथी साभटीने सुव्रत श्रष्ठीए पोतानी पत्नी सहित मौन एका- 
दक्षन तप अगीकार कथु. एक दिवस श्रेष्ठी पोताना ङडंब सहित आढ पहोरनुं 
पौषध व्रत छने पौषधक्षाव्ामां रश्रो हतो, ते दिवसे ते हकीकत जाणीने चोर 
ल्मेको राजिषए तेना रमां पेडा, अने घरमांथी सवे धन लने तेनी गांसडीओ 
बंधी घर वच्चे दगरो कर्यो, पछी ते गांसडी ओ उपादी जवानो बिचार #रे $ 
तेबामां क्ासनदेदीए तेमने स्तंभित कर्या, थोडी श्रदते कश्षोरबकोर थबाथी राजाना 
सिषाइओ आवी ते चोरोने पकदी राजा पासे र्ट गया. प्रातःकाले भष्ठी पोसह 
पारी घणा धननी मेट ख्इने राजा पासे गया, अने कष्ट के-““ हे राजन्‌ ! आ 
लोको भारा घरना कामकाज करनारा 8, तेथी घमां आढां अवटं पदेलां र- 
स्नादिकने एकटा करीने घर वध्वे ठगलो कर्यो, अने पगे अथदातां हतां तेने 
साचवी राख्यां; मटे आ मारा चाकरो मारवाने योग्य नथी.” इत्यादि कदीने 
राजा पासेथी ते चोरोने छोडान्या, ते वात नाणी नमरना लोकोष जष्ठीनी अ~ 
तचैत भरश्चसा करी. त्यारषछी शषठीए पारणु कर्व 
फरीयी बीजी एकादश्शीने दिवसे पण भ्रष्ठीए परषष अगीकार कर्यो इतो; 
तै रात्रिए दावानय्नी जेम आखा नगरां अभिनि प्रसरी गयो. तेने बृकषावधानो 
खाय नहीं चारबाथी सवं लोको जुदी जुदी दिश्चाओमां नासी गथा, ते बरतें 
कोरर भ्रष्ठीने कं के-'“ हे शेठ ! जेनमतमां दरेक वतो आगार सदिति शोय डे, 






व्याख्याने १५१ है, भौन रकादक्षीनी कषा, (९१७ + 


भरे तमे अत्थारे वरत तजी दो, ›› इत्यादि क्वा छतां वत्म॑गनी भीतिषी शष्ठी 
उठ्याज नही, त्रतना प्रभावथी तैर्न घर, दुकानो, वखारो विगेरे काइ पण सघ 
रमां रदा बेदनी जेम अग्निथी बलशयु नहीं, तै जोइने सवे नगरना लोको तेना 
व्रतनी परह॑सा करवा लाग्या, 

एकादशीनुं समग्र त्रत पृण थु त्यारे अभियार अगियार वस्तुओ एकटठी रीन 
विधिषूवक मोटा ओच्छवथी शेठे उश्रापन कथु, अने संपपूनादिक सात कषेत्र्मा 
्रष्यनो व्यय करी पोतानो जन्म कृताथ कर्यो. ते ्रष्ठीने एकादश्नी व्रतना पृण्यथी 
क्लीओ पण अगियार पराप्तथर हती, तेमज ते रेक द्वीथी दश्च दश्च पूज अने एक 
एक पुत्री थयेट हती, एकदा चार ज्ञाने धारण करनारा विजयशोखखर सुरि 
तै नगरमां पधार्या, तेमनी वैराम्यमय देशना समिटीने शष्ठ भतिबोष पाभ्या, 
एटले तेमणे पोतानी अगियार द्धीओ सहित मोटा महोत्सबथी सवैविरति ग्रहण 
करी, अने घरनो सवे भार छोकराओने सोँप्यो, अतिचार रहित चारित्र पालन 
करतां तेमणे दादक्षांगी कंटे करी. एक छ मासी तप क्यु, चार चोमासी तष शर्या, 
अने सो अदरम तथा बसो छ क्या, तेनी अगियारे खीओ मास पासनी संलेखना 
करीं केवरङ्ञानःपामी मोक्षे गड्‌. 


एक दिवस एकादशी होवाथी सुव्रतदुनिए मौनव्रत धारण क्यु हतं, ते दिवस 
एक साधने कानमां तीव्र षेदना थवा लागी "तैवामां कोह मिथ्यात्वी व्य॑तर देवता- 
ए सुध्रतभुनिने व्रतथी चखाववा मारे ते मांदा साधुना क्षरीरमा परवेश्च कर्यो, अने रा- 
जीने समये अधिक षेदना.करवा लाग्यो, तेथी ते साधुर सुत्रतद्रनिने कहं के-“'ते 
कोड्‌ भावकने घेर जने मारा शरीरनी व्यथानी बात कहो, के जेथी ते मारा 
ष्याधिनी चिकित्सा करे."ते सभी सुव्रतञरुनिए विषार्यु के" आने उपाश्र- 
यनी बहार नवानो निषेष कर्यो े अने बली मौन धारण कयुठे. तथी ्ञी री 
भरादक पासे जाड ने वात करं ?› इत्यादि विचार करे ठे तेवामां ते साधुए सुरत 
निने क्रोषनां वचनो कटेवापूदेक धमेध्वज (ओधा ) बडे मार्या. त्यारे सवत 
निए विचार्य के-५ आ महात्मानो आमां कर पण दोष नथी, मारोज दोष डे 
केके हं तेनी चिकित्सा करावतो नथी.” इत्यादि लोकोद्दर भावना उपर चडेखा 
अने बेरूपयैतनी जेम निश्र थयेला तेमने जोऽने ते देवता पमेमां स्थिर थ पोता- 
ने स्थानके मयो, सुत्रत धुनि तो शुभ भाषना भाषतां लोकारोकरमां भका करनार 
देवजानि पाभ्या, ते बसत पासेना देवोए केवरङ्ञाननो महिमा कर्यो, त्यां सुद्भैनो 





( ९१८ ) धपरैहासादं भाषान्तेदं भागि ? या-स्थैम १७ ॥ 


कुमर उपर देसीने-सूत्रत केवीए दयामय धमेदेशना आपी. पदी पृथ्वी पर. विच- 
रता घणा भच्य जीने प्रतिवोप पमादी अते अनक्षन करीने मोक्षे गया.” 
आ प्रमाणे नेमिनाथ भगवानना मुखथी एकादश्तीन उज्वल माहात्म्य सांभन्धीने 
समग्र नगरना लोक सहित श्रीकृष्णे एकादशौनुं त्रत अंगीकार कर | 
° श्ार्नोक्त विपि पूरवेकमे लोको पोतानी शक्ति अनुसार एकादशम त्रत 
आदरे ठे तैओ स्वगेनां सुख भोगवीने अते मोक्षपदने पमे, ` 
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॥ इत्यम्द्‌ दिनपरिमितोपदेशप्रासादवत्तौ सप्तदश्चस्तंभस्य ॥ 
 & एकपचाशद पिरद्विश्षततमः पद्धः ॥ २५५ ॥ 9 
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त्यद्यान ९२ 
समकितमा शकान करवा विके. 
नास्ति जीवो न स्वर्गादि, चूतकायमिटेष्यते । 
ति पनु ति रेकातों, सभ्यकरवं खल्यु पालयते ॥ २ ॥ 
` भ्रावाधः-““आ जगतमा जीव एव का वरतुन नथी, तेम स्वग, नरक 
विगेरे पण कांट्‌ नथी. मात्र पच महामूतनुंन सवं कायर, इत्यादि द्नेका करवाथी 
समकित नाज्ञ पामे हे.” तै उपर ृष्टति नीचे प्रमाणे- 
आषादाचायनु टृषात 
कोई साधुओना सं्ाडामां पृतं जाषाद नामे आचाय थद्‌ गया डे.ते अताब- 
स्था प्राप्त थला द्र शिप्यने निज्ञामता हना अने तेने कहता हता के“ है 
शचिष्य ! तुं स्वगमां देवता थाय तो जरर मने दरशन आपे. ” आ प्रमाणे घणा 
शिप्योने कश्चा छतां स्वगं गयेखामांथी कोड षण शिष्य जय्यो नहीं, एक वखत 
पेताना अतिवद्म शिप्यने निक्षामणा करादीने कल के-^“ है वत्स ! तुं ता 
जो देव थाय तो अवश्य मने दहन आपने. ए प्रमाणे अति आग्रहथी क 
तेणे पण ते अगीकार कयु. पी ते शिप्य काठ करीने देवता थयो, परंतु देरका- | 
यमां गुंथाई्‌ जवाथी नस्दी आबी शक्यो नदीं, तेथी गुप्‌ विचार्य के“ मे 
अनेक श्िप्योने निञ्चाम्या तमन तेपणे मारी पासे आयानं मारं व्रचनं अगीकापू 
कङछतां तेमाथी एक पण मारी प्रासे आन्यो नदीं; तथी नणायडेकेसमीङे 
नरक काई पण नथी. आज खुधौ मदथा क्रियाक् क्यु." इत्यादि विचार यी. 
द्विभ यभाव पामी गच्छनो त्याग्र करीने. वे चाली नीकव्या, तेवामां दे सिष्य 





धरयो २५२ ध. समक्ितमां शका न करवा पिप. ( २३९ $ 
अधधिन्ञानवडे गुरुव स्वरूप जाणीने विचा क“ आ आचाय मोहमां कसाइने 
दुष्कम करे नहीं तेटखा पाटे स्यार अगाउ तेने बोध पमाडीने सन्माभमां छाव." 
एम विचारीने ते देवे गुरुना जव्राना मागमां एक गाम पाते दिव्य नारक विकु्व्य 
आचाय ते नाटक जोवा उभा रन्ना, जोतां जौतां छ महिना निगमन क्या, परंतु 
देवना अनुभावथी तेमने क्षुधा, तषा, भ्रम विगेरं काइ पण जणाय नहीं, पछी ते 
देवे नाटक सहरी रीधु. एटले आचाय आगन चाद्या, चारतां चाखतां तेणे बि- 
चाय के-““अहो ! आने एक क्षण वार सुख जोर," पछी तै देवे विचायं के 
^ आनी पासे कांड पण त्रत रषे के सवथा चष्ट यया ठेतेनी परीक्षा कर." 
एम विचारीने तेणे उत्तम अटकारथो शोभितो एक राजङ्कमार किङकर्न्यो, सूरिए 
तेने जोइने कहं के-“* ह वाल्क! तं एकखो आवा अधोर्‌ वेनमां केम भमे ठे! 
तारं नामशुरे? 2 बारुक बोल्यो क~“ पारं नाम पृभ्वीकायेक दे, हु 
आपने शरणे आव्यो दं. चोर, श्वापद विगरना उपद्रवथी मारं रक्षण करो." 

बाह मां दीनताप्राक्त, पाहि पाहि परो ततः। 
` तेरेव चूषित जूर्य, रद्धयुः शरणागतम्‌ ॥ २॥ 

` भावाथेः-““ हे एञ्य ! दीनता पामेला आ वान्कनु आप्‌ रक्षण करो, रक्षणं 
करो, केमके जेओ शरणे आवेटानु रक्षण करे तेजोनाद्डेन आ पृथ्वीं शोभे? 

आ प्रमाणे ते बार्करे नम्रताथी क्या छतां ते लोभी आचाय जेवामां ते बारुक- 
नी डोक परडी नाखवा जाय छे तेवामां ते प्रारके फरीथी कद्यं के“ हे भगवा- 
न्‌ ! एक दृष्टात समिर. पीं जेप योग्य खागेतेम करो, कोई गाममां एक 


कुभार रेतो हतो. ते एक दिवस मादी खोदतां मारीनी खाण पोतापर्‌ पडती 
जोडमे बोस्यो के 


यत्प्रसादा् लत निका, ददे ज्ातीश्च पोषये । 


साप्याक्रामति जनमिमा, तजातं दारणाद्नयम्‌॥२॥ 
आधाथः-न्जेनी कृपाथी हं वडीदान अने भिक्षा आपु दं तथा कटुबनु पोषण 
करं द १ पृथ्वी अनेमनेदारीदेरे; तेथीं जेनं शरण हतुं तेनाथीज मनेःमय 
पर्त थय, 
«५ हे पञ्यं आचाय! तेवीजं रीतै ई पण भय पामोने आपने क्षरणे आनच्चो 
पतु आपन मने मारवा तैयार थया तेथो मने. पण जेन; . शरण तेनाथीन `मय 
पाष यवु.” आ प्रषाणे साभरीने पणते आचि ५हे बार! स चतुर डे," 


-( ५४० $ इपपैशथासाद धावान्तर-भाग ५ यो-सतंम १७ भौ. 


शन कहीने ते वाडकने मारी नास्य, अने तेना अलंकारो लने पोतानां पाञ्नमां 
नांख्या, 

आगर चाखतां अप्कायिक्त नापना बीजा षार्कने प्रथपनी जेय जोयो, 
वैनां अलंकारो पण लेवा पटे आचाय तेबीज रीते तेने पारदा तेयार थया. ते 
वसते ते बाच्के पण एक शृत कं के-““ कोर्‌ एक पुरुष छुभाषितमां चतुर हतो, 
ते धक बत गंगानदी उतरतां तेना भपरवाहां तणायो, ते बेडाए नदीने काटे 
८ = तेने क्यं के-“ हे भाई ! कांदक घुभाषित बोरू, » स्यारे ते 


येन रोदति बीजानि, येन जीवंति कषकाः। 
तस्य मध्ये विपश्यते, जातं मे शरणादनयम्‌ ॥ २॥ 
भाषाथेः-“ जेनावडे सब बोभो उगे छे अने जेनाबडे लेडतो जीषे छ, ते 
न पाणी हं मरण पायुं दं. तेथी पने जनँ शषरण हतुं तेनायीज भय ययु, 
वै साभकीने ूरिए कं के-“ हे वत्स ! तं बह सारं भण्यो जणाय ड,” एम 
वोलीने तेने पण पारी नाखी तेनां अलंकार खर लीधा. 
आग जतां तेजस्कायिक नामना जीना बारुफने जोईने तेना पण अलेकारं 
शेवा तेयार थया, यारे ते बाकके पण पूमैनी जेम पोतानुं नाप प्रगट करीने दष्टात कक 
के-“कोह्‌ आश्रयां एक अग्निहो तापस रहेतो हतो. ते हमेश्ां बिषिपूदेक 
अग्निनु पूजन करतो हतो, एकदा ते अग्नि षडे तेनु शुषं बेजा लाम्यु,ते जोहनेते 
तापस बोर्यो कै- 


यमहं मधुसपिच्या, तपयामि दिवानिशम्‌ । 
दग्धस्तेनवोट ~> मे, जाते तच्छरणाद्‌ नयम्‌ ॥ १॥ 
भावाथ" जेने हु रात्रि दिवस मध तथा पीवदे कप्त करं ठु तेज अभ्नि- 
९ पारं इपडं बाग्मु; पाटे पने शषरणयोज भय ययु” 
यटि हे पूञ्य ! षमारे पण तेम करव योग्य नथी.” हस्यादि का छतां शूरिश 
तेने पारीने अकार छद्‌ छीषां, 
स्याथी आगर चालतां वायुकायिक् नामना चोथा षाठकने भोयो. तैनां पण 
अलंकारो छेवाने श्ररि तैयार थया. एटले ते बाठके पूथैनी जेम पोतानुं नाय प्रभट 
करीने एक ष्ठा कं के-'“ पहेला कोई युवानं पुरुष पणो धनवान इतो, तैने 
वानो स्यापि थवाथी तेना अवयवो कंपवा लाग्या,ते जोःने तेने कोदए धृखवु के- 
~“ पैष्टं तो ध दोदतो हतो तेथी पवन जेबो उधोगी हती; अने इवे राकडीना 
देका केव रदे ढे! "स्यार ते बोरयो इ 4 





धवस्य २५२. ठ. शेकाथौ | समितिमा दूषणम | ( ९४१ | ) 


सोऽबादीद्यो मर्ञ्ज्येष्ट-षाढयोः साख्यद्‌ऽजवत्‌ । . 
स एव बाधतेऽ्गं मे, जातं हि शरणादयम्‌ ॥ १॥ 


भावाथः- ते जुबान बोर्यो के- “ जे पवन गणने व्येष्ठ तथा अषाढ पायां . 


घुर आपतो इतो, तेन अस्यारे मारा अगने पीडे छे पटे पने ज्ञरणयीनज - 
भय थय ११ 


इत्यादि कष्या छतां भूरिए तेने पण मारने तेना अटकार खड्‌ पारमा नाख्यां 
आग चाखतां ^“ बनस्पतिकाय" नामना पंचमा बायकने जोडने सूरिए तेना 
अलंकार लेवानी इच्छा करी. त्यारे ते बाग्के पण एक षाव कटं के-"काई एक 
अरण्यां दृक्ष उपर मान्य बा धीने केरखांक पक्षीओ ररेतां हां, अन्यदा ते दक्षन 
मून्मांथी एक रता उगीने क्षने वींटाती उपर गई. ते लताना आधारबडे शृक्ष 
उपर चदीने कोड सपे पेखा पक्षीओना बच्चा ओने खाई जवा लाग्यो, ते जोहने ते 
हृक्षना पक्षीओ परस्पर बोस्या के- 
अ यावत्‌ सुखं इक, स्थतमघ्रानुपद्रवे ॥ 
अस्मादेव ल तायुक्ता-दवारूच्छरणान्नयम्‌ ॥ १॥ 
भावाथ--“ आन सुधी आपणे आ वृक्ष उपर उपद्रब रहित सुखे वस्था ₹- 
ता, तैन वक्ष रतायुक्त थवाथी आपणने आने जनु शरण हतु तेनाथीज भय यवु. '* 


सूरिए कथा साभग्ी “ हे वायक ! त बुद्धिमान छे” एम कदी निदैयपणायथी 
तेने मारी नांखीने भूषणा डरी 


गढ जतां तेमणे छो बारक नोयो, तेनं नाम पच्य, स्यारेते बाठ्क बोस्यो 
के--'" मारं नाप तजसकायिक रे,” ते साभलीने सूरि तेनां अरकार ठेवा उत्सुक 
थथा-प्डे ते बारके कष के-““मारी बात सांभगीने परी जेम योग्य छागे तेम क- 
रजो, कोई गामने शद्चओषए आवीने षेरो पास्यो, व्यारे गाममां रहेता सवे लोक्षो 
पोतपोतात्रँ धन छदने बहार नीक खवा छाग्या, अने गाम बहार रहता चाडाठ निगेरे 
गापमां पेसवां राग्धा. ते नोने कोर पुरुषे चांडागोने कदं के- 

न।ताः पौराः कषयं ति, युष्मान्निष्नं ति च छिषः ॥ 

तक्वा पि यात मातंगा, जातं शरणतो नयम्‌ ॥ १॥ 

,-माबाथे-“ “हे चांडाो | पुरन लोको तो भय पामीने पोतानु धन बहार का 

४, अनेसमे तो गाभा पेष्तो छो पण तमने श्त्रुजओ मारी नां खगे, मादे तमे बीजे स्व 
ढे जाओ: केमके दे गमन सुरण हतु तेन ग मथी जने भय पराह यद्‌ ३, 


( २७२ » र्त देभोषान्तेर-याभ = यै-स्थ॑म १७ भै. 


आ भ्रमाणे उपनय सहित श्त कष्या छतां सुरिए तेने छोल्यो नही, स्यारे वे 
दारके बीजं छात आध्यु के-"“कोड नगरमां राजा पोतेज पोताना माणसो पासे चो- 
री कस ता इवो, अने ते बिषे खोको फरियादे जता तो राजानो पुरोहित सबे रो- 
केने भारो देतो हसो, तेथी सवे कोको खेद पामीने परस्पर कदेवा राम्या के-- 

यत्र राजा स्वयं चोरो, नांमकश्च पुरोदितः । 
यात पौराः -तत्तस्ना-जाते हि शरणाञ्नयम्‌॥ २॥ 
भावाय" पुरना रोको! ज्यां राना पोते चोरी करे हे, ज्यां पुरोहित गा- 
नो भारे डे, ते नगर छोरीने तबे बीजे स्थाने जाओ, केमके जेन शरण हठं तेनाथी 
ज्‌ भय थयु दढ. '' 

आ कथा कहेवाथी पण शूरिए पोतानी दुष्टता शोटी नर्ही, स्यारे ते षाग्के बरी 
जै श्त कश्च के-““कोइ नगरमां एक कामां ध ब्राह्मण रहेतो हतो. तेने पोतानी रूप- 
बेती पु्रीने नोइने तैनी साथे क्रीडा करवानी इच्छा थई, परत्‌ टल्नाथी ते दुष्ट इच्छा 
पार पादी शक्यो नहीं, तेथी तेनं शरीर बह क्षीण ई गयु. ते नोने तनी क्ञीए तेने 
घणा आग्रहथी क्षीण थवानुं कारण पृचँ, एटणे तेणे खरं कारण कही दधु. ते सा- 
भीने ते श्लीए पोताना पतिना प्राण बचाववा सार पुत्रीने कदय के- हे पुत्री ! आ- 
पणा ढुखनो एवो रीवाज ठे के दरेक कुमारी कन्याने प्रथम यक्ष भोगवे, त्यारषशछी 
तैनो विवाह करवामां अवि ठेमटेतुं कागी चतुद्लीनी रात्रीए यक्षना देरामां जने, 
पण त्वां दीषो राखीश्च नहीं, केमके यक्षने कोधचटे ठे. तेसांभगीनेते पूत्रीए 
तानु बचन अगीकार करयुःपरंतु जती वखते शरावखामां दीवो सैताटीने ड्‌ गं 
पटी तैनी पाताए ते ब्राह्मणने यक्षना देरामां मोकस्यो. ते पण त्यां गयो+अने पोतानी 
बुत्रीने निशं कपणे भोगवीनं सुखे सुद गयो. थोदी दार पो तेपुत्रीए कौतुकथी 
दीबाबडे जो्यं तो पोताना पिताने दीगो.ते जो तेणे विचार्यं के- “अहो ! मारी 
भराताए षण मारा उपर माया करी,तो हवे आजथी आन मारो पतिहेर्मं नतंकीए नातं 
करवा पांड्यो, तो पडी सामाटे धंघयो ताणगो ९? एम पिचारीते पुत्री पण क्रीडाथी 
अभित थयेखी हती,तेथी निरति तेनी साये घुड गई.पातःकार थतां सुधी पण बे्माथी 
थी रके जाम्या नहि, श्टङेतेनी मातापए स्यां आवीने कल्य के- द पुती! केम जु घुधी 
ननिती मथी ११ पुत्री बोली के-'हे मा! पतारा कष्या पमाणेकर्यु, तैथी थते 
जगे अनेज पति तरीके आस्यो हे; मटे हवे तु दीनो एति श्रोषीरे, "हि सवी 
ने बाता बोलीःकेन्न 





धवास्यान २५२ ई-हेहापौ समङतरमा दुर्ग, = ( ९४१ ) 


विषमूत्रे ख (चरं यस्या, मदिते सापि नंदिनी । 
मत्कांतमदहरच्न्मे, जातं शरणतो जयम्‌ ॥ १॥ 
भावाथ-““ जेनां विष्टा तथा मूज म पणा कान सुधी धोया हे तेज षु- 
ब्रीए मारो पति हरण कर्यो, तेथी मने जेन श्चरण हतं तेनाथीज भय ययुर 
आ प्रमाणे ते वाचके दष्राति कषरा छतां पण यर विराम पाम्या नही, शटल 
बडी तेणे चोधुं दष्टा कदं के- “कोड्‌ नगरमां एक मृखे ब्राह्मणे धमबुद्धिथी सरो- 
बर खोदाच्युं, अने ते तनाबने काटि तेणे प्रणा बक्रराना यज्ञो कर्या. अनुक्रम ते 
ब्राह्मण परण पामीने वकरो थयो, एक दिवसे ते ब्राह्मणना पुत्रो तेज बकरानि यज 
माटे तरावपर टद गया. त्यां पोते करेन तावर विगेरे नोडने तेने जातिस्षरण 
युं, तेथी ते वारंवार “बृबुः चब्दकरतवा छाग्यो, तै जोटने कोई ज्ञानी अनिर 
तेनो पूर्वं भव जागीने कवं क 
खानितं हे त्वयेवेदं, सरो वृद्धाश्च रोपिताः। 
प्रवतिता मखाश्चापि, किंबुबु कुरुषे परो॥ २॥ 
भावाथ-^ हे पशु! तंन आ सरोगर खोदान्युं डे, तंज आ हृक्तो बाव्पा 
हे, अने तज अदी यज्ञो कर्याड३े, तो हवे केम "“बुब्ु" शब्द करे?) 
ते सामीने वेना पृत्रोए तैगुं वृ्तात पृल्थे, एटले निए तेनो पूर्व भव कथो, 
वै सामी ते पुत्रो बोर्या के-“‹ आ अपारा पिता होय, तो तेणे पूर्वे जे षन भू- 
निभां दारशचषेते जो बतवे तो अमे सत्य पानीषए,” ते -व्यपते ते ककराए त- 
त्कार जहने ददेय द्रव्य बताव्युं, ते जोइने सवे निरेक थया अने यद्ग नहीं 
करवामो नियम कर्यो. बकरो पण अनश्चन करीने सगेभां गयो, 
प्रलय मे शरण नावी-त्याद्ाया स द्विजो यथा । 
तटाकादि ज्यधात्तच, तस्यादरणताननाः ॥२॥ 
भवाथ-- जेम ते ब्राह्मणे ‹ मरण परछी मारं क्षरण यशे › एवी आका 
शी जे तल्राब बेरे कराग्यां वेज तेने भश्रणरूप थ्या, ” 
तवं मयापि नीतेन, नवतः शरणीकृताः 


( ४४ ) उपदे्॑धासादं भाषान्तैर-भाग ४ थो-स्वम १७ मौ, 


भावाथ--ः“ एवं रीते मे पण भय पामीने आपनं श्नरण क्यु 9, तैथी जो 
आपन मने टदी खेवा धारो छो, तो मारे पण श्षरणज अक्षरण रूप यरय? 

इत्यादिक घणी रीते ते बाग्के सूरिने समनान्या, पणते लोभी सुरि समज्या 
नदी, अने तेने पण मारीने तेनां आभरण कड टीषां 

ए प्रमाणे छषए कुमारोनां आभरणो पोतानां पात्रमां नांखीने आगन चालतां 

मानां एक गभिणी साध्वीने स्वे अरेकारथी भूषित तथा नेत्रमां अजन आजेखी 
जोर. तेने जोइने सूरिए कटं कै- जेन शासननी हीलना करनारी हे दृष्ट साध्वी! 
तु अही क्याथी आवी १” ते सामगी साध्वी बोली- 


साद्‌ रे सषपानानि, परच्छभ्ाणि पदयतसि । 
्रात्मनो विद्वमात्रासि, परयन्रपिन पर्यसि॥२॥ 


प्ावाथ-^“ अरे ! बीजानां सरसवना दाणा जेवडा मृष्ष्म चिद्रोने पण 
तमे जुभो छो, अने तमारां मों बीटां नेवडां छिद्रने नोतां छतां 
वण देखता नथी, ¬ 
 ^ब्ढी हे आचाय! तमे शुद्ध होतो मारी पासे आबो, केम उंचा कान करीने 
नासो छो? तमारां पाश्रा यने बता.” एवा वाक्यो साभगोने सूरि ततक।र स्याथी 
नासीने आगन चास्या. थोडे दूर जतां कोई राजानु सेन्य जोषरामां आब्युं. तेना मय- 
थी ते सेन्यना मागने छोडीने बीजे रस्ते चास्या, त्यां तो देवयोगे राजानीज समक्ष 
आषी पच्या, तेने .जोइने राजा पण हाथो उपरथी उतरीने तेने नम्यो अने 
जोल्यो के-““ हे गुर ! मारा मोटा भाग्य के मने अही आपना दश्चन थया, तो 
इषे मारापर कृपा करोमे एषणीय मोदक विगेरे प्रहण करो. `` ते सांभीने 
सुरिए विचायु के“ जो हं मोदक ठेवा माटे पातां बहार कादीश, तो मारी 
खोरी प्रगट थशे. ?› एम विचारीने ते सुरि बोस्या के--“ आजे तो मारे उ- 
पवास 2.” राजाए क्यं के--“" मारा मावनु सदन न करो. ” एम कहीने 
्ैरिनी . ज्ञोरीमाथी बरात्कारे पात्रं बहार कादी तेमां मोदक नाखवा जाय 
ढे, तेवामां तो तेमां अलंकारो जोरा, तेथी ते राजा कोपायमान याने बोल्थो 
के--““ अरे साधुना वेषने विडंबना पमाडनार दृष्ट! मारा पुतराने मारोनेठुभी 
बतो शी रीते जशृक्च १": ते साभिगीने सुरि नीचं ख राखी विचार करवा छा- 
गथा कै“ मारं पापे भा राजाए भाष्य, तेथी ते हवे मने जीवतो जवादेशे नहीं, §- 


ध्यरस्थान २५९ भर. पकाथी समकितमां शषण , (८ ९४५ १ 


मरणे मारशे. म षणं दृष्ट काम कर्य, योग तथा भोग बम्नेथी हं चष्ट थयो. षटवे मारी 
शौ गति शे?” इत्यादि चिता करता सूरिने जाणीने ते देवताए पोतानी माया संह- 
री टीधी, अने प्रत्यक्ष टन क्य के-"°हे पूज्य ! हं ते ज आपनो शिष्यदडंके 
जेन आपे वचन लीधुं हनुं.आपना वचनथी बंधायेखो होवाथी हं अर्ह अव्यो दु, 
स्वगे गया पछी देवकायमां भ्याङुठ रहेवाथी अही आवतां मने विलंब थयो छे; परं 
तु “ संकंति दिव्व पेमा०› अने ^“ चत्तारि प॑च जोचण सयाई ०" एटले"" सक्र- 
मेटा-पराप्र थयेला दिव्य प्रेमादिकना कारणथी देवताओं तेमां टुग्ध थ जायडे, 
तेथी पृथ्वी उपर आवता नथी, वलो चारसो पांचसो जोजन सुधी उवे पनुष्यलोक- 
नी दुर्मध जाय हे तेथी पण देवताओं पृथ्डी पर आवता नथी.” इत्यादि आगमनां 
वाक्यो जाणतां छतां आपे आवुं कमक्रेम आरंभ्युं १ वरी दिव्य नाटक जोवामां दुग्ध 
थडने उभा ने उभा अपि पण छ मास व्यतिक्रमाव्या ठे,छतां तेटला कागने आपे ए- 
क़ मुहूत समान जाण्यो ठे." आ प्रमाणे देवनी वाणी सांभरीने सूरिनो सवे सन्य 
नष्ट थयो, अने पोताना दुगचारने निंदवा खाग्या. पदी तेमणे देवने कल्य के-"तमे- 
ज भावबेधुपणाथी मने मोक्षमागे बताव्यो छे; केपके तमे मने धमेधी भ्रष्ट थयेखाने 
फरीथी धमे पमाञ्यो छे, मटे तमार अनरण्य ' माराथी थई्‌ शकाशेन नी, आथी 
वधारेहु कहं १” सूरिनां आवां वचनोथी संतोष पामी पोतानो अपराध खमा- 
वीने देवता स्वगेमां गयो. पी सूरिए आलायण छ्डने उग्र तप कथ, 

५ आ प्रमाणे आषाहसरूरि प्रथम समफितथी चर थया अने चित्तां सश्ञय 
कर्यो, पण पटीथी शुद्ध भाव धारण कर्यो. मारे सवे साधुर शंकारहितपणे निर 
तर निरतिचार चारित्रनं पाटन करवुं, ” 
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ष देबादाररहितपणुं ` 


4 ९४६ ) 
व्याख्यान २५२ घु. 
मिथ्यावना मेद कहे ढे, 
एकधा द्वि विधा नन, चतुर्धा त्रिविधा मतम्‌ 
दका पंचधा चेव, मिथ्यात्वं बहधा स्मृतम्‌ ॥ २ ॥ 
श्राया“ मिथ्यालना एक, बे, चार, चरण, दश्च अने पांच विगेरे अनेक 
ककारो करेला ठे, 
श्री वीतरागना वचन उपर अविश्वास तथा जीवादि पदार्थो उपर अश्रद्धा, 
तै शक प्रकारे मिथ्याव करट ठे, 
मिथ्या व्यक्त अने अव्यक्त एम वे प्रकारे ठे. तेमां प्रमाण वाक्योवडे तथा 
युक्तिवडे एकांत पक्षनी पुष्टि करनारा एवा स्पष्ट चेतन्यवाखा संज्ञी प॑चेद्वियादि 
जीवोने जे पिथ्या दोय छे, ते व्यक्त मिध्याच कहेवाय छठे: अने अनादि कार्थी 
मोहनीय कमनी प्रकृतिरूप भिथ्याव, के जे सम्यग्‌ दशन आदि आत्माना शणो 
आच्छादन करनार छे अने जीवनो साथे सवे का सतत्‌ भावे रहे, ते 


अव्यक्त पिभ्याव करेवाय उ, आ अव्यक्त मिथ्याच असङ्गी एकंद्वियादि जीवोने 
तथा निगोदना जी षोने होय ड, 


द्रव्य भावथी प्ण वे भकार भिभ्याल कहे छे, तेमां बाह्य वत्तिथी भिध्यालना 
आचरण करे, १ अतरंग व॒त्तिमां निमरपणु (समकित) न होयते द्रव्य मिथ्या 
नाणवु, आबु मिध्यात इमारपार राजाना आग्रहथी सोमेश्वर महादेवनी यत्रा 
करनारा श्री हेमचेद्र आचायेनी जम, तथा राजाना उपरोधयथी गेरिक तापसनी 
भक्ति करनार कातिक ्र्ठीनी जम समजवुं. अने भाव पिथ्याबते निरंतर भि- 
काटन्नानी एवा ती्थकरोनां बचन उपर जे अनादर करवो ते समजर्वु, तेवीज रीवे 
व्यवहारमिथ्यात्व क्था निश्चय मिथ्या एवा वे मेदो पण अनुक्रमे द्रभ्य-पिथ्याल 
अने भाव पिथ्यात्व भमाणेज जाणवा. 


चार प्रकारे मिथ्यात्व कटे ठे ते आ परमाणे-लौ किक देवगत मिथ्यात्व, लौ- 
किक शुरुगत भिथ्यात्व, लोकोत्तर देवगत मिथ्यात्व अने टोकोत्तर गुरुगत भिथ्यात्व. 
तेमां ब्रह्माविष्णु महेश्वर, गणपति, गोजरदेवी, क्षेजरपार विगेरे लौकिक देवोनु पृज- 
नादि करव ते कोकिक देवमत मिथ्यात्व जाणवु; वेरागी, सेन्यासी, जोगी, लगम, 


श्वीन ५५३ है, मिष्वालना शैद ८ ९४७ ४ 


तापस,्रा्यण. विभेरे खौ किकगुरनी पूजा, सत्कार विगेरे करु ते खौकिकं शुरुगत 
भिथ्याव जाणवुः वीतराग देवनी याजादिक मानता करबी-जेमके-““ हे अ्युक 
रभु! जो मारं अ्युक काये सिद्ध यक्षे, तो हं श्रीफल; स्मात्र, दीपक, नित्य द्‌- 
कंन, अष्टमकारी पूजा विगेरे करीक्च, ”” इत्यादि ससारना सुखने अर्थे मानता 
करवी.; अथवा- हे परथ ! मारा विवाह बिगेरे दुलेभ कायै तमेज सिद्ध क्या 
2, इवे मारा पुत्रने तथा बहुने ुश्चर राखजो, ”› इत्यादि विविध प्रकारे स्तुति 
कंरषी ते छोकोखर देवगत मिथ्यात्व जाणवु, ए प्रमाणे मानता तथा स्तुति करीने 
घणा लोको अविकारी, अविनाक्षी अने वीतराग प्रथने दूषण अपे ढे, अरे ! जँ 
मृ प्राणीना चित्तमां मिथ्याव व्यापी रष डे तेने धिकार डे ! कचु डे के-लोको- 
सरे देबमां लोकिकं देवनां जे चिन्दो छे तेन आरोपण करषु ते पिथ्याख हे, अ- 
थात्‌ ` आपनो इच्छा प्रमाणेन सुख दुःख प्राप्न थाय डे, तमेन सुखदुःखना आ- 
पनारा छो. ` इत्यादि खोकिक देवनी जेम लोकोत्तर देव पासे केव ते पण पि- 
थ्यात्व छे, आ प्रमाणे लोकोत्तर देवगत नामनं ब्रीज भिध्यात्व जाणवुं, अने षा 
सभ्थादिकने गुर्बुद्धिथी वंदनादिक करवुं, ते खोकोत्तर गुरुगत मिध्यात जा- 
णदू: अथवा लोकोत्तर देवगत मिध्यात्व एवी रीते जाणवुं के-परतीधिकोए ग्र- 
हण करेरी जिनप्रतिमाने वंदन, पूजन आदि करपुं, रात्रीने समये भ्राविकाओए 
जिनमंदिरमां नषु, साधुओषए जिनमंदिरमां निवास करवो अथवा रात्रीए १- 
शुनी स्नात्रादिक पूजा करबी, अथवा तंषोखादिकनुं भक्षण करवुं, जरक्रीडा क- 
रबी, हीचका खावा, नाटकादिक जोव विगेरे लौकिक देवना मंदिरनी जेष 
जिनेश्वरना मंदिरमां पण तेवी रीते करव ते सवे लोकोत्तरदेवगत मिध्यात्व क- 
हेषाय छे, लोकोत्तर गुरुगत मिभ्यात पण पक्षातरे पूर्वाचार्योए कहं डे के- 


जे क्लोगुसमलिगा, लि गिञ्यदेद्‌ा वि पुष्फतेबोसत । 
धाहाकम्मं सव्व, अन्त फलं चेव सचिशं ॥ २॥ 
जैजति यीपसंगं, वव्वह्ारं गंथसंन्गः भरूसं । 
पगागित्तं नमणं, सथ्ठद वि हिश्चं बयणं ॥२॥ 
चेश्मलाश्वासं, वसह्‌। सु निञ्चमेव संका । 
गेश्चं तिद्यवरलाणऽच्ाक्द्यशवि क ८ रहि ।५२.५ 





( ५८ 9) ` उपरैशथासाद भार्षातर-पाभ ४ थौ-स्तंम १७ पो. 


लि विहं ति विदे णय, मिच्छत्तं व (जयं जहिं रं । 
निच्छये; ते सदा, अन्ने चण नामं चेव ॥ ४ ॥ 


भावाथ“ जे लोकोत्तर रिगवान ( साधु ) यतिवेष धारण क्या तां 

पुष्प, लंबोल, आधाकर्मी सवे वस्तु तथा सचित्त जठ अने फट खाय तथाङ्ञी 
पसग इरे, व्यापार करे, द्रव्यादिकनी गाडी बाप, वींरी विगेरे आभूषण 
धारण करे, एकरा भमे, स्वच्छंदपणे वरते, मरजी प्रमाणे वचन बोे, चैत्य्मा प- 
उवासीनी जेम रे, वसतीमां हमेश्षां स्थिति करे, गायनमां पोतानां बखलाण ग- 
बरावे अने सोनेयावटे तथा पुष्पौवडे पोतानी पूजा करावे, आ भरमाणे पिथ्या- 
भावमा _बतेता येषधारी साधुओने जे भरिविपे त्रिविषे दूरथीन वरजे, तेओ निभे 
खरेखरा श्रावक छे; ते रिवाय बीजा तो मात्र नामनान भावक ठे, " 

हषे रण प्रकारे मिथ्यात्व वै मन, वचन ने कायाथी जाणबुं. तै विषे 
पुवचिर्योए कषयं ठे के- 

एयं अणंतसरुत्त, मिहं मनसा न चित करेमि । 

सयमेव नो करेञ, अन्नेण कए न सुपू कयं ॥२। 

धवं वाया न नक्ष्‌, करे(मे अन्न च न नण करेद्‌ । 

अन्नकय न पसंस, न कृण सथमेव काएण ।॥२॥ 

केरसन्ननमुदहखेवाद्टड्, न य कारवे अण । 

छअषयकयं न पससद, अषेण कए न सुवं कय ॥३॥ 

मावथे-^“ आ अर्नतर कही गेला पिथ्यात्वने मटे मनमां चिते नहीं 

केह पोतेज आ काम कर, अथवा कोर पासे कराव॑, अथभा कोए कथु होय ते 
सारं कयः एम अनुमोदन आपुः एन प्रमाणे वचनवडे एष बोे नहीं फे ' हुं आ 
काये करं ` षीजाने कहे नहीं के (तुं कर, अने कोहर करय होय तो ^ तेणे सारं 
कय, एम षोखी ते तेनी पररो्ा करे नहीं, तेज प्रमाणे फायाए करीने पोते करे 
नही,हाथनी संज्ञा तथा मपरनु हटाव्-तेणे करीने बीजा पासे कराषे नही, अने 
वीजाए करेखै होय तो तैने 'आणे ढीक कंथ" एम सहादिकथी मंता करे नहीं? 
(खारी सिह रो निष्पत चा). 





छथस्थिान ६५३. भ्, मिथ्वात्वना मेद, ` ८ २७६ ) 
पिथ्यासतवना दश्च प्रकार कष्या छे, ते आ प्रमाणे-अधमेमां धमे संज्ञा, पपपां 
अधमे स्वा, उन्ागमां बागेसंज्ना, ममेमां उन्पागे संज्ञा, अजीवमां जीवः संदा; 
लीवधां अजीव सन्ना, कुसाधुमां सुसाधु सन्ना, सुसाधुमा साधु सन्ना, अद्यक्तमा 
युक्त सङ्का अने युक्तमां अश्घुक्त सहना. तेनी समजुती नीचे पमाणे- 
(१) शुभ लक्षण रहित होवाथी वेदवाक्य अनागम ढे, तेमां धमे एरले 
आगम बुद्धि राखवी, ते अथमेमां धपे संज्ञा जाणवी | | 
, (२) सवै कमनो नाञ्च करनार अने शुद्ध सम्यकूत पमाडनार आप्तुवचनमां 
अनागमनी ( अधमनी >) बुद्धि राखवीः अथवा एम बोख्वुं के.“ सवे पुरषो 
अपमारी जवान मनप्यो होवाथी रागादिक सदितन दोय 3, कोई सवैन्न नथी, 
$त्थादि अनुमान परपाणथी कोड्‌ पण आप्र नथी. एवी इयुक्ति करीने आप्त 
णीत आगमपां अनागम बुद्धि राखवी, ते धमेमां अधमे सबला नाणी, 


( ३ ) मोक्षपुरीनो अमागे एटले वस्तुतत्वनी अपेक्षाए विपरीत ्रद्धानयुक्त 
ह्ामं अने क्रिया करवी ते उन्मागे कहेवाय डे, तेमां मागे बुद्धि राखी, वै उ- 
म्भागेमां मागे संज्ञा जाणवी, 

(४ ) मोक्षपुरीना ममेमां पटे शुद्ध श्रद्धाथी जान अने करिया करबामां 
इन्भाभैपणानी बुद्धि राखवी, ते मागेमां उन्पाग सज्ञा जाणवी, 

(५ ) अजीवने विषे एटले आकार, परमाणु विगेरेमां जीव ठे एम मानव, 
आ शरीरज आत्मा छे एम मानव; अथतरां पृथ्व्रीःजक, वायु, अग्नि, यनमान, 
आकाश, चंद्र अने सूय ए आठ महादेवनीःमूतिंओ छे इत्यादि मानवं, ते अजी रमां 
जीव संज्ञा जाणवरी 

( ६ ) पृथ्वी आदि जीवोमां घडानी जेम उच्छवास किगेरे जीवना धम नगा- 
ता नथी, मये ते पृथ्वी आदि अनीव डे, एषी युकतिबडे जीषमां अजीव बुद्धि 
राखवी, वे जीषमां अजीव संज्ञा जाणवी 

(७) छ काय जीवनी हिंसामां परवर्तछा असाधुमां साधुबुद्धि राखबी, ते 
असाधुमां साधु संज्ना जाणवी 

(८ >) “आ पुत्र रहित होबाथी तथा स्नानादिक नदीं करवाथी तेमनी स- 
हूगति नथी > इत्यादि इतके करीने पंच महाव्रतादिक पालन करनारा घुषापुभां 
असापू बृद्धि राखदीः ते साधुमां असाधु संद्गा जागी, 


( ६५० 9 उपदेश्चपासोदभाषिन्तिर-पागं = या-स्थ॑म १७ भरा, 


( ९ >) कमव। खा अने लौकिक व्यवहारमां पत्त थयेखा अघ्रुक्त पुरुषोने 
क्त मानवा, एररे के अणिमादि अष्ट सिद्धिना रेश्वयैने पामेखा इुक्षक पुरषो 
छदा आन॑दमां वते हे, तेओज निवृत्तात्मा (युक्त) ॐ, अने तेओन दुस्तर स॑सा- 
इने तरी गवेा छ इत्यादि मानवं, ते अयुक्तमां युक्त सन्ना जाणवी. 

(६१० )समग्र कमना विक्षारथी रहित, तथा अनत ज्ञान, दक्षन, चारित्र 
अने बीयेवागा युक्त पुरुषोने अदुक्त मानवा, ते युक्तमां अदक्त संशा जागी, - 
इवे पिथ्यात्वना पाच प्रकार करे ठे- | 

८ १) पोवाना पतनेन परमाणरूष माननारा ङष्णटिवासित माणसोने जे 
मिथ्यात्व होय छे, ते अभिग्रहिक.मिथ्यात्व जाणवु, 

(३ ) सवे देवने अने सर्वे शुरुओने नमस्कार करषा, सवै धमे करवा, एवी 
रीतै धमे अधमेनी ओज्खाण विना सवै धमेने सरखा मानवा, ते अनभिग्रहिक 
मिथ्यात्व जाणवु, 

८ ३ ) श्रीमत्‌ अरिहंतना मतन कोड यथास्थितपणे वणन करे, तेना परना 
पत्सरने रीष तेनु जाणी बुजीने खेटन करव ते अभिनिवेशिक पिथ्यात्र जाणबुः 
अथवा अजाणतां प्रथम उत्छूत्र प्ररूपणा यद्‌ गड, पदी ग्रं तग्छ जाप्या छतां पणं 
पोतानाज मतने आग्रहथी स्थापन कर्या करे, अथवा अजाणपणे मूजना मात्राथनी 
उत्सूत्र भरूपणा करे, पी तेने कोई सुमजाव्रीने निव्रार्‌, तो प्रण पाताना आग्रहने 
मूके नहीं, ते पण अभिनिवेरिक मिभ्यात्र जाणवु, 

(० ) सूत्रमां, अथेमां के सूत्राथमां कांड शंका धाय, पण कोटने तेन समाधान 
पू नही, ते साश्ञयिक मिभ्यात्र नाणवु. 

(५ >) अने जेओ कार्‌ पण तश्यात्छनो विचार जाणता नथी तेवा एक- 
द्वियादि जीवोने अज्ञानरूप अनाभोगिक मिथ्यात्व जाणत. 

आ प्रमाणे मिथ्यात्वना बहु मेद कदेला 3, विधिकौबुदीमां तौतिर भेद कष्चा 
छै, कोई देक्राणे एकवरीश मेद पण कष्या छे, विगेरे अनेक भेदौ ते ते प्रंथोमाथी 
लाणी ठेवा. हवे ए पिथ्यांत्वनी स्थितिकेण्टीडेते कहर 

अनन्याध्नितमिभ्यात्वेऽनाद्नंता (स्थ तिमवेत्‌ । 
सा न्व्याभ्रितमिष्यासेऽनादिसांता पुनमेता ॥ १॥ ` 
 आावा्थे--“प अभ्य प्राणने आभ्रयीने मिथ्यात्रनी स्थिति अनादि अनतः 
हे, अने म्य प्राणीते आत्रवीने' अनादिः सतः स्विति मनिी. है 


ध्वार्यान ९९३ ध, निथ्याप्वना चद,  ( २५१.) 


. आ श्ोकना उपटक्षणथी भिथ्यास्षनी स्थितिना काटनो विधार करतां चार 
भागा थाय हे, अनादि अनंत,जनादि सांत,सादि अनंत अने सादि सांतन्तेषां अ- 
भव्य प्राणीओने विपरीत रुविरूप पिथ्यास्व अनादि अनत होय छे. केमके अनादि 
कारथी मिध्यात् लागेल डे अने तेनो हषे पी फोइ पण कडठे अत आववानों नथी, 
भष्य प्राणीओने पिथ्यात्र अनादि सात होय ठे; जो फे मध्य प्राणी पण अनादि 
कालटथी मिथ्यादृष्टि होय ङ, पणते भव्य होवाथी कोई पण वखत समकित पामे छे; 
पटले ते वखतत पिःमाव्यनो अत थयो, तैथी तेन॒ भिथ्यास्व अनादि सातङे, वीं 
अनादि पिध्यादद्टि व्य जीव्‌ सपति दामीने पछी कोह पण कारणथी फरीनेपि 
ध्यात्व पाम.तोतैने मिन्यान््रसादि ययु, आ मिथ्यात्वमां जघन्यथी अतद्युहूत अभे 
उत्कृष्टो आश्षातनादिक घणा पाप्ने टी अथर पुद्गल परावत सुधी रहने ञ्यारे 
करीथी सम्यक्त्व पामे स्यार ते भिथ्यात्र साति ययु, तेने सादि सत जाणवुं. आ 
खार भागामांसादि यनतनामनोप्रीजोभागोनेडेते कोड पण जीवने खागु पडतो 
मथी, तेथी शून्य जाणवो.केमक्र सादि मिध्यात्र भव्य प्राणी ओने होड शके ठ, ए- 
टे वे मिथ्यात्व अनन थ्‌ शवे नहीं, जय पुदूगू परावतमां तो तेनो अत थायन. 


आ प्रसगे भव्य तथा अभव्यनुं स्वरूप जाणवानी इच्छाथी शिष्ये पर्न रतां 
शुर कटे ठे--जेनी पर्यायवडे शुक्ति थश, एटछे जे शुक्तिने योग्य छे ते भव्य, अव- 
द्य भक्किए जाय तेन भव्य एम नहीं; कारण के केटाक मव्य प्राणीओ पण सि- 
द्धिने पामता नथी, मारेन ^“ सिद्धिने योग्य ते म्यः” एम कं ३, वनी “भव्वा 
बि न सिञ्द्िस्संति के” ““केटखाक भव्य प्राणीओ परण सिद्धिने पामे नीं? 
एषु वचन ठे; अने भव्यथी जे विपरीत पर्छ भेभओ कदापि पण ससारसदद्रनो पर्‌ 
वाम्या नयथो, पामता नथी अने पामश्े पण नहीं, ते अभन्व जागबा, अही भम्य 
वथा अभव्यनुं क्षण नाणवा मारे टृदधो एम कहे ठे के-जे कोर प्राणी संसारी 
विपक्षभूत मोक्षने माने ठे अने मोक्षनी परा मारे अभिखाष राखौने मनर्मा एवं बि- 
यारे ठ के-“ हु मन्य हृदश्च के अभन्य १ जो भव्य होडं तो सार, पण कदाच अभ- 
ष्य होड तो मने धिकार ठे. ” आवो विचार कोर पण वखते करे ते प्राणी भव्य 
लाणवोः अने जे भाणीने कोई १ण वखते आवो विचार थयो न होथ, थतो न होय 
तथा थवानो पण नदीं ते प्राणी अभव्य जाणबोभी आवार सुत्रमां क्वे के 
“ अभव्यस्य हि भव्याभव्यकषफाया अभावः 2 “ अभन्य प्राणीने हं भष्यङुके 


१ समक्ित पाभ्या पष्ठी मिभ्यात्व भयेद्ध, 





(१५९) पपरीश्चयासाह भाषोतर-जाग ४ भौ- रतभ १७ मो, 


अमत्य £ एवी भका एण धती मथी आ प्रमे महा प्रापी पारक नामना 
अभन्यनु टत सेक्षेपथी कदीप डीप 


 आषसिति नगरौना राजाना पुष र्फंदके भरौ ुनिखु्रत स्वामी पासे भरावकप 
अगीकार कर्यो हतो. एफ दिवसे कुंभकार नाममा नगरथी पालक नामनो पुरोहित 
त्यां आव्यो.तेनी साये राजसभामां विवाद करतां स्कदके तेनो पराजय कर्य.त्यार- 
काद केटलोक वखत गया पी स्फंदकने बेराग्य थवाथी तेणे भरी जिनेग्वर पासे दीक्षा 
रीषधीर्एकदा तेणे प्रञने कषु ॐ^^हे स्वामी! जो आपनी आज्ञा होयतो हं मारी म्हेनना 
देम जाउ." प्रथुए कष्टे के -““ जो तमे त्यां जश्चो तो मोटो उपसगे थश, अने तमारा 
धिना बीजा सर्वे आराधक यशे. त्यारे सकद काचार्ये कष्टं के-“साधुने.ने उपसगे डे 
तेन मोक्षनु साधन छे, तथी तपस्वी ओने कांड पण उपसज नथी.मोक्षना आनंदने 
श्च्छनारा ्ुनिओने जे कार दुःख अवे ते मोटा आनदने माटेन हे." इत्यादि क- 
हीने स्कदक आचाय पाचसे साधुओ सहित विष्ार करतां करतां कुभकार नगरना 
हृ्ानमां आव्या.ते सबाचार जाणीने पारक पू्वेना वेरने लीथे तै उद्याननी धृग्मां 
श्प रीते श्लो दारीने राजाने कद्यं के-"°हे राजन्‌} आ साधुओ तमने मारीने तमार 
राज्य रेवाने आन्या ३ एम कही राजानी खात्री माटे दाटेलां शसो बतान्यां 

तेथी क्रोध पामीने राजाए ते साधने मारवानी आज्ञा आपी पदी राजानो हकम्‌ 
मेढबीने पारक ते साधुओओने पीता पाटे मनुष्यने पीलवानी पाणी पासे ड्‌ गयो 

तेमां चारसो नवाणु साधुभोने पीर्या पष्ठी स्कंदकआचये तेने कह के-“^्तुं आ 
बाटक साधने बाकीर्मां राखीने प्रथम मे पील. 'तोपण ते पालके आचायने दधारे 
दुःखी करषाना हेतुथी प्रथम ते बागकमेज पीर्यो.ते स्वने घूरिए निर्यमिणा करा- 
बीने क्ति पमाञ्या, पदी सूरिए ते पालक सहित आखा देशने भस्प करवानु नि- 
याणु कर्युरत्यांथी कारधमे पामीने आचाय वहिङकुमार देवता थया.तेणे पोतानु वेर 
टवा मादे त्यां आवीने पालक सदिति आखा देशने बाढी भस्म कर्यो, ते. स्थान 
आजे पण दंडकारण्यना नामथी ओन्खाय ड 


ते साधुओनेः पीलती वखते “ हं पहेलो, हं पलो ” एम बोरूतां तेओ 
काठनी .सन्दुल गया, परंतु जरा पण खेद पाम्बा नहि, तेमज अनेक पकारनी : 
कस्पिदाद्म हता तो पण अतःकरणमां ठेश्च माज कोप कर्यो नहीं, तेथी धन्य 
छे तेओना बीतरागीपणाने ! " । 


` शवोरवाम ०५४ प-मिथ्यालषु दुस्त्यनपणौ,  (-९५१ ) 


` ५५ आ महारापी पाटकने अनादि अनंत भगे मिथ्यास्व हतु, ते परीने 
सावमी नरके गयो, जे छटोको मिथ्यात्वरूपी मदिरानुं पान करता नथी तेभो 
मोक्षरूपी वधूने पामे ३, ”' 


६४४ 


१. 
इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशपासादवत्तौ सषदश्षस्तंमस्य ओ 
क्र त्रिपचाश्चर धिकद्धिश्चततमः प्र्वधः ॥ २५३ ॥ (4 
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त्यारव्यान २८४ पु. 


मिथ्याल्रना दुस्त्यजषणा विषे. 









नंतङ्ानसंपूणेदशनचरणान्वितम्‌ । 
रं प्राप्य न मिथ्यात्वं, त्यजति मूढबुद्धयः ॥१॥ 


भावाथेः-“ अन॑त अने संपूणे ज्ञान, दशन तथा बारित्रथी युक्त एवा 
शुरुने पामीने पण मूढ बुद्धिवारा जीवो मिथ्यात्वने छोडता नथी. ” तै उपर 
ष्टात नीचे पमाणे- 


मखल पुत्र गोराखानु दष्टांत 


एकदा श्री वीरभगवान्‌ श्रावस्तिनिगरीना उद्यानमां समत्रसर्या हता, ते 
बखते अत्यैत अभिमान धरात्रतो गोक्ञाखो बाद करवा मटित्यां आवे हे, एम 
ज्ञानवडे नोइने.पयए गौतम विगेरे युनिओोने कद्यं क“ अदं भेखलीपृत्र (गोज्ञागो) 
अषे उ, माटे तमार तैनी दष्टिए ररेवु नही. ?' आ प्रमाणे भगवाननो आदेश्च थतां 
सुनक्षत्र ने सर्वानुभूति शुनि बिना वीजा सवै दूर गया. तेवामां ते गोश्नागे आ- 
बोने जिनेश्वरने कषेवा छाग्यो के-“ हं सर्वह्न दु, अमारा शाद्खमां कमेना पाचि 
खाख साठ हजार छसो अने जरण मेद 3. तेरा कर्मनो क्षय थाय, त्यारे ते नीव 
-सिद्धि मेने, वी हे काद्यपगोज्री ! तमारो चिष्य एक गोश्चारा नापनो इतो 


( १७४ ) शपरद्रातादं भाषानवरभोग ४ धौ-सव १७.मै., 


नैतो भरी गयो, अने हं तो अति बुद्धिमान होबाथी.सात शरीरमा परा- 
इतेन करीने आ हरीरमां आब्यो द्ु.प्रथम हुं राजश्ही नगरीमां उदाथी राज हतो 

तै शरीरनो त्याग करने एणजगना देहमा बावीकश्च वष ॒सुधी रषयो, त्यारपण्ठी 
तै शरीर मृकीने दंडपुर नगरमां मलरामना देहमां एकवीकश्च वष सुधी रधो, स्याथी 
चपापुरीमां मंडितना देहमां वीश वष र्यो, ते शरीर पण मूकीने वाराणश्षी न- 
गरीमां राहना शरीरमां ओगणीक्च वप्‌ रघ्लो, स्याथी आभिका नगरीमां भारं 
डना शरीरमां अढार केष रद्यो, तेनोःपण त्याग करीने विशाखानगरीमां अज्ञुनना 
शरीरमा सत्तर वेष रद्यो, तैनु हरीर पण मूक्षीने श्रावस्तिनगरोमां मंसखरी पुरनुं 
क्षरीर परिषहने सहेन क.रवामां समथ जोऽने तेपां आव्यो द्धे, ते सोल वषै चुधो 
रहेवानो दु, है कारयपगोत्री ! आ प्रमाणे एकसो तेन्री श वषमां सात शरीर बद- 
लवा जोटृए एव अमारा साख्वमां करेदु डे, ” आ प्रकारे गोल्लारानां वचन सा- 
भटी प्रञ्ुबोस्या के-““जेम कोड्‌ चोर पोताना ज्ञरीरने दुपाववानी इच्छाथी उनना 
एक तंतुए करोने उथतारना पुभटाए करीने अथवा एक तृणे करीने पोताना श्ष- 
रीरनू आच्छादन करेःवी रीतेतुं फोगट तारा आत्मान शा माटे पावे ठे?"श्रभुनां 
आवां वचन सांभटीने गोक्नागो क्रोध करी वीतराग प्रथने अयोग्य वचनो बोखीने 
आष्ातना करवा लाग्यो. ते सभी नहि शकावाथी भगवानना पूण भक्त सर्वानुभू- 
ति शुनिए गोक्नाखने कं कै- “हे मखली पुर! शषा मारे जूटं बोरेडे९अने तेनोखेद्यादि 
 दिथाना आपनारा युरनी क्ामारे आशक्चातना करेडे ९?” ते साभिीने अति क्रोध 
 षामेला गोक्चागाए सर्वानुभूति श्ुनिने तपना तेजथी (तेजोकेश्याथी) भस्मसात्‌ क 
रीने फरीथी स्वामीनी आश्चातना करवा मादी. र्यरे प्रशुना शिष्य सुनक्षत्र युनि- 
प तेने कह के-*“अरे ! ्रण भुवनना गुरुनी अवङ्गा केम करे 8? आवा आचरणथी 
तारी नरकगति थश्े."ते समिरीने गोश्चाराने इषारे कोप चञ्यो.तेथी तेनोलेश्या- 
बहेते मधुने पण बारी दाधा.अने फरीयथी प्रञूने अयोग्य वाक्यवडे1नदबा छगषो 

त्मारे श्रीजिनेश्वर बोटया के-“४आवी इुबुद्धिथी अने पिथ्यात्वथी तुं आवा दुरम 
अनुष्यभवने हीन गतिमां केम नखि छे! ते सभिरीने पण तेने क्रोध चञ्योऽतेथी 
वणे सात आद परगलां पाछा हठीने प्र्ुना उपर पण तैनोलेरय। मूकीः परंतु ते तैनो- 
लेका भगवाननी प्रदक्षिणा करीने पाडी फरी,अने गोक्ागना क्षरीरमां पेटीनते 
बखते भना शररीरना बहारना देखावमां काठाक्न नोने गोश्चागाए मगवानने क्क 
क~“ मारा तप्रना तैजथी छ मासमां तमारं पत्यु थग"? त्यारे प्र बोर्या केह 
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तौ हु सोढ वषे सुधी केवगी अदस्थाए विचरीशच, परंतु तुं तो पित्तज्वरना भ्या- 
धिथी सात दिबसर्माज छञ्चस्थपणे मरण पामीश्च.”› पी परथुए गौतम आदि भनि 
ओने बोखावीने कश्च केप तमे धमेवाक्योवडे आने उपदेश आपो, ”' ते सांभमीने 
गौतमादि गणधरो तेने उपदेश आपवा लाग्या- परंतु तै तो उर्टो तेथी कोप पामीने 
तै युनिओने बाधा उपनाववानो उपाय वितववा छाग्यो. पण तेनी शक्तिनो नाक थी 
गयेलो होवाथी ते सवै प्रयन्नमां निष्फट थयो, पदी तेना शरीरमा दाह थवाथी..अ- 
रे रे! आ पष्ापुरुषनु वाक्य निष्फल नहीं थाय '› एम विचारता, दीष निसासीं 
नाखतैी अने “अरे २े आ शुं थयुं !› एम बोलतो त्यांथौ नीकव्यो.मागेमां वृथ्वीषर 
पग ` कछडतो तै क्ञोतोपचारने मारे कुंमकारने धेर गयो, अने मद्यपान करीने तथा हा- 
धमां आन्नफर राखीने ते नृत्य करवा छाग्यो.तेवखते जिनेश्वर सवे साधुभने कषठ के 
“आ गोश्ागाए मारा वधनिमित्ते जे तेनोखेद्या मूकी हती ते सोर देष बागी 
नांखे तेवी उग्र प्रकी हती, परंतु ते तेनाज शरीरमा पेदी छे, तेनी षेदनाथी ते हा- 
लमां शीत उपचार करे ठे 
हषे गोक्ञाखाए्‌ भगवंतनां करेला वचनोथी पतान परत्यु नजीक नाणीने आ- 
जीविक मतदागा पोताना भक्त भ्रावकोने छेदो उपदेश्च आप्यो,अने पोताना शिष्यो, 
ने क्यं के-"" हुं मरण पाग व्यार मारा शरीरने सुगंध नव्हे स्नान करारी, गौ- 
शीषे चैदनवडे बिेपन करी अने हनार पुरुषोए बहन कराती श्िषिकामां वेसाडी- 
ने श्रावस्तिनगरीनी दरेक बजारमां रइ जई तमार मोटा श्ञब्दथी उद्घोषणा करवी 
के-“आ मंखली पुत्र जिन नदीं छतां ` हं जिन दं › एम बोखनारोऽचरम तीयैकरनी 
आश्षातना करनारो, वे युनिनी घात करनारो,तथा अनेक जीबोने मिथ्यात्वी बना 
बनास ते पोतानीज तेजोलेश्याथी महात्मानां पचनवबडे सातमी रात्रिए छश्स्थपणे 
भरण पाम्यो ठे,” आ प्रमाणे बार्वार बोलव.प्डीनो तमे माराश्चिप्यहो तोमार 
डवे पगे दोरडं बांधीने जण वार पारा युखमां थुंकीने श्रावस्ति नगरीनी बनारमां स- 
वेत्र मने धसडवो,अने व्यारपछी मारा देहनो संस्कार करो. आवी रीवे ते गोशागे 
अत अतस्थामां काक समकित पाम्यो, अने दीतरागनां वचन उपर विश्वासवागे 
धयो. छेवरे पोताना सवे शिष्य समक्न अरिहतत्ं शरण करीने कारधमे पाम्यो, 
पष्ठी तेना शिष्योए पोतानुं महव तथा पूना सत्कार विगेरेनी दानि थवाना भय- 
थी गुनु. वचन पाठ्वा मारे पोतानाज उपाश्रयमां दार बंध करीने भवसि नेग 
रीनौ आसेख काटी पूर्वे केटी सवै क्रिया करी, अने त्यारपछी तेना देनो 
तेर्क्र्‌ कर्वे तमे वहे कल्यो  पदसे भाकोरए्‌ भगिनि कर्थ 
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हये श्री बरीरभगवान विहारना क्रपथी मेदक नामना नगरे पधार्या, स्यां तेमनां 
शरीरने पिसज्वरथी व्याप्त नोरने चारे वणेना लोको बोखवा छाम्या के मौ. 
शालाए मूकेरी तेजोलेश्याथी शरीर दग्ध थवाने लीधे भु छ महीने काठ करे” 
ते बात सांभद्ी सिह नामना भगवानना क्षिष्यकेजे निरंतर छ तप करता 
हता, तथा शुये सन्पुख दृष्टि राखीने आतापना छेत। हता तेमणे ते आतापनाने 
डते विचारय के भारा धमेगुरु श्री भिनेश्वरने पित्तञ्वर उत्पन्न थयो छे, तेथी 
जो ते छ महिनामां काठधमे पामशे तो अन्य दश्षनीओ केशे के--* गोक्षारानी 
तेजोरेक्याथी हणायेढा महावीर छश्नस्थपणेज काड्धमे पाम्या, ' आ प्रमाणे तेनी 
भद्रक प्रकृति होषाथी तैणे विचारणा करी, अने तेना पनमा षणु दुःख उत्पन्न ययु. 
ते बहम खेद करवा लाम्धा, ण्डी ते माटककच्छ नामना निजेन बन्मां नषने 
मोदा श्दथी रुदन करवा लाग्या, ते जाणीने भगवाने स्थविर साधु मोकीने तैने 
पोतानी पासे बोडान्या अने कहं के-- "है सिह सुनि! तं तारा मनमां जे बिकल्प 
कर्यो ठे तेम थवानुं नथी. केमके देशे उणा सोल वपे सुधी मारे केवखज्ञाननो ष- 
यथि मोगवबानो ॐ, तैथी तं नगरमां जा अने रेवती नामनी भराषिकाए मारे पटे 
कोखानो पाक षनाच्यो ठे तेतं छावीश्षः नरही.केमके ते ग्रहण योग्य नथी.पणतेने ज 
वेर वैनां अश्वे पाटे बीजोरानो पाक बनाव्यो छेते ट्‌ आव.जआ प्रमाणे भग- 
बनना कहेवाथी सिह भनि रेषती श्राविकाने पैर गया, 

रेषती भ्राषिका निर्विकार निने अ।वता जोडने अति हषे पामी अने आ- 
धन परथी उदी सात आद पगला सन्धुखे जई वदना करीने बोली के" हे स्वा- 
मरी! आप श्चा प्रयोजनथी अत्रे पधार्याछो ते कूपा करीने कहो.” एटङे सिदृषुनिषए 
जिनेश्वरतं के योग्य ओषध माग्युं, अने अयोग्य ओषधमो निषेध कर्यो 
रेवतीए पोताना आस्भाने सफ मानीने मागें ओषध वहोराव्यु. ते छदने युनिषए 
भगवंतना दाथमां आष्यु. भगवाने पण वीतरागपणाथीज उद रमां क्षेषन्यु, तेन क्षणे 
सगवाननो व्याधि नाकच पाम्यो, तेथी ुनिवगेमां आनंद व्यापी रश्चो अने देवा- 
दिक पण हषे पाम्या, ते वखते रेवती ्राविकाए पण त्रिकालज्ञानी परमात्मानी 
स्तुति फरती सती तीर्थकरपदने योग्य अध्यवंस्ायने पारण क्या 

हषे गौतम गणधरे श्री वीरपदरने नभस्कार करीने पश्यं क~“ हे खापी । 
भषनो सर्वानुभूति शिष्य गोक्ञाानी वैजोखेदयाथी दग्धं थयो सतो कट शतिने 
एाम्पो?” मगदान बोरया के.“ ते सापु सदार नाएना अवा कसना अद्‌ 
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सागरोकमना आयुष्यवारो देव थयो छे, त्यांथी च्यवीने महा विदेह केत्रमां मनुष्य 
थर्‌ पोक्षगतिने पामशे, 2 गौतमस्वामीए फरीथी पूडचयु के“ हे भगवन्‌! आपनो 
क्ष्य सुनक्षतर युनि कई गतिने पाम्यो ?  प्रथए कयं के-“ ते साधु आलोचना 
प्रतिक्रपणा करीने अच्युत करमां मोटा आयुष्यवारो देवता थयो हे. स्याथी 
च्यवीने पहा विदेह पेत्रमां पनुष्य थर्‌ सिद्धिपदने पामे, ”फरीथी गणधरे पृष 
के- हे प्रथु ! पंख्छीपुत्र कड्‌ गति पाम्यो ? ` प्रथुए कषमं के- “ अत समये 
कारक श्रद्धा पामेलो ते धारमा देवलोकमां बावीक्च सागरोपमना आयुष्ववागो 
देवता थयो डे. 
हवे प्रेथकार कहे ठ के- 
किं करोति युरुः प्राङ्ञः , भिभ्यातमृढचेतसां ¦ 
शिष्याणां पापरक्तानां, मं तल्ली पुत्रसादशां ॥ २ ॥ 

पभावाथ--“ पापकममां रक्त अने पमिध्यावपरडे मूढ चित्त्राडा गोक्ाग 
जेवा श्िष्योने ज्ञानी गरु पण शरु करी चके ?” गोशागो जन्मथी आरंभीनेमि- 
ध्याखी हतो, परेतु पीथी तेने वीतरागनु वचन सत्य भास्यु हतु, अने तेथीज तेनै 
५ हु जिन नथी, पहावरीरन जिने '' एवींरीते पोताना शिष्योनेक्ध्य हतु. 
प्रथम पण गोक्ञागो ^ आपनी दोक्षा मने दहो एम पोतानो इच्छाएज करीने 
मगव।ननो शिष्य थयो हतो. भगवाने पण पोतानो श्षिप्य नाणीने तेने उपवक्ञ 
र्यो हतो, परंतु ते तेणे मान्यो नहोतो, तोपण ठेवरे परथुए मभेवचनथी तेने रुढी 
बुद्धि आपो हती 

"गोश्च जेवा क्रूरना क्रोधीपणाने कदापि पण समाय! भिग्राय उली ,. 
तैमे शुद्ध बृद्धि आपी, मेहे प्रथु ! तारी बीतरागताने धन्ये." 
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ध चतुष्पचाश्दधिकद्धिश्षततमः प्र्बधः ॥ २५४ ॥ ६ 
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ठ्यास्यान २५५ भु. 
भगवाननी आक्चातनानां फंड रिषे, 


प्रनोराशातनां तन्वन्नव्पधीर्मखलीसुतः । 
निजात्मानं जवोघेषु, न्यधादहों कुतकंता ॥ २॥ 


भावाथे“-प्रयुमी आक्ञातना करीने तुच्छ बुद्धिवाका मंखदीपुत्रे पोतानो 
आत्मा संसारस्ुद्रमां नांख्यो, ए केवुं कुतकपणु ! 


श्री गौतम गणधरे जण युवनना शरणरूप अने वां च्छित आपनारा री १- 
हावीर स्वामीने पच्य फेण हे पयु! मंखलीपुजनु देवलोकमां गया परछीनं 
भावी चरित्र कहो." त्यारे भगवान बोल्या के-“आ भरतक्षेत्रमां अषेखा शत- 
दार नामना नगरमां सुमति नामे राजा थे तेने सुभद्रा नाण्नी राणी यक्षे, 
तैना उदरमां बारमा देवखोकथी च्यवीने ते मोज्ञागो महापद्म नामे पज्र यशे. 
तै देवसेन तथा विमख्वाहननां नामथी परण प्रसिद्ध यशे. तेने एक वखत चार 
दतिवारो श्वत हाथी प्राप्र यशे. त्यारपद्ी तेने राञ्यगादी मन्शे, एटले तै 
राजा मिथ्यात्वी होबाथी अनेक साधुओनी कदथना करदो. ते नोइने तेना प्र 
धानो तेने विनयपू्वक कशे के ८ हे राजन्‌ ! प्रमानाथ थःने आर्बु कृत्य क- 
रोखो ते योग्य नथी. ' तेथी ते राजा कटक पापकरमथी पाठो हवे, तै एक दि. 
वस -उश्राननी सोभा जोव्रा जज्ञे, त्यां एक स्थाने तीथक्रना लिष्यना शिष्य ्- 
णज्ञानने धारण करनारा तथा निरंतर छ तप करनारा सु्षेगल नामना साधने 
आत्मपना करतां देखशे, तेने नोने ते विमख्राहन राजाने क्रोध उत्पन्न थशे, एटले 
सिहनी जेम वांकी दृष्टिथी ते मुनिने ध्यानमां तत्पर रहा जोशे.पद्धी तत्का घोडाने 
राथा हाकीने पोतानो रथ ते साधु उपर चरावरो+एटले माधु पडी जरोपाछा उपा 
थश, एटले फरीथी पण एन प्रमाणे रथ हांक. बीजी वार उभा थया पछी ते साधु 
मनमां विचार करे के ** अहो ! आ जीव पहानिदेय केम नणाय डे ? ” एप विषा- 
रीने अवधिज्गानथी जोतां तैने गोश्चारानो जीव जाणीने करगे क “ हे पापञ्च ! 
आली प्रीजे भवे ठं गोक्चारो हतो, तै गखते तें तारी तैनोटेद्पायथी भरी मदाबीर भ 


वयोएयाने २९५ शँ, भगवाननौ अकातनाना फक, (२५९ ) 


शृबानना स्वनुभूति नथा सुनक्षत्र नामना बे रिष्योने दग्ध करी दीषा हता; परंतु वे 
साधुओ क्षमा पारण करवामां महा समथ हता; केमके इदरादिक देवोनुं सामथ्य पण 
तैनी पासे युवा जेषु हत, तो तारा जेवानी नतो ज्ञी गणत्री ? परंतु तेमने धन्यके 
तेभओए तारो करेरो प्राणांत उपसगे सहन कर्योऽपण नेत्रना प्रातभागमां पण क्रोधनो 
लेश सरखो लाभ्या नहि; तेमन समग्र संसारी जीवो करतां पण अन॑त बन्वागाभ्री 
बीर परमात्मा उपर तं तेजोलेदया मूकी तो पण तमणे जरा परण क्रोध कर्यो नहि अने 
उषटो तने प्रतिबोध आप्यो, परंतु तु बोध पाम्यो नहि. हुं तो सु्मगठ द, पूवना सा- 
धर जेवो प्षमादान नथी तेथो तुं मने वधरारे दुःख आपी तो हं तपना तेजवडं रथश्पो- 
डा अने सारथि सटहित तने भस्मसात्‌ करी नांखीकष. * आ प्रमाणे ते साधुए कद्मा 
छतां ते राजा तरीजीवार तेना पर रथ चावी ते मुनिने पृथ्वी पर पादी देशे. ते वख- 
तै पुनि क्रोधथी तेजस्‌ समुद्रात करीने सात आट पगला पाछा ददी तेजोेहयाव्रडे 
रथ, घोडा अने सारथि सहित विमटबाहन रानाने भस्मीभू करी नांखशे. त्यार प- 
शीते साप अनेक प्रकारनां छह, अहप आदि तप सहित घणा वष सुधी चारिज्रषा- 
जीने अते एक मासन अनशन करी सत्र पाप आरोई पटिकमीने सबथिसिद्ध बिमा- 
न्मा देवपणे उतन्न थशे. 


विमषवाहन राजा मरीने सातमी नरके तेजरीज्ञ सागरोपमना उस्डृष्ट आयुष्य- 
बारो नारकी थरो.त्यांथी नीकमीने मतस्ययोनिमां उत्पन्न थदोर्त्यांथी मरीने फरीथी 
सतमो नरकमां जगे पाछो मह्स्ययोनिमां उत्पश् थश, त्यां घणुं दुःख मोगवीने छी 
नरकमां उल्छृष्ट आयुष्यवाो नारकी थे. त्वांथो नीकडी ब्लीपणु पामीने फरीथी 
छी नरकमां उत्पन्न थे. स्याथी नीकखीने फरीथी स्लीपणु पामी पणी. कदथना 
पामे. त्यांथी पांचमी नरकमां जई अत्यत दुःख पाम उएपरिस्प्मां उस्पलन धके, 
त्या बध बंपन आदि अनेक कए पापी फरीथी पांचमी नरके जशे- त्यांथी नीकढी 
उरःपरित्पे थह चोथी नरके जरे. त्यांथो नीकली सिंष्टयो निमा उत्पन्न थने फरी- 
थी चोथी नरके जइ पाछो सिहयोनिमां उत्पन्न थश. त्यांथी जीजो नरकमां जह 
दुःख भोगव्रीने परी पक्षीमां उत्पन्न थश्े,त्यांथी फरीने जीजी नरफमां जहइने पो 
पक्षीना मबमां आवे. त्यांथी मरीने बीजी नरकमां उत्पन्न थश, त्यांथी नीक मी 
धनपरिसपे थदने फरी बीजी नरके उत्पन्न थदो.त्यांथी नीकडी फरीयी भजपरिस- 
पेमा इतस थर प्रथम नरकमां दुःख भोगबओे, त्यांथी नीककी असङ्ि प्॑बद्रियमां ब- 


( भदै ) इपेकपाधाद भाषानोर-भाग ४ पौो-स्वैभ १७, 


दयक थाने फरीथी पथम नरकमां जहो.ए भमाणे उपर केला करमवडे असंङ्ञो बिेर 
रनर्पभाः (पथम) नरक विगेरेमां उत्पन्न यशके ठे, तेना क्रम विषे क्षं ठे के-- 


सन्त] सरिसीव परक], सीह जरग त्थ जति जाण््टी। 
कमसो उक्षोसेण; सतम पुढवं। मणुश् मच्डा ॥२॥ 


भाव्राथे--(“असंतती, युनपरिसप, पक्षी, सिह, उरःपरिसप अने द्ली-ए जी- 
बनो अनुक्रमे षेलोथी चष्ट. नरक सुधी उत्पन्न थह शके ठे, अर्थात्‌ असंज्नी उख 
पेटी नरके जाय, शेजपरिसपे उत्कृष्टा षीजी नरके जाय इत्यादि, तथा मनुष्य 
अने मत्स्य उद्छरष्टा सातमी नरफ सुधी जई शक्रे." 


स्यार परछी ते चामाचीदीया, वडवागुी विगेरे चमन पक्षीमां उत्पन्न थो.्स्या- 
थी राजहंस विशेरे लोमन पक्षोमां तथा युजपरिस्मां हजारो भव करे. त्यारष- 
छी अनगर, असीया विगेरे उरःपरिसषैमां हनारो भव करशे,अलसी यानो जीव 
गाम नगर अने चक्रवर्तीना आखा सेन्यनो पण नाश करे तेवडो मोटो याये, तै 
पोडानी खाद विगेरेपां उत्पन्न थाय, ते जीव अगुलनां अरस॑स्यातमा भागथी 
आरभीने उत्कृष्टो बार योजन जेरलो मोटो थाय डे, ते सेमूदिम अने मिभ्यातरी होय 
छे, ते उ्यारे पोताना क्षरीरनु पादु फेरे डे त्यारे पृथ्वीमां मोटो खाडो पडी जाय दे, 
तथी तेना उपर वसेद सेन्य तथा गाम विगर तेमां पडने नाज पामे छे, ते पर्याप्ो 
धूते अंतदहूतेना आयुषे विनाञ्च पामे 8. कैटलाएक आ अलसियने बेृद्रिय पण 
के ठे, परंतु अत्रे तो भगवती सुत्ने अनुसारं प॑चद्िय कहैटो ॐ. 


त्यार पष्ठी तै गोज्ञाजानो जीव एक खरीवाखा, बे खरीवार गडा, हस्ती त- 
था नखवारा सिह विगेरे जीबवोपां सकडो अने हजारो भव करज, व्वारपश्षी 
जनटखचर्मा,चतुरिद्िय्मा, तेडुद्वियमां, बेदद्वियमा, बनस्पतिकरायमा, वायुकायां, 
तेजस्कायमां, अणकायमां अने पृथ्वीकाय विगेरे समे जातिमां शाखो वखत उत्पन्न 
अशे, त्यारपछी राजग्ही नगरीमां जघन्य, मध्यम अने उच्छृष्ट एवा वेश्यानाः त्रण 
भव करशे, त्यारपछी ब्राह्मणनी पृजी थे, तेना मन मोटा उत्पवथी तेना 
नातापिता करदो, अनुक्रमे ते तेने सासरे जइने गभव्रती थश, स्याथी पोताना पिताने 
वेर जवा नीकय्दो, तेने अशुभ शकनो थद, पयाण करतां रस्तामां राभ्रीनप सभये 


धवस््थानं २५५ दै, भागवाननौ आवना फंड, (९६१ ) 


हाबानषनी अ्वाराथी पीडा पापो, त्यां बीजं कोड्‌ शरण नहि मटवाथी वेभन 
मासवा भागवानुं स्थढ पण नहि मन्वाथी अत्येत विलाप करती सती भसभसौत्‌ 
थर्‌ जशे, पूर्वे गोश्चाराए अनेक ्निओनां अतःकरणो बागी दोषां हता, ते क- 
मेनो अही उदय थशे^जीवजेजेकर्वकरेठेते पोतै तो विसरी जाय के; पण 
समये समये करेलां कमे ते जीवने विसरी जतां नथी. जीव गमे त्यां रद्यो होय, 
पण तैने घसटीने कम तेने योग्य स्थाने कड जाय ठे, 


त्थारपष्ठी ते अग्निकरुमार देवपणे उत्पन्न थरो. त्यांथो मनुष्यपणु पामी सा- 
धुना सगथी समकित पापीने चारित्र ग्रहण करे. ते भवमा चारित्रनी पिराधना 
करशे, तेथी मरीने दक्षिण तरफनी असुरदकुमार निकायर्मां देवपणे उत्पन्न यक्ष, 
भजो चारिजनी विराधना करी न दोयतो साधुनी उत्पत्ति वेमानिकममांन थाय 
छे, पी स्याथी नीकडी ते मनुप्यपणु पामरे, त्यांथी दक्षिण बाजुना नागङपा- 
रमां उत्पन्न थश. षाछो ते मनुष्यभव पामरे त्यांथी मरीने दक्षिण बाजुमां सुवण- 
कमार देव थश. स्याथी मनुप्यभव पामी दक्षिण बाजुए स्तनितङकुमार निकायमां 
उपज, त्यांथी मनुष्यभव पामी चारिजर ठेर. ते भवमां परण संयमनी विराषना 
करवाथी अयोतिषी दैवता थरो, त्यांथी मनुष्य थइ संयम पारीने प्रथम देवरोकर्मा 
दैव यशे; केमके ते भवमां संयमनी आराधना करद, आराधना पएरणे जे 
समये चारित्र ग्रहण क्यु होय स्यारथी आरंभीने मरण पयत अतिचार रहित तेनु 
पाटन करवुं ते, स्याथी पनुष्यपणुं पामीने जीजा देवलोकमां देवता थश्े, त्याधी 
अनुक्रमे एक एक भव मनुष्यनो करीने पंचमा, सातमा, नवमा अने अगिया- 
रमा देबलोकमां देवपणे उत्पन्न थश. त्यांथी मनुष्यभव पामीने तथा चारिजनु 
संपूण प्रतिपालन करीने सर्वाथिसिद्ध॒विमानमां देवपणे उत्पन्न यशे, त्यांथी 
स्यवीने महा विदेह कषे्रमां समृद्धिथी संपूण उच्च कुठमां मनुष्यपणे उत्पन्न थक 
त्यां सदगुरुना समागमथी सम्यग्‌ दक्षन पामीने सर्वो्छृष्ट चारित्र पाठी केवन- 
ञान प्राप्त करो. केवजज्ञानना महोच्छवमां सवे संघने बोखावीने ते पोतानुं गो- 
क्ाडाना भवथी आरंभीने सवे चरित्र प्रगट करदो अने केशे के-“ हे आर्यो | 
अरित, आचाये अने उपाध्याय विगेरेनी आश्चातना करवाथी हं अनंत काग 
घुधी ससतारमां मटक्यो छ, माटे तेवी रीत तमारे करव नदि; पं तो अङ्गानपणाथी 
महा मूखता करी हती. अरे ! जरण ञवनने तारवामां समर्थ अने भिलोकना समस्त 


( १६९ ) उपदे. तद पाषकिर भागं ४ पेा-स्य॑म १७, 


वायेसमृहने जोनारा अने अनंत गुणयुक्त एवा श्री महावीर तीर्थकर धुर तरीके 
शक्या छतां पण परं मनपां कांड पण भूम ध्यान क्यु नहि, तै जगत्युरुए अनेक 
भ्य जीषोना वेने भरकारना दारि्रनो नाश्च कर्यो, पण हं निर्भाग्यशेखर काइ 
पण प्रहण करी श्चक्यो नहीं, तोपण ए प्षपासागरे परिणामे पण मारे विषे शुष 
अध्यवसायनो अवकान्न आप्यो ठे. तेना प्रभावथीन हुं आ भवमा पण चासि 
अने केवजज्ञान पामी शक्यो दु, इत्यादि देशनामां पोतानुं चरित कटीने अनेक 
भव्य जीवोने आवा धमे शाख्मां रसिक करो तेभवमां अनुक्रम अनक्षन ग्रहण 
करीने ते गोश्चाढो अर्नत घुखना स्थानरूप मोप्षपदने पामरे, 


“आ प्रमाणे गोक्षारान इत्तात सभक्ीने श्षिष्यजनोए हेय वस्तुनो त्याग करबो 
अने मन वचन तथा कायाए करीने गुरुनननी अस्प पण आशातना करषी नहि." 


` ` क २,५,अ२, २,६,अ२, 42, 9२.०२, ५2, ०२, २, ७२, 2 ०२,५०,अ२,२, ७२, २,२५.९६, ०२, 92, 
॥ इत्यब्ददि नपरिमितोपदेश्नपरासादवत्तौ सप्तदशशस्तंभस्य 
पञ्चपञ्याशटदतरद्धिशततपः प्रवधः ॥ २५५ ॥ 
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एति स्तन २७ मो समा. 





( ९६१ ) 
श्री उपदे प्रासा - 


स्तन्न १८५ मो. 


व्याख्यान २५६ भु. 


ण दि ०1, गी 
ब्ञानाचारना आढ प्रकार्ानो पहेखो काठ नामनो आचार कहे हे- 


पठनीयं श्चुत काले, व्याख्यानं पाठन तथा । 
चाचारः श्रुतध्मेस्य, चायो यल्चिख्यते बुधेः ॥ २॥ 


मावाथे-“प्योग्य कारे श्रुत भणबु, भणावदुं तथा ध्यास्यान करवु, ते श्वत- 
ध्मेनो वेशो आचार पंडित पुरषो९ कटहेलो छे, ” 


अग्यार अग अने उत्तराध्ययन विगेरे कारिक श्रत कहेवाय हे, ते दिवसे क्था 
रात्रे पेटी अने चोथी पोरसीमां भणवं गणवुं अने दश बेकाछिक बिगेरे बथा 
दष्टिवाद उत्कारिक श्रुत कहेवाय छे, तेनो भणवा बिगेरेनो काठ सवै पोरसीनो हे, 
तेमां सू्रनी पोरसोमां भणवुं, अने अथनी पोरसीमां अथ अथवा उत्काखिक श्रु 
विगेरे भण. दिवस तथा रात्रीनी प्रहेखी अने इष्टी पोरसीमा अस्वाध्याय८अस- 
इश्नाय) ने अभावे मणाय तेथी तेन नाम कालिक करेवाय ठे. काछिकनो शब्दाय 
एवो डे के योग्य काकेन भणवुं ते; अने मात्र काठ वेन्ठा सिवाय बधी पोरसीमां भ- 
णाय तेने उत्कालिक फट ठे, कालिक तथा उत्कालिक बनने श्रुतनो छधु अनध्यायं 
फार वे घदीनो हे, तेवी काच्वेन्ा प्रत्येक अहोराज्रमां चार आवे डे, तैदखो वखतं 
तनयो, तै चार वखत आ प्रमाणे-? सध्या वखते ( सा्य॑कारे ), २ पथ्य रात्रीए्‌, 
३ प्रभाते तथा ° मध्यान्हू वखते. ए चार ऋन वेखाए तो फोड़ पण दिवस स्वाध्यायं 
करयो नही; पण पटिलेहण विगेरे बीजी क्रिया करवानो निषेध नथी. अन्य धमेमां 
पण काटने वेखते सेध्यार्वदन विगेरे जरियाओ करवामां अवे हे, ब्राह्मणो हमेशा 
भ्रण संध्याए मीने णते चोवीश्च वार गायज्नी मंत्रनो जाप पूण करे छे. दुष्ट काट 
षते सवे श्ाश्लोमां सूत्रादिकनु पठन पाठन सवथा निषेध करद छे, ते विषे अन्थ्‌ 


दनां ९६३ क- 


( ९६४ ›) उपदेशपरासाद भाषातर-माग ४ यौ-स्तभम १८ भौ, 


चत्वा(र खलु कमणि, संभ्याकाष्ले विजयेत्‌ । 
आहारो मेथुनं निखा, स्वाध्यायं च विरोषतः ॥ २ ॥ 


भावषाध-'/ आहार, मैथुन, निद्रा अने विशेषे करीने स्वाध्याय, ए चार कम 
सभ्या बखते त्याग करवां. 


आहाराजायते व्याधिः, कररगजश्च मेथुनात्‌ । 
निञ्ातो धननाशश्च, स्वाध्याये मरणे जवेत्‌ ॥ १ ॥ 


षाथ“ संध्या वखते आहार (भजन) करवाथी व्यापि उत्यश्न थाय 
ढे, मेथुन करवायी करूर गभर उसन्न थाय द, निद्रा रेवाथी धननो नाक्च थाय फे, 
अने स्वाध्यायं फरपषाथी पत्यु थाय ड,ः: | 


तेमन काॐ वते स्वाध्याय फरवाथी-"अहते ! आ साधुयो स्वाध्यायनो क- 
ॐ प्रण भाणता नथी › एम कहने छोको पण निदा करे छै; तथा ते वखते पठना- 
दिक्रमां व्वश्र रहे तो सधु साधुने अवश्य करषा लायक आव्यकादिक क्रियामां 
अने शुद्ध ्रावकने प्निकाल देववंदन, पूजन विगेरेमां उपयोग रह नही, तेथी व- 
खवसर करषोनी केली प्रियाथी चष्पणं प्राप्त थाय, 


डी निरंतर स्वाध्याय करवाथी सेदे थयो होय तेने तेरो वखत विश्राप पण 
थाय; मारे ते कठ तो आवश्यकादि क्रियाओोज करी . कोई बखत कारण्रिरोषे 
वखतनो अतिक्रम थई जाय तो तेनो दोष नथी, 


अही कोई शिष्य शैका फरे ठ के-““ जेष शुम ध्यान मोक्षते हेतु होषराथी 
सथे काठेकरवानु कहं ६; तेम शुतङ्ान पण मोक्षनो हेतु 2, मितेनु सपर काठ पठ- 
नादि क्षामाटे न थाय १ जे मोक्षनु कारणे ल्या काठ अथवा अङ्ानी व्यवस्था 
शी १, कषंकाना समाधान मारे गुरु करे के-““ह शिष्य ! तारी दका खरी छे;परतु 
मध्यान तो सवे धपृक्रियामां रहै 3 अने ते मानसिक हे, तेथी शुभ ध्याने 
कोई पण क्रियानो बाध थतो नथी. पण उलटी सरव क्रियाने पुष्टि मेड; अने श्च- 
तद्वान तो प्ठन, गुणन विगेरेथी सिद्ध धाय डे; तेथी ते साज सपरारना परतिक्मण- 
ती जेप निवत कामेन करवा य्य ड. जो प का धरूतनो ज्ञ अस्वातङ्रे द्ये 


व्थीख्धौन २५६ पर परा नचि विषे २६८५.) 


अ्योन्य पुण्यक्रियानो बाभ थाय, तेम थं योग्य नथी, वली जे मोक्तमो'हेहु शोत 
त्वां ङाढनो निमा करबो योग्य नथी, एवुंजे तं कष ते व्यथ ड; केके सापुने ऋ 
दह दिहर विभेरे एण बोक्षगा हेतु डे, तोपण स्यां कालनो विभाग केशो हेज 
नृपां कहं हे के "' तयार पोरसीए भसपाण गवेसए-तीनी पोरेसीरए बात 
शीनी गवेषणा करपी. ठथा- 


छकाले चरसि निखु, काले न प(मिलेह्‌ (से । । 
अष्पाणं च किलामेि, संनिवेसं च गरिद्सि ॥२॥ 

, भावथ--^हे साधु! तु अकाङे विचरे ठे, योग्य कारे पल्य करतो नशी 
तीरा आत्माने तं कोलामणा पमाडे अने गमना लोकोनी निदा करे डे. " तेषो. 
श्रतनुं पठनादिक योग्य काठेन करव कोड अहंकारादिकने रीपे तेनो व्यत्यय करे, 
हो सागर नामना आचायनी जेम मोरी ठञ्जाने पामे, 


सागराचायनं ट्टा. 


उन्नयिनी नगरीमां भ्रीकालिकाचाय नामना आचाय उग्र विहारी हता. तेन 
विना शिष्यो सव पासत्था थई जबाथी साधुनो आचार पाठ्वामां पण श्षिथिके 
थया हता, तेमने आचाय हमेशा शिखामण आपता हता; पण तओ तो डुतरनां ` 
पछठडानी जेम वक्रताने छोडता नोना, तेथी आच खेद पामीने विचार्य 
कै-"*" भा हिष्योने सारणादि करतां मारो स्वाध्याय सीदाय डे-षरावर थर्‌ श्चकतो 
नथी+अने तेने मारा बाक्यथी कार्‌ पण गुण थतो नथी: मि तेनो काइ बजो 
उवीय केरवो जोईए, ” 

भरी हदं दास्यम अनुसीरिारयो सवेष हे के-एकं वसते सौम॑षर 4६ 
हश के-“ हे स्वाभी ! हाडा भरत ,जमोां एवो फोर विदान्‌ डे, क जने पू- 
छवी आपे वणन करय तेषं निनोद- स्वरूप यथाय बणे १ ?' स्यारे पथुण कः 
ह क“ हे ईद ! हारुपां भरतकते्रतां आये कालक्मूरि हे, के जे श्तपाढना क- 
ज्वी मे कष तेवी ज रीते निनदं स्वरूप फही शके तेवा ३, » ते सांभगीनें 
हदवैनी परीक्षा करवा पटे जराथी लीणे थवेलै शरीर विङर्बीनि धीमे पीं 
सहने देके चारतां घूरि पापे आल्या, अने हारनी धमणनी जेम श्वसः 
"हः केतो देणे शरत वंदना ररीने धूख्टु के हे स्वामी ! हु वृद्ध यु, अने ई“ 
द्वादस्शायी पीरारं डु, दनु मारं कदल आयुष्य षङी डे ! ते आप मारी दस्तरेख।! 





( २६६ ) उपदेशप्रासाद भाषातर-माग ° थो-स्तंभ १७ मौ 


नोने श्षाखने आधारे कष्टो, मारा पर कपा करो. मारा पुत्रोए तथा 
ज्लीर मने कादी मृक्यो ठे, तेथी हं एकलो महा कषटथी दिषसो निगेमन "करं 
ओवि छ जीवनिकायपर दया करवामां तत्पर छो, तेथी पारापर डपा करो, 
आं परकाणे तेनाँ दीन वचनो साभटीने गुरु तेनो हाय जोतां नोता कोक पैनी" 
चेश कवा यथाय भाषण उपरथी अने काक श्रुतनो उपयोग आंपवथी तने सी 
धम देवोकना हर जाणीने मौन र्या, त्यारे फरीथी ते बद्ध बोख्थो के हं 
स्वामी ! हं जराथी पीडित दु, तेथी वधारे वखत अदं रहेषाने अङक्त ड, मारे 
ललदी उत्तर आपो फे इषे मारं आयुष्षःकेटद्धे बाकी, 2.१ प्च वषे इको ठे! 
के तेथी न्यूनाधिक छे?" गुरुए कष्टं के-“ तेथी घणु अधिके.” द्धपू- 
छव के-““ शु दज्ञ वषेनुं छे १? गुरुए कष्॑-^“ तेथी पण यणु अधिक ठ. "वद्धे 
कृष -"“ शुं त्यारे वञ्च वष के ची वष के चारीश्च वषे बाकी ठे? युर ! स- 
त्य कहो, ” गुरुए कह के- वारंवार शु पो छो ? तपारं आयुष्य अकनी ग- 
णतरोमां अवे तेवं नथी. केमके ते अपरिमित ( असंख्यात ) ठे, मुनिसुव्रत स्वा- 
मीना शासनमां तमे इन्द्र थया छो, वतमान चोवीश्चीना देस्छा चार तीर्धकरोना 
पाच पाच कस्याणकनो उत्सव तमे कर्यो डे, अने आवती चोवींशीना कैस्छाक 
ही्ैकरोनी वदना तथा पूजा तमे करशो, तमार आयुष्य बे सागरोपमा काइ - 
ओढुं बाकी ररे ठे. आ प्रमाणे शृदनां वचन साभिीने इद्र घरणो हषप 1स्व॥५. 
पदी ते निगोदन स्वरूप पृष्छी निःक्क थया, अने श्री सीर्मधरस्वामीए करेली 
प्रहेसा कही बतावीने तेणे क्लं के-“ हं स्वापी ! मारा सरस काये बतावो. 
त्यारे शुर बोरा के- ' धममां आसक्त थयेला सधनु विध्न निवारो.” षी ई~- 
हर पोतानी इच्छाथी पोताना आव्यानी निशानी तरिके दिग्य अने मनोहर शः 
उपाश्रयन एक दार बीजी दि्चामां करने तरत सगय र. ५, 


स्थारपक्री ब्ुरिना चिष्यो के नेओःयाशारमे, मरे नेगरणां गया इता कोभो 
आब्या, तेमणे गुरने कहं के-"हे स्वामी ! आःउपाधयनं द्वार षीजी दिशम केः 
थट्‌. गयु १ आप पण विदानो चमत्कार जोग्रामां सृक्तसरमो छो, तो पछी अमरी 
जेवानो तेम करवामां शो दोष १? ते सांमरीने गुरूपए इनद्रनु आगमन विगेरे सेवै 
यथाय कही आप्य, त्यारे ते शिष्यो बोरया के-“अमने पण हृनद्रन दशनकंयः 
शृङए कह ॐ“ देवेन्द्र मारा वचने; आधीन नथी, ते वो पोतानी "नकः 
भष्दौ इता अने गवा, ते विषे तपरे दराग्रह करयो इवत नथी,” आ परपथे पुष 











ध्याख्याने २५६ प, परा जञानाचार धिपै ( ५६७ १ 


कृष छतां ते विचय्रहित श्तिष्योए दुराग्रह मूक्यो नहो, अने विनयरहितिपणे आर्‌ 
दिगेरकरव ङ्ररपतमा टाग्या, क्री द्र उदवेम्ामीने, एक दिवस सूत्रिना पाढलय 
पोको रिष्योनेशे केने परः पतर भावकने परमाथ समजावीने नग्री कहाई 
नीकृरीःगया, अनुक्रम श्र्यर्करतं करतत ते स्रणभूमिए आवी परोच्य. त्यं मदु 
ुद्धिमान सागर नामना पोताना शिष्यना शिष्य ररैता हता, तैनी पासे आबीने इः 
यापथिक्ती परतिक्रमीने तथा पृथ्व परमाजीनिरद्वा.सागर पुनिए तेमने कोई बलतो 
या नहोता,मारे तेने ओचख्या न्दीं,अने तैथीज ते उभा यया नही, तेमज वंदना प्रण 
करी नहीं. तेमणे मूरिनि प्रतय क्र-"हेद्रद्ध मुनि! तमे कया स्थानथी अ्रोखो १ 
त्यारे गाभीयना समुद्र समान गुर कोपायमान थया शिवाय बोरया के-“ अवन्ती 
नगरीयी.” पदी तैमने स्ञानपूकर समग्र क्रिया करतां जोईने सागसयुनिए चायु 
के-““खरेखर आ द्ध मुनि बुद्धिमान छे, ' पदी तेणे पोताना शिप्योने वाचमा 
आपततां बुद्धिना मदथी सुरिन कहं के-“ हेद्रद्ध! हं श्रतस्कंप भणावुंडेतेकमे 
श्रामो. ते सामी गर तो पौनज रद्या.पदी सागर्रुनि पोतानी बुद्धिनी इश्च, 
ढता बताववा मरे प्रणी सुक्ष्म बुद्धिषागाथी ग्रहण थड शके तेवी व्याख्यानो बि 
स्वार करवा लाग्या. व्याख्याना रसमां तद्ीन थवाथी अकाठ वेने--अन^ 
ध्यायना समयने परण नाप्यो नहीं, ^“ अहो ! अङ्ञान ए मोटो श्रन्रु ड, . 


अही उञ्ज यिनी नगरीमां परातःकारे पेला शिष्यो उठ्या.स्थां गुरने जोया नहीं 
वेथी पैग अत्यत अङ्कख्व्याङुख थह गया, अने सभांत चिते वसतिना खामी 
लै्यातर श्रावक पासे नने पृचं के-““अमने मूकीने अमारा गुरु क्या गया ११ 
त्यारे ते भ्रावके कोप करीने कट्ठं के-“श्रीमान्‌ आचाय तमने घणो उपदेक्ष आप्यौं 
घण सवजाध्या, प्रेरणां करी.तोपण तमे सदाचारमां परवर््या नही,स्यारे तमार केका 
गरबीदीं कषिष्योथी गरनीं शौ अथसिद्धि थधानी इती ? तेथी तै तमने तजीने वश्व 
पी. 9 समिीने तओ सस्नि थर गथा अने कं के-“तमे अधाराषर वसने शाने 
अपरि गुरुए पवित्र करेखी दिक्षा बतावो, के जेथी अमे ते तरफ जः तेबने भावीनेः 
सनाथ धडए. अमे जेषं कर्थ, तेव फट अमे पाम्या,?एवी रीतेते च्रष्यो ` पणौ भः ` 
्रहपूक पशय, एटलेते श्रावके गुरूना विहारनी दिक्षा बतावौ. षषी तेभो खं 
स्थायी चास्या, अनुक्रमे बरुन शोध शोधतां सागरमुनि पासे आष्वा अने तेमने 
पृश के-^पपूञ्य एवा आय कालिकाचाय क्या ठे ९! सागरयुनिए जवाब आप्यो 
के---^ ते तो मारा पितामह गुर थाय, तेओ अदी तो आन्या नथी; पण जेमने ह 
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ओखखतो नथीं एवा कोई एक द्ध मुनि उज्जयिनी नगरीथी अही अवे हे, 
र्भ तमे जुजो, तेओ आ स्थरे ठे. पष्ठी ते शिष्यो सागरदुनिर बतयेला स्थो 
भथौ.स्या गुरने जोहने दीन युखकाखो च्वा;-अने तौतार्नो अयेदोचनी बारंबार क्षमा 
भी. ते जोई सागरसुनिए लञ्जाथी नजर - लेबाक धणे विवाय के-“ भरो ! 
जगुरुना गुर पते मं पाटित्य कयुते योग्य क्यु जरीव हयेनी काति पाते ख्यो 

तनां जेव अने आबाना हक्षपर तोरण बांधवा जेव क्यु, एम विचारीने तेणे उडी- 
नै"विनयपूवेक गुरूने खमावीने गुरुना चरणकमनमां परस्तक राखी कषयं के "हे गु- 
ङ { विश्वने पूज्य एवा आपनी मे अङ्गानना वशषथी आश्ञातना कगौ, तेनु भने 
परिथ्या दुष्कृत हो. 





 - षष्टी आचायं ते सागरमुनिने प्रतिबोध करता मटे एक प्यालो भरीने नदीनी 
शेती तथा एक चाटणी मंगावी दै रेतीने गुरुए चारणीमां नांखीने चाीतो ज्गीणी 
रेती तेमाथी नकली गड+अने चारणीमां पोटा ककरा बाकी रघ्या.तेने दूर नाखी 

ददे प्छी ते रेतीने कोक स्थाने नाखी, पष्ठी फरीथी ते रेतीने त्यांथी छने बीजै 
स्थाने नांखी.स्यांथी पण इने जीने स्थाने नांखी.एवी रीते बारंबार जदे जुदे स्थाने 
नाँखीने छीधी -तेथी प्राति २ेती वणीज थोडी वाको रहो.आ प्रमाणे रेतीनं दष्ात ब- 
ताबीने ुरूए सागरयुनिने कद्यं के-“हे बरस ! जेम नदीां स्वाभाविकज घणीरेती 
केहि तीर्थकरोमां सपण ज्ञान रेट छ.जेम प्यारावडे नदीपांथी थोदी रेती लीधी, 
देैमणधरोषए. निनदो पासेथी थोडुं रत प्रण कयु,अने केष ते रेतीने जुदं जदे स्थते 
नाङ्दथी यने पा लेकायी नवी नसी भूभिना योगे क्षीण थतौ थती वणी वोड़ी 
रष्क अत पण गणधर थकी चाठती परंपराए अनुक्रम काठादिकना दोषयी 

कौ असतस्‌ ुद्धिवाखा शिष्योने रिषे विस्मृति विगेरेना कारणथी क्षीण यतं शं 
जक प्रशन यड स ३, तेमां याजणोनो उपनय. इवीः रीत करवानो -ढे केन 
ध्न -तमेः ताज आम्य रे,अने हारमां स्थूल ात्त श क तेषीःहे वत्स ! हं शुत, 
क्री वीते चण्यो २, प्रण श्रुतत्ताननो पहेलो आचार त -बराबर धार्यो नथी, केके 

दुक पण घ्वाध्यपय करे ठे. ते विषे श्री निक्षीय चूणिमाक्ं डके 





सलेजा चाति-खणएदिए सूरे, मन्छएदि, अण्यम्ष 
ह्यद्धरतते, एश्चासु चठ सञ्काये न करिति! 


ध्थषयान २५७, अस्वाध्याय काके स्वाध्याय करवा नहीं तै विपे, २६९ ) 


५ चार संध्या आ प्रमाणे-? सूर्योदय पेखा, २ मध्यान्ह समये, ३ बुर्यास्ति 
शपे अने ४ अधरा. ए वार सध्या वसते स्याध्याय न रवो." एस्थादि उषे 
दस्मो क्वि वकी सामटीने सागर आचाय ते सेषषी मिथ्या षत वरिम 
वश्व; अने इएी विशेषे करीने तेमनी वैयाहस्य करवा शाभ्या, 

"५६ कोरे सगर आवायैनी जेप अहेकारथी योग्य कात्नो अविषय करीम 
्रतीविक भणे छेते वद्रान्‌ साधुनी समामां घणे प्रकारे बल्ला तथा निदाने पै 


२ 


इत्यब्ददिनपरिमितोपदेश्षपासादवत्तौ अष्टादज्ञस्तंभस्य 1 
पटपचाश्चद धिकद्धिश्ततमः प्रवंधः ॥ २५६ ॥ ध 
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अस्वाध्याय कारे स्वाध्याय करवो नहीं ते विषे, 





। | न) 
कौ | न 










अस्वाध्याङ्णेष्वज्ञः, स्वायायं कुरुते सदा । 
यतः क्रियाः फल्लन्त्येव, यथोक्तसमयङ्ताः ॥१॥ 


आवाथै-“' मखं माणस हमेश्षां अनध्याय वखते स्वाध्याय करे ड प 
शोग्य वसते करेरी क्रियायोज फडीभूत थाय ठे.” 

अनध्यायनो समय घणा प्रकारनो डे. तेन यथाये स्वरूप आवहयक नियं 
हिधा श सिङ्कपण अध्ययनथी तथा प्रवचनसारोद्धारना बत अटसठमा दारथी ना- 
नी हे अं पण तैं कांइक स्वरूप टखीए छीए 


अयारे भकृक्षमांथी ष्म रज पडे त्यारे जेशलो काठ पडे तेलो अस्वाध्प्कि 
काढ जाण्वो; तेभ धूर (धबा) जेटलो काढ पड तेलो जस्वराध्याय काठ जाः 
शृहोतेमं तरिशेष पटे के -धुंभर पडतो होय तेटलो वखत युनिए अगोपांमृनीङक) 
वा कर्या बिना मकानमांज देखी रदु; तथा गंध नगर, उसकापात, .दिन्नाअ (8 


क 












१ अकाष्चमां नगर जवु देखायत 


(९७५ ) ` उपदशषव्रासाद भाषन्तिर-याग ४ था-स्तम १७ भौ 


दुअने शिधूवूपात युगुय स्यार तेटला खत उपरात्‌ एक पोर सुधी अश््ध्ुद् 
°1॥ बो ६ ( वर्पाङ्तु तरित्रा ) विच्रतनो चमकागर्ाय, , पकड 
धनो गजना याय तो वेपो मुधो मर्याया जाणवो, अपु चमा 
्भराज्गयतिक चोमासायं मृतिक्रमण कर्या पदी प्रतिपदा (एकम-पडवा) सु | 
स्वध्ड्वाय काल जानो, आश्ञो तथा चेतर शुदि पांचमना पध्यान्ह समयथी आरंभीने 
कृष्णपक्षनी प्रतिपदा सुधी अस्वाध्याय कार जाणा, बीजने दिवसे स्वाध्याय कर- 
बो योग्य छे, राजा अने सेनापति विगेरेनं परस्पर युद्ध थतं होतो वै वखतं अ- 
ह्पाध्योवै काठ जाणतो. टोखीना पमां ज्यासुध्री रज शंत न थाय स्यांसुधी अ- 
श्वाध्यायं जाणवो .गामनो राजा मरण पापरेतो बीजा राजानो अभिषेक थायनर्ही, 
त्यासुषी अस्वाध्याय जाणतो, उपाश्रयथी सात प्र सुपीपां कोड्‌ पसिद्धमा- 
णस इत्यु पाभ्यो होयतो एक अहोरात्री ' नो अनध्याय कार जाणवो. उपाश्चयथी 
सो हाथ सुधीमा कोड्‌ अनाथ मृत्यु पाम्योदहःयतो तेनं शष ज्याघुधी र्र्‌ न जाय, 
त्याचुधी अस्वाध्याय नाणबो, खरीना रुदननो शब्द उयासुधी सभखाय त्यांुधी 
स्वाध्याय करवो नही जच्चर तिर्थच प॑चेद्धिय मत्स्यविगेरे (विकञेद्ियनरहीं)नां 
रुधिर, मास के हाटकां उपाश्रयथी साट हाथ सुधीमां पड्यां होयतोते तथा कोड्‌ 
पतीनु इडं पटच होय पण भाग्य न होयतोतेकादी नास्या पी स्वाध्यायथह्‌ 
शके, अने जो ईं फटी गयुं होयतो जण पोरसी सुधी स्वाध्याय कसे नही. तेमां 
पृण. नो इडं फटे होय अने तेमाथी रसनु विदु भूमि उपर पृड्खुं होयत्नो ते सा 
हाथनी बहार ड जने ते भूमि पोया पी स्वाध्याय कस्पे, माखीना पम्‌ जेट 
पृण दना रसनुं अथत्रा छोदहीनु बिंदु भूमिपर पड होय तो स्वाध्याय कल्पे नहीं 
शाय श्रिगेरेनुं नरायु' ज्यांुधी लागे होय त्यांसुधी अस््राध्याय नाणवो, अने 
जरायु प्या पो त्रण पोरसी सुधी अस्वाध्याय जाणवो.बिादी क द्र 
विगर मर्यो होय तो एक अहोरात्र अस्वाध्याय जाणबो. तेदलखो काढ न॑दिशू 
धिररि भणवु नी, एज प्रमाणे मनुष्थना सं्वेयमां पण जाणवुं, विशेषं एर कै-उ- 
पाश्रधथी सो हाय सुधापां मनुष्यना अवयवो अथवा चमे, मांस, रुधिर, दादई 
विग प्या होय तो अस्त्राध्याथ जाणवो, पण जो उपाश्रय अने ते अव्रयवृ विंगैर 
पटे स्थाननी वच्चे मागहोयतो स्वाध्याय थह. ` 1. 


¢ १ | ॥ 
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१ एक रात्रिने एक दिवस त अहारच्री. २ जरायु एटठे वीय।या पी आरपडषते 


श्वास्यंनि २५७. अस्वाध्याय कारे स्वाध्यायं करवो नहीं तै विपे, ( २७१ » 


ह्ली ओने ऋतु अवे व्यार जण दिवस सुधी स्वाध्याय कस्ये नहि, पण जो परदर- 
नो रोगं थयो होय, तौ अधिक काठ घुधो स्वाध्याय कसे नहि, कोह गभवतीनेः 
पत्र प्रसव थयो होय तो सातदिवस छुधी अस्वाध्याय जने जो पुत्री थद 
अर्था रक्त अधिक जतु होयतो आठ दिवस सुधी अस्वाध्याय जाणबो नम मृ 
दिवसे कस्ये, सो हाथ सुधीमां कोई बाचक विगेरेनो दाव पञ्यो होध तोते ज्ञोषुष्ो,, 
अने जो दांत जोवामां न अवे तो “ दंत ओहड वणियं करेमि कारस्समां ' एम क- 
हीमे एकं नवकारनो कायोत्सग करबो.व्यार पी स्वाध्याय कव्ये. दात विना बीजा 
कोड भग अथवा उर्पागन हादकुं सो हाथ सुधोमां पडशुहोय तो बार वेष दुपी ची- 
चक्मादिक्‌ स्वाध्याये करपे नहि? , पण मनमां अथनी विचारणानो कोड्‌ स्थाने निषेध 
नरी, आद्र न्षत्रथी आरंभीने स्वाति नक्षत्र सुधी विद्युत्‌ तथा मेघगजनां थाय 
स्वाध्यायनो निषेध नथी. भूमिक्प थये होये तो आठ पहोर्‌ सुधी स्वाध्यायंःकवे 
नहि, अग्निनो उपद्रव थये होयतो ते उपद्र रहे तेटलो बखत स्वाध्याय कस्ये बहि 
चहग्रहणमां उत्छृष्ट बार पहोर सुधी अने सुयेग्रहणमां उत्क सोढ पोर सुधी अस्वाः 
ध्याय जाणवो, पाखीनी रात्रिए पण स्वाध्यायं सम्े नदीं कि 





इत्यादि अस्वाध्यायनु स्वरूप संप्रदायने अनुसारं जागीने स्वाध्याय करवा 
केवके्मयोग्य कके वाचनादिक करवाथी मूखेपणु पप्र थाय, ते उपर एक दृतं 
छे के-कोई्‌ एक साधु सध्यावरखत वीत्या पदी कालिक चेतनो समय अतीत यथाँ 
छतां पणतेनो काठ नहि नाणवाथी तेनु परावतन करता हता. ते जोडने कोई सम्य- 
कष्ट देवताए विचायु के-“* हं आने समजावुं क जेथी कोई पिथ्यादृष्टि देवता एने 
छे नहि. एम विचारीने ते महीयारीनु रूप करी माथे छाश्चनो भरेखो घडो भकी ते 
साधुनी पासे थडने जा आव करवा छागी, अने “छश्च स्यो छाक्च' ` एम वादक कार मेऽ 
देथी बोलवा लागी. तेथीं अत्यैत उद्रग पामीने.पडा-साधुए कषयं के-अरे शं तारे 
छश्च वेचवानो आ वखत ठे?" त्यारे महीचारी बोरी के-“अहो ] श व्यार तमारे ष- 
ण आं स्वाध्यायनो वखत छे १२ ते सा॑भिकीने साधुने विस्मय थये, अने उपयोग दई- 
ने अकाठ जणावाथी मिथ्या दुष्ठृत दीधु.पंछी “अयोग्य वखते स्वाध्याय करवाथी 
मिथ्यैष दैवताए करेलो छठ थाय ठे, मादे फरोथी एम केरशो नहि. 7 एबी ते देव 
तारे चाधुमे शिखामण आपी, मारे योग्य बखतेज स्वाध्याय करो उधतं 8 


-------------- ----------~-+^- + नो 
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यथोक्त बखते करेली क्रियाओ अवश्य फीभूत थाय छे. करिया बे भरकारनी 
हक प्रस्त अने षीजी अप्रशस्त, तेमां सिद्धान्त मार्ममां केली सवे करियाओओ 
छे, अने खेती व्यापार विगेरे अपशस्त ठे, चर्या-जवुं आवतं अने भाषणा 
प क्रिया कटे करेखीज सफठ थाय छे. तेथीन नीतिकशाख्मां पण अकान- 
अर्पि अ केर मयी. क ठ के- 
ऋअकाडयर्या विषमा च गोः, ुमित्रसेवा न कदापि कायां । 
क्या जे पद्मवने पसु, धनुर्विसुक्तेन शरेण ता मितम्‌ ॥१६ ` 
 , कचाथे--“ अकालचर्या, विषम गोप्री अने इमित्रनी सेवा--ए कदी पने 
क्वा सही, जुओ नी चनी संगत करवाथी पद्मवनमां सुतेखो हंस धनुषयी षटटेला 
दिदे पराणो, ते द्रात नीचे पमाणे- 
` कोरक वनने बिषे पद्मसरोवरमां म॑दरक्तं नामनो हंस रहेतो हतौ, त्यां एक 
ददति कोर शुबड अव्यो, तेने हंसे पृं केतु कोण ठे ? अने आ वनर्मा क्था 
थी आध्यो छे ? ” घुवर बो्यो के“ तमारा गुण सभिरीने हं तमारी सथे भिः 
ब्रह क्करवा आव्य इ. एम कटेवाथी हंसे तेने रहेवा दीधो. अनुक्रमे साये क्रीडा 
कदं .पित्रार्‌ बपाणी, परंतु दंसे मनमां विचार न कर्यो के-"करयाणने इच्छनार्‌ 
बुङपेः नीचनो परिचय करवो नही. ' क््यकेके- 
षं ठही बार साधु जण, दृज्नण संग निवार; 
हरे धटी जट श्री, मन्थे पडे प्रहार, १ 
 ५हि ्षाधु नन! हं तने वारं के तं दुजननी संगति निवार, केमके जवने पदी 
ह्मः करे हे, पण अहार प्राक्रने पाबे पदे हे, वटी 
नीथे सरिसं ओ कीजे संग, चडे करक होय जसभन 
हषं अगारं पररेभो कोय, के दाञचेके कारो होय, १ 


(अथे धगम ४) 
षीः प्क दिवस पुवड दंसनी रजा खदने पौताने स्थाने गयो, तै बस्तं दंशे 
कत के-“तमरे पण. एक षत भारे स्थामे आथवु.' पी दंत पण एक वशतशुक 
दने-स्पमे.ययो-पण स्थां तेने जोयो नहिं, घणे स्थाने तेनी शोध करतां कोट हसना 
कोदरमा पेठेदधो दरो. तेने हसे #४ ३८६ १६६११६२ अब) ददार अव; हं {स 
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तेने! मवा आव्यो द." घुवड बोरयो के-““हुं दिवसे बहार नीक्टैषा इ 

मेथी, मरे है अरं रहे. आपणे राजे गोष्ठी करशु,”” षषी राजे बडे जण 

तै कुशन वार्ता करी. ते रात्रे हंस तनी सायेन सुतो. हवे ते बेनमा ते रात्रे. रह 
साथ राज्रिवासो रद्य हतो. ते पाटी रात्रे त्याथी चालवा तयार थयोरवे न 
पुव्रडे मोटा विस्तारथी शब्द्‌ कर्यो, अने पोते नदीनां कोटरी पैसी गयो. देसने 
तेपमो तेम स्यां सुतो रहेवा दधो. -चुत्रडनो शब्द्‌. सांमीने सथपतिने कोध च- 
ङ्यो, तेथी ते अपथुकननी निन्र्ति करवा पाटे तेणे शब्दवेधी बाण पायु, ते वृगरवाधी 
हंसं स्यु पाम्यो; मादे व्रिषमगोष्टि करवी नही. वी अकाठे विचरं नही, : अहक 
अकारचर्यानो त्याग करबो. तै उपर मागनुसारीना णोमा क्व ङेके- ` 


धममाथेस्वात्मनां श्रयोऽनिवाञउन्‌ स्थेयनु्सदा । 
अदे शाकालयोश्चयी, विचारङ्ञो विवजयेत्‌ ॥ २ ॥ 


` ` पावाथ-८ हृमेश्ञां स्थिरताने धारण करनार अने धमे, अथ तथा पोतन 
आत्मानं कस्याण इच्छनार विचारवागा पुरषे देशने अयोग्य अने कानने अयोग्य 
चर्यानो त्याग करवो. " ५... 


ढी भाषण पण समयने योग्य करव. समयोचित भाषण अनेक पनुष्यौना 
म्तने घुख करनार थायदे. ते त्रिष दष्टात नीचे प्रमाणे- 


` श्री चांपानेर गढमां महमद बेगडो नामे दध बादज्ाह राञ्य करतो तोमः 
अस्यत मानीतो छक नापनो ब्राह्मण हतो, तेणे सरस्वती पासेषी बसव 
मेचव्युं हतं, एक दिवस काजी; बुद्धां, आसुन, पारहनारी तथा सुवा तिगेरेए बाद- 
क्षाहने विङ्गपि करी के-“^हे दीनदुःखीना बादशाह ! आपणा कुरानभा एंव -कथ उ 
के-"प्रातःकारे दिदुन दश्षन थाय तो दोनखमां जवं पड, अने चारीज् रोचन फल 
जाय तेथी आ छहुआनु प्रातःका दशन करवुं योग्य नथी. '› ते सभिमीने 
बार्ह्षाहे तेओने प्रसन्न करवा मारे जहनु विङकल आबु बंष ष ५ एकु 
दिवख षादशाहे काञ्ची, यां, शेख, सुषा विगेरेने चार पश्च पूया के-“ सवे 
बीभ! समै रसणां श्रषएरस कयो ? कृतक ( करेखा कामनो जाणनीर्‌ 9 कोण! , 
अनेकुतध्न (करेखा कमनो हणनार ) कोण १ ए चार प्रभनो जाब आप 
हेर रिधारीने तेनोः जवार आप्यो; पण बादशाह ते कषुल क्था ( 0 
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कादक्षाः रृहुआने वोक्तावीने ते काक्षी विगेरेनी रुबरूमांन उपरना चार प्न धू- 
कवा, दरे लहुभआए तरतजन जवाब आप्यो के- हे स्वामी ! सवनु बीज जन 
~ सवै रसर्मां ओ रस खुबण 8, कृतङ्ग कूतरो छे, अने कृतघ्न जमाई 8, क 
के+~ ` 
दतमानय पानीयं, पानीयं पंकजानने । 
| पानीयेन विना सवै, सयः शुष्यति दग्धवत्‌ ॥२॥ 
.- - भराशाये-“ हे कमलाक्षि ! पीत्रा छायक पाणी जरदीथी राव, केमके पा- 
लौः विना सवै बस्तं दग्ध येष्छानी जेम तत्कार सुकाई जाय ठे." 
भाथम्यमुदधिष्वासीत्‌, सस्यं ते लवणोदधे । 
यछसेन विना सर्वैरसो न स्वादमदं ति ॥२॥ 
भावाथ हे र्वणसथुद्र ! सै सथुदरोमां तारं पथमपण ठे ते योग्य दे. केम 
केःकैना (वारा) रस बिना कोई परण रस स्वाद आपतो नथी, 
अशनमाच्रक्ृतङ्तया गुरोने पिशुनोऽपि शुनो लजते तुक्लाम्‌ । 
श्च पि बहूपते सखिता खले, न लल खल्लति खे छषतिका यथा ॥३॥ 
| प्रावाथे-“स्वामीनं अन्न मात्र खावाना दृतज्ञपणाथी चाडियो कूतरानी षण 
हना पामतो नथी; जेम आकाशमां कता क्रीडा करती नथी अर्थात्‌ आधार बिना 
रंति शकती नथी, तेम बहू उपकार करेखा ख पुरुषनी साये पण भिप्रता थ्‌ 
हैरती नथी, ? 
कणे रुष्टः कणं तुष्टो, नानाप्रूजां च वांडति । 
कन्याराशिस्थितो नित्यं, जामाता दशमो भरः ॥४॥ 
भावाप- “जमाह प्षणमां रोष पामे ठ, क्षणपां संताष पामे 2, अने नाना 
बडारनो सकर षाह छे-मटे ते हमेशा न्या राश्िमां ररेखा दश्चमा ग्रह समान हे." 
आ ब्रमाणे बराबर पोताना परश्नोना जवाब सांभरीने काची विगेरेनी समक्ष 
दादक्षारे तेनी पणी षक्॑सा करो, स्यारपी कोएएक दिवसे एरीयी काक्षी बिगेरेष्‌ 
दार वाते लहुजआनी चारी करी के स्वापो ! काफर एवा दिवु लहुभानी 


भ्वास्वान २५७६. अस्वाप्याय कार सवाध्वाय करवा तरीं ठ विप ७५१) 


साये निरंतर मंत्र (विचार) करवो योग्य नथी. आपना राञ्यमां तेनी जेवा बागीर्णा 
धरबीण घणा माणसो हे." ते सांभ्रीने बादश्ाहे तेओने फरी चार परनन पृथा क~ 
°“ल्ञगतूमः मोरो पुत्र कोनो ? गतु पोरा दाति ऋोना १ नगतमा मोडुं उद्र कोनु १ 
अने जगत्मां मोटो उद्नो कोण ?'› तै सांभजीने तेओ प्रिवारीने शस्या कै-““ द 
स्वामी ! जगत्मां बादशाहनो पुत्रन मोटो पुत्र 8, नगतभां मोटा दांत अमे भो 
उद्र हाथीनं डे, तथा विन्वमां आपना जेब बीजो कोड्‌ दाक्नो नथी. ओ भमा 
सांभकीने बादशाह तेओने तिरस्कार फरी हुने बोखात्रीने ते चारे प्रश्नो पृक्षा, 
एटले ते तरतज बोर्यो के-“* हे स्वामी ! विश्वमां गायना पुत्रजेषो बीजो कोड्‌ मोटो 
नथी, केमके ते खेनी करो आपगा बडे आखी पृथ्वीने जीवार डे, मोरा दति हरना 
जाणवा,केमक्रे तेना पृथ््रीमां वीज ववायछेने उगे रे, मोदं उदर पृथ्वीनुं जाणे 
ष, केमके ते सवे वस्तुनुं रक्षण करे ठे, तेमन सवेनो स्पश्च पण सहन करे डे; त्था 
प्रोरो उाष्नोतेेके जे समयने योग्य एवुं सारं भाषण करे ३." तें सभिगीनने 
बादशाह अति परसन्न थयो अने हुभाने पोतानुं प्रोतिपात्र कर्यो, आ दृषत्‌ बष- 
वेगी होवाथी अत्रे टख्युं 8 पि 


आ प्रमाणे होवाथी ज्ञानाचारनुं पालन करनार साधुए जिनेशवरनीं आङे 
अनुसरीने सवे क्रिया योग्य कारेन करवी 


५६ श्री जिनेश्वरनी आज्ञने अनुारे अस्ाध्यायनुं वणेन सभमीमे श्का- 
४ शायने वखतेज श्रतनो अनुयोग आचरबो, ” 





५+ ¢ 


१ 2 {0 569 <€ € ८८6 ~&& 66 <€ 566 56, कड + 6 ® 54. 9 
¢ शइत्यब्ददिनपरिमितोपदेशभासादश्रसौ अष्टादर८.५ द, . | 
॥ सप्तपचाश्षदपिकद्धिशततमः. भरवंषः. ॥. २५७.॥ 


७ 929 9.9. 99 99 99 9 99 292 393 993 99.23 99 9 2 3.2 @ किक 






( ९७६ ). - भषदेकुभासाद भाषान्तर-भाग ४ धो -स्तंभ १८ प्रो. -. 


` व्याख्यान २५८ मु. 
. हषे बीजो विनयाचार ववे ठे. 


` -श्ुतस्यारातना लयाञ्या, तद्टिनयः श्रुतात्मकः । 
शुभ्रषा द क्रियाकाले, त्छुर्याज्ज्ञा निनामपि ॥ १॥ 


-अम्चाथ-“श्रुतनी आश्चातना करषी नहि+कारणके तेनो प्रिनय श्रनस्वरूप 
वेधी करने शुश्रषादिक क्रिया करवाने वखते श्रतज्ञानचारानो पण विनय करबो. 


श्रुषना द्रग्य अने भाव एवा वे प्रकार डे. तेमां पुस्तक अक्षर विगेरे द्रव्यश्र॒त 
कटैवाय छे, पग अडाडवो तथा धुक्षडे लखेलो अक्षर बगाडवो चिगेरे द्रव्यश्रतनी 
ओषातना जाणवी; अने परमात्माए करेला पदाथेमां फोतानी बुद्धि चलावीने तेनो 
अन्वया अथे: करवोतति भीवश्चुतनी आशातना जाणवी, प्रतिक्रमण आवश्यकं 
त्री आश्चातनाना षणेनमां कटं ठे के-“सुअस्स आसायणाए सुअरेवयाणं आं 
साङ्णाए ”› श्रुतनी आक्ञातना, श्रुतना अधिष्ठायिक देवतानी आज्ञातना विमेरे 
अद हो श्देका याय.के-“शरुतदेवतानी आ्ञातना छेन नहि अथवा तो ते चत 
देवत। करा कामना नथी.” तेनो जवाब कहे ठे के-जिनेन्द्रे करेल आमम देवतानां 
अधिष्ठाता विन्ञाना डेन नदि मादे श्रतदेवता दे,अने तेथी तेनी आश्चातन्प पण डे 

्रतदेबता कञ्चा कामना नीः? एम.पण शंका करवी नदि; केमके अतदेवतान्र - 
नङ न करीने परश्रस्व मनवाला जीवोनो कमेक्षय नोवामां अवे 


करि्छा वचन उर्टपन रवुं ते पण भावश्चतनी आश्ञातना जोषावी 
4 शिनि शव कवं छे के-“श्रादि मिथा क्ासननुं मोड काय होयश्नोज 
पया केनो. पणं दीना कोह कारणे तेनो उपयोग करको नदि. जे कोट 

बिभ्र अथवा आश्चये बतादवानी इच्छाध्ी स्थुलमद्र एनिनी जेष रभ्धि 
रन ग क्रे ठे तेभ्रुतनी आश्ञातना करे डे, अने तेम करवाथी मोटी 
हानि माह थाय डे. ते सं्षेधमां स्थूखमद्रनो परवध कहे े- 


पाटङिङुर नगरां भरी भ्रमणसंघ एकत्र थरूने विचार करवा राग्यो क~~ 'हाषट- 
शा बहा भयेकर टुष्काठ पवत ड, तेथी बुद्धिमान साधु पण अभ्यास न गखवाथां 
भवे थणे न गणनाथी धणुं श्रुत बीसरी गया ढे; पाटे हवे श्रुतनो उद्धार करवो 


















ध्वस्थान २५८६, एवे ीजौ विनयाधार बणेषे ै, = ( २७७ } 


जोश. दम.विचारीने भरी संवे अगियार अग संबंधी अध्ययनःउदे्ञा गिरे नेह 
ता तैस मेरव्या.पद्डी दृष्ठिविाद मेढववा माटे काइक विचर करवा लाग्या.विवास्ता 
नेपाल देशमा ररलां शरतकेव री भद्रगाह स्वापीने जाणीने तेमने बोटाववा मादे स्र 
३.एुनिओने मोकस्या.े मुनि भो त्यां ज वेमने बादीने बोरया के-^ स्वामी! 
पने भी संघ स्यां आववा मारे आज्ञा करे ठे.ते साभरीने सूरिए कष्य क-म महन 
प्राणायाम ध्यान आरंभ्युं छेते बार वर्षे सिद्ध थायरछेतेथो हं आवी श॒कौश्च नहि 
प्रहापाणायाम सिद्ध थया पी कोई पण काये आवी पडे तो चौदे पूर्वो सूत्र तथा अ~ 
थ सहित एक पहुमे मात्रमां गणी शकाय छे.''ते सां मीने ते न्ने साधुओपए पाै 
आदीने शूरिनुं करे वचन श्री स॑घने कद्यं पछी संये बीजा वे शरुनिने बोखावीपै 
आङ्ग आपी के-^'तमारे सूरि पासे जने केष केश्रो सघ्रनी आज्ञा न मानेतेनी 
लो दंड करवो ते अमने कटो.जो ते सूरि एम कहे के तेवाने सघ बहार करवती 
तभारे उवे स्वरे ूरिने केव के हे आचार्यं महाराज ! आप पोते ते दडने योभय 
छो."पछी ते बने युनिए त्यां जइने सूरिने तेन भमाणे कश्यं. एट्छे सूरि बोल्थीं 
के-“पुञ्य संघे एवं न करव पण मारापर कृषा करीने बुद्धिमान साधु ओने अहीँ 
पोकशबा,तेओने हं सात वाचना आपीक्च.तेमां एक बाचना आहार डने आब्या 
पछी आपी, अरण वाचना जण बखतनी काठ बेाए आपीश्च अने ्रण वाचौ 
सजिन प्रतिक्रमण कर्या पदी आपीञ्च.एम करवाथी संयनुं काम थश ने मार पण 
यशे. ते सांभरीने वै बन्ने युनिए पाछा आवीने संघने तै प्रमाणे क्यु तेथी संघ 
ध्रसक्षं थयो अने स्थूलमद्र विगेरे पांचसो साधने सुरि पासे मोकस्या-तेमने सूरि भ 
अतु थने पोतपोतामे स्थाने आवता रह्यारस्थुलमद्रुनि महा बुद्धिमान हता ते ए- 
कम रद्ा.तेणे आढ बरषेयां आढ पूैनो अभ्यास कर्यो.एकदा अल वाचना रा उ 
पर्गिश्ा भोहने शरि बोरयां फे-"“हे वत्स ! मारं ध्यान पूणे थवा आन्यं डे लार 
वदासी इच्छा एजद वाचना आपश्च. स्पृलमदर पूजये “ हे स्वामी ! हषे पारे केर 
दौ श्त्रं दाङ्धी रं २९'युरुए जवाब आप्यो के-“बिदु जडं हु मण्यो ठे,अने क 
द्र जेय बाकी रदँ ड. "पछी महा प्राणध्यान पणे थतां स्थृरभद्र वे वस्तुए ग्य 
हश्च प प्रधी भण्वातेवामांस्पृरमद्रनी बहनो यक्षा विगेरे साध्व ओ तैमने वं 
इना करदा मारे आदी .पयम सूरिने वांदीने तेओए पूं के- “द १ । स्थुल्भद 








( ९७८ ) उपरैशपरासादभाषान्तर-भाग ° या -स्थ॑म १८ ओर ` 


क्यां ठे१धूरिए कष्य के-“ नाना देव्कुरपां डे."एम सभगीने साध्वीओोते तेश्फं 
घाी,तेमने आरती जोइने स्थूलमद्रे आश्वये देखाढवा माटे पोतानुं रूप केरवीने सि- 
हनु सूप धारण करयते साध्वी ओ सिहने जोऽने भय पामी अने सुरि पसे आने तै 
बात कटही.सुरिए उपयोगथी ते हकीकत नाणीने कद्यं के-““तमे जने वादो, त्या 
तारा मोटा भाईइज ठे, सिह नथी.” एर्छे ते साभ्वरीओ फरीथी स्यां गई, तै ब- 
खते स्थुरभद्र पोतानेज स्वरूपे हतारतेने वंदना करी, पदी तेना भाई श्री यकनां 
स्वगेगमनन वर्तत कहीने तेमज पोतानो संशय रारीने ते साध्वीओ पोताने 
स्थाने गई. पदी स्थुखमभद्र बाचना खेरा मारे युरु पासे गया, ते वखते सूरिए वाच- 
ना आपी नहि अने बोस्याके-““ तुं वाचनने अयोग्यङे. अचानक गुरुन आव 
बनं साभरीने स्थूलमद्र दीक्षाना दिवरसथी आरंभीने पोताना अपराप संभारा 
काम्या, पी ते बोस्या के--““हे पूञ्य गुरु! मं कांड पण अपराय कर्यो जणातो 
नथी, पण आप कहो ते खर. 'गुरु बोस्या के--““शु अपराध करीने कबर करतो 
नथी ? तेथी शं पाप शांत थइ गयु?" पी स्थृलमद्र सिहं रूप करवाषडे करेली 
श्ुतनी आज्ञातनानुं स्मरण करीने गुरना चरणकमरमां पञ्या अने बोर्या के 
'फरीथी आवं काम नहि करुशक्षमा करो? मुरि बोरा के-^तुं योग्य नध." 
पष्ठी स्थटमद्र सवे संघ पासे गया अने तेमने प्राथेना करी गुरु पासे मो$ली. ¶ु- 
रुने मनाववा लाग्या; केमकरे “"मोटानो कोप मोटान शांत करी शके, ›› भरिए 
संघने कश्यं क--““जेम आ स्थूलमद्र हमणां पोतानुं रूप विकर्व्यु तेमबीजा पण क- 
रशे. बजी हवे पधी मनुष्यो मेद्‌ सच््राला यजे. > तोपण सचे वधारे आग्रहषी 
स्थुलमद्रने भणाक्वा कटुः त्यारे गुरष उपयोग आप्यो, तो जाण्षुं के-“वाकीन 
पूवेनो माराथी अभाव नथी, माटे आ स्थुलमद्रने बाकीना पूर्वो भणावः) 
विचारीने गुहए “तारे वीजा कोडने बाकीनां पूर्वो भणाववां नहि ” एवो अभिः 
रह करावीने स्युलमद्रने वाचना आपीन्तेथी ते चौद पूवेना धारण करनारा शखरा, 


बीरभमवानना मोक्ष पदी एकसो सित्तर वरवे भद्रबाहु स्वामी फण सपाधिषीं 
स्वा गया.आ दंतनो उपनय हदयमां धारण करीने श्रतनी आक्तातना तवी 
ए श्चतनो विनय क्यो पणवी 


वरी शूुश्च॑षा- तिगेरे करवाने: ` अवसरे बानीनोः पण विनयः करयो, तेवै 
हवमा कु डे -के---- - 





श्थार्थानं ९५८ धै, हवे बीजो विनयाचार वणवे ॐ, (२७९ १ 


न परकञं न पुर, नेव [कचाण पियं । 
न जुञ्जे रुणा जर, सयणे नो पभिस्सुणे ।॥ १॥. 


 अष्टरा्थ-“नमस्कारादिक करवा योग्य गुरुनी बहु नजीकमां पडखे वेसं नही, 
सन्ध्रख वेसवुं नहीं, पार वेसव नहीं, दीं चणे दीचण अडकशदीने बेसवृं नही, तेमज 
क्षय्यामां रहने युरुवाक्य साभन्वुं नहीं. वाक्य सांभर्तांज उभा थर जवाब देब.” 

` विरेषायै-ढावे तथा जमणे पटखे वेसु नहीं; तेम बेखवाथी शुरुनी सरखा 
आसने वेसवा रूप अविनय थाय. सन्मुख वेसवुं नहीं; तेम करवाथी वंदना कर- 
नार छोकोने युरनःयुख देखाय नही, तेथा तेमने अप्रीति थाय, तेमज युरुनी 
पाक बेसवुं नहीं; तेम करवाथी बन्ननु सुख जो्राय नही, तेथी रस अवे 
नरी, पोताना दीचण साथे गुरुनो दीचण अडकाडवो नहीं, तथा शस्यामां खता 
अथवा बेडा गुरनुं वाक्य साभव्बुं नही; पण शुर बोले के तरतज तेमनी पासे 
जने तेना चरणकमयमां नमीने “मारा पर गुरुनी बह दृषा छे › एम मन्मा मा- 
नीने (भगवन ! इच्छामो अनुशिष्टि" “हं गुरु ! शी आज्ञा ठ ?› एम पबु, तेमज 
श्विष्ये विनयगणवडे गुरने प्रसन्न करवा, कहं ठे क- 


अणासवा थूलवया ङसील्ला, मिठं पि चम पकरंति सीसा । 
चित्ताएखा लह द खकोववेखा, पसायएते हू पुरासयंपि ॥२॥ 


भावाथ--“शशुरूना वचनने नहीं माननारा, विचार्या विना बोखनार अने 
खराब शीखवाखा श्षिष्यो कोम शुरुने १ प्रचड करे ठे: अने शुरुना चित्तने 
अनुसरनार तथा चातुये गणथी युक्त एवा श्लिष्य दुरासदं ( अति कोधवार ) 
गुरने पण प्रसम्न फरे ठे, ते उपर चंडरद्र आचायेनु शांत ठे ते नोचे प्रमाणे-- 


चमरुढ आचायेनु दष्टं. 


अषंति नगरीना उद्याना च॑डर्दर आचाय परिवार सहित आवीने सपवसर्था. 
तै पोताना साधुना न्यूनाभिक क्रिया पाना दोषने जोई जोइने बारवार कोप क- 
शता हता, तेनी प्ङृतिज कोधी हती, अन्यदा ते आचार्ये विचा के-“आ षधानुं 
निबारणं पारा एकलाथी थर्‌ शकतं नथी, तेपज अधिक रोष करायी मारं पोतानु 
पणे हित थतं नथी.” एम विचारीनेते ध्यान रवा मारे एकात स्थाने वेढा. वे अ~ 
इशे इधिनी नगरीना रहेवासी कोई शनो एष तरतज परणेखो रोबाथी हद 


` ६२८० ) उपदेश्पासादे भाषांतर-मगि ४ यो-स्त॑य १८. भौ. 


बापेखा मीटर सहित .पोताना मित्रो साथे त्यां आव्य. तेना भिन्रोए साधुजने 
कष्टं के- "हे साधुओ ! आ अमारो मित्र संसारथी विरक्त थइने तमारी पासे दीक्षा 
ठेवा इच्छे डे, मे तमे तेने दीक्षा आपो." ते सांमडीने ते साधुओए तेने गंध, बा- 
स्य तथा उत्तम वद्मथी शणगारेखो जोई विवाहकायपां परवर्तेखो नाणीने तेना मिनो 
हास्य करे छे एम धारी तेमने गुरु पासे मोकरया. त्यां पण तेओए तैन पमाणे ककं 
त्यारे गुरूए कोपथी तेने कठं के -" हे भाविक श्रावको ! एम होथ ता राखं श- 
वौ.” त्यारे ते मकरा राख पण छखाव्या. पटी गुरुए जाते तेना माथानो लोच 
कर्यो, त्यारे ते शेठना पुत्रे रधुकर्मी होबाथी मनमां विचायं के-“ अहो ! र जा- 
तेज दीक्षा ्रहण करी, तेमां गुरुनो शो दोष ? इद्राकदिकने पण दकम एव आ 
ज्रारित्र मने विना प्रयासे म्य, अने आचाय पोतेजन आय्युं, मारे इदे तेनो त्थाभ 
करो . उचित नथी. कह ठे के- 


प्रमादसंगतेनापि, या वाक्‌ प्रोक्ता मनस्विना । ` 
सा कथं रषषुत्की्णादरा्तीवान्यथा नवेत्‌ ॥ १५ 


भावाथ-“'मनस्वी पुरुषे भरमादना वशी पण जे वाणीं कटी होय ते वाणीं 
पथ्थरमां कोतरेखा अक्षरनी प॑ंक्तिनी जेम अन्यथा (मिथ्या) केम थाय? 

एम विचारीने तेणे भित्रोने कषँ के-“तमे वेर जाओ, मारे हवे घरनु कार्‌ प- 
योजन नथी.>' तै सामिनीने तेना मिजोए तेने ससारना भोगने पटे घणु समान्यो, 
पणतेणे ग्रहण करे व्रत छोडश्चं नरं ,तेथी विटखा थडने तओ पोतपोताने चेर गया,” 


हषे ते श्रष्ठीपुत्र नबो दीक्षित थयेलो हतो. तोपण मनना परिणामे करीने तो 
जाणे पणा काटनो दीक्षित होय तेवो कागतो हतो.्तेणे रने क्य के -““हे मगवन्‌ ! 
मारा खजनोने खवर पडो एटे तेओ अहीं आवद, अने पारं चारित्र मूकावेदो 
तेथी आपणे बीजे काड जता रदहीए.” गरुए कृषं क“. हे महानुभाव ! ह रात्र देखतो 
नथी, मारे तुं प्रथमरस्तो जोई आव. ते साभरीनेते मागज्ञाधीने तरत पाणे आ- 
ज्यो अने गुरने विघति करी क-"'गुरुनी! पधारो."अटले गुरु पण तत्का र्रीनेः 
विषे तेनीं साथे चास्या. अपकारथी व्याप् थयेटा मागेमां उचा नीवा प्रदेलोपः 
चालतां पगले पगले स्खरना पामवाथी पृथ्वी पर पडता युर त्विष्यना उपर कोप प्रा" 
मीने तेने आक्रोश करषा लाग्या कं-“हे पापी ! तं केवो रस्तो शोध्यो ? 2" एष कु; 
समे दारावती तेनापर पहार कर्योतोपण त पुषिप्य मनमां चिददवा खमे करः 


ध्यीर्थाने ९५८ धै, दीना विनेथोचोरं विषे, (९८१ ) 
"अरे ! आ गुरुपहाराज पोताना परिवारमां सुखे रहेता हता तेपा म निर्मागीए 
तेमने दुःखनु पात्र कर्या.केटखाक शिष्यो गुरने जन्म पत सुखना आपनारा होये, 
अने हं तो पहेले दिवसेज गुरुनी आश्चातना करनारो थयो.पण हवे ुर्ने कोड ठंग 
विगेरेथी वधारे पीडा न थाओ."इत्यादि विचारतो ते धीरे धीरे भागे देखाडतो 
अति प्रयत्रवरे चालवा छाग्यो, बरी विचारवा लाग्यो के-“ अहो ! आ गुरना 
मारापर्‌ मोरो उपकार थयो छे कै जेमणे अनादि कारथी नहीं पामेलो एवो रत्न- 
त्रयीनो मागे मने देखाड्यो. मरने घणा काटी परिभ्रमण करनाराने परमात्माए 
कहेटा पमेमागेना रहस्यमां स्थापन कर्यो. अहो ! अनादि काटथी आवी रीते ष- 
ने कोरए ताडना करी नहोती, के जे ताडनाथी अनेक भवमां उपाजन करेखां कर्णो 
नाज्ञ पामे ठे. अहो ! ज्ञानी गुरू विना बीजो कोण आवो उपकार करे ? ” इत्यादि 
भरम ध्यानमां आरूढ थने उपश्चम श्रणीवडे कमेनां द गीरयाने उपश्मावीने फरोथी 
क्षपकन्रेणीवडे ते कमना अशोनो क्षय करी मोहरानानी सेनानो पराजय करीने 
मात्र एक गुरना विनयथीज केवरज्ञान पाम्यो. जने मटे उद्यम कर्यो ते वस्तु ते तत्का- 
ड पाम्यो. पष्धी केवलज्ञानवदे मागेने सारी रीते जोई शकवाथी विषम मागने 
तजीने सारा म्मे युरुने खड गयो अने युषे धमनी प्री तिथी प्रसन्न कर्या, 
श्रातःकलठे सूरिए शिष्यना मस्तक उपर रुधिर वहेतु नोडने विचा के-““अहो ! 
आ शिष्य नवदीक्षितर छतां मन, बचन अने कायाना योगे करीने तेनी क्षमा कोड 
नवीन अने अलोकिकषे; हुं चिरकाग्नो दीक्षित द्धं छत पण मारो प्रचंह कोप 
-जतो नथो,तेथी ते कोपने धिकार छे!” एम विचारीने सूरि शिष्यप्रये बोरया के- 
५८ हे शिष्य ! मं एक मोट आश्चय जोय के प्रथम तने मागमां पगले पगरे वारंवार 
स्वना पामतो म जोयो हतो, त्यारपछछी प्रथम जेवोज अथकार छतां सर ग- 
तिथी मने जरा पण पीडा उत्पन्न कर्या विना जाणे सये माम बताव्यो होयतेमतं 
दीक रीते चास्यो ते म्होटं आश्चये मने लागे डे. रिष्य बोर्यो के“ देवयुरुना 
बिनयथी भरतज्ञान प्राप्त थाय ठे, अने श्रुतज्नानथी बीना ज्ञान प्राप्न थाय डे, पृष 
क्षानथी शं नथी थतुं ! सवे थाय ठे," इत्यादि अपेक्षावाखां वचनो बोलप्राथौ चरि 
“५ आने अनतु अन्याप्राध ज्ञान प्राप्ठ थयुं जगायड़े ” एम मानीने फरीथी पोताना 
आत्मानी रिद्‌ करता तेना चरगकङ्मदपां पञ्चा(रएरी रीते विता शुम भावना 


( ९८९ ) उपरैदापासाद भाषातर-भाग ८ थो-स्तम १८ मौ 


भावतां ते आचये पण केवलज्ञान पाम्या, ए रोते सारा विनयवागं ज्िष्यो 
उत्कट कोपवाखा गुरने पण मोक्ष आपनारा थाय, ' 


11 


अक उत्यन्ददिनपरिमितोपदेश्षपासादवत्तौ अष्टादश्षस्तंभस्य {क 
१ अष्पचाशदधिकद्विशततमः प्र्वधः ॥ २५८ ॥ अ 


11 
त्यास्यान २५९ पु 
त्रीजा क्ानाचार बहुमान विपे. 


विध्या फलदां, जायते बहुमानतः । 
तदाचारस्ततीयेाऽता, विनयताऽधिका मतः ॥ २॥ 


भावाथ-“गुर आदिकनुं बहुमान करवाथी विव्रा अवश्य फर्दायक थाय ड; 
तथी ते जीजो आचार विनययी पण अधिक मनेखो 7. 

विनय तो वंदना, नमस्कार विगेरे बाह्याचारथी पण थह शके ठे, जने बहुमा- 
न तो अतरनी प्रीतिथीज थाय, ते बहुमान होयतो एकाति करीने गुरु विगेरेनीं 
इच्छाने अनुसर, गुणनु ग्रहण करवु, दोषनु आच्छादन करवु, तथा अभ्युदयनुं 
चितवन करव इत्यादि थाय, जे श्रतना अर्थी होयतेणेतो गुर विगेरेनं बहुपान 
अवश्य करव. ते विना पणा विनयथी पण ग्रहण करेरी तिच्या फ्दायक यती 
नथी. ते विषे गौतमपृच्छामां कष्ठे क 


विजा विन्नाणं वा, मिहना विणएण गिरििङं जां । 
अवमनत्रर अआयरिख, सा विजा निप्फल्ता तस्स।॥२॥ 


भा्राथ-“ विद्या अथवा तिज्ञान नो पिथ्पाविनयथी ग्रहण करे, अननै 
आचयैनी अवगणना करे तोते विद्या तेने निष्फड थाय ठे," 






१ बहुरथी देलाडवा मात्र बदन नमस्कार करे ते मिभ्या बितय, भतरमा प्रीति नहिबाश्ी, ` 


ध्यार्यान २५९. यु. ब्रीजा ज्ञानाचार बहुमान विषै ( २८१ ) 


अहीं विनय तथा बहुमानना चार भागा थ शके ठे, १ षरिनय होय, पणः 
कहुमाम न होये उषर नेमिनाथ पासे प्रातःकालमां उदीने बहेला जनारा पालक ना- 
मना वासुदेवना पूरनं दष्टा जाणवुं, २ बहुमान होय, पण धिनय न होय; ते उपर ` 
सविनुं अथवा हमणा फहेवामां आवद एवा बे नेमित्तिकनं दात नाणु, ३ कोडने ` 
विनय तथा बहुमान धनन होय;ते उपर कहेवामां आवे एता कुमारपार रा नान दष्टात 
भाणवुं, ४ कोने वेमांथी एक पणन होयः ते उपर कपिला दासीनु अथवा ६ल- 
सौकरिकादिकनं दृषटरांत नाणु, प्रथम बे निमित्तियान श्त कहे ठे- . ` 

कोर गाममां कोई एक सिद्धपुत्रना बे शिप्यो ज्योतिषश्ञाञ्च भणता हतार तेमां 
एक शिष्य बहुपानपूपरैक गुरनो विनय रतो हतो. जे कांड गुरुके ते सवे यथाथ 
रीतै अगोकार करतो हतो, अने बीजा श्िप्यमां ते गुण नरोतो. एक दिवस ते बने 
तृण तथा काष्टं छेतराने बनमां गया.रस्तामां तेपणे केटलांक माटां पगला जो यां.तेजो 
हने एक षोरयो के-- आगन हाथी नाये. ?' पटे बीजाए कदं के-“ हाथी 
नतो नध्री पण हाथणी जाये, ते पण डावी आंखे काणी ठे, अने तेनापर कोडक 
राणी बैटेली ठे, ते सधवा छे अने बढी गभव्रतो ठे, तेने आज काट प्रमतिना सम- 
य छे, तेमां पणते पुत्र प्रसवे. "ते सामीने वीजाए कह के" आवुं नहीं नोये- 
ट अषंवद्ध केप बोरे??? त्यारे तै बोल्यो के--* ज्ञानथी सवै जणाय छे, ते वा- 
तनी तने आगन चालतां खात्री थने. ' पी ते बन्ने केक पृथत्री आगर चास्या, 
तो तेन प्रमाणे स्वे नोय. तेटलामां कोक दासी राजा पासे आवीने बोलो के--^ 
राजा ! राणीने पुज प्रसवथयो दे, तेनी वधापणी हं आपु दु. ते सांभगीने पेहा 
शिष्ये बीजाने कष के--“* आ दासीनु बचन सार. `' वीजो बोरयो के-““ तारं 
ज्ञान सत्य छे, ›' पी तेओ नदीने काटे गया. त्यां कोई हृद्र शची जठरा आबी 
हती, तेणे देमने चेष्टावडे निपित्तिया जाणीने पूरच्य के -“ मारो पुत्र देक्षांतर गयो 
छे, त्याथी क्यार पाछो आवश्चे ? ” एप पूछताज -तेनां माथापरथी घडो पदी भयो 
अने फटी गयो.ते.सांभरीने पेखो वगरतरिचारवारो एकदम बोरी उञ्यो के--“ नता 
रौ पुत्र मरण पार्य) हे, “पदी बीजो विचारवारो बोल्यो के--"* हे भाई ! एवुं बो 
नहि, तेनो पुत्र धेड भव्यो छे, हे द्ध माता! तमे घेर जने तमारा पुत्रने जुंओ.” ते 
सथिगीनेवे टं खी भलदीयी पोताने धेर ग१, स्या पुर अविषो हतो, तेने जोहने वै 


( २८४ ) उषपदेशभासाद्‌ भाषान्तर~माग ४ थो-स्यैभ १७ पौ, 


अत्यत प्रसन्न यदृ. पछी पु्रनी रजा छदने बे वस्र तथा केटष्ठाक रुपिया पेडा सस्यं 
षोलनारने तेणे आप्या. ते जोई षीजाए खेद पामीने विचायुके-- ^“ खरेखर्‌ 
गुरूए मने स्रारी रीते भणाव्योज नथी. नो एम न हायतो ह जाणतो नथी, अने 
आ श्याधी जाणे ?मटे तेमां शुरनो दोष छे." पष्ठी तेओ गुर पाते गया, तेमां पो 
घुग शिष्य गुरनु दशन थतांज मस्तक नमावीने तथा हाथ नोदीने बहुमानपू्ेक 
आनेदना अश्रुथो नेत्र भिजावतो गुरुना चरणक पमां मस्तक मूकीने नम्यो, अने 
बीजो शिष्य ते पभ्यरना स्तंमनी जेप जरापण गात्र नमायव्या विना उभोज रघ्योर 
स्यारे गुरु तेने कषयं के-"*“अरे! केम पगमां पठतो;नथी ? `? ते बोल्यो के-“आपना 
सरखा पण पोताना लिष्यमां उ्यारे आवरं अंतर राखे व्यार कोने ठपको आपवो ? 
ज्यारे चेद्रमाथी अगारानी दृष्टि थाय स्यार कोने केवृ १” ते सामनी गुरु बोस्या 
के-“आप केम बोले ठे ९म कोडपण वखत पिदा आपत्रामां केतेनी आम्नायकहेवां 
विगेरेमां तने छेनर्यो नथी." शिष्य बोल्यो के-“"जो एम ठे, तो मागमां हाथणी वि- 
गेन स्वरूप आणे सारी रीते जाप्युं अने म॑क्रेमकाईनाण्युं नहि?" ते सांभगीने 
गुरुए पेखा बीजा. शिष्यने पृच्य के-^ हे वत्स! त शी रीते जाण्यु ते करे, ›› व्यार 
तै बोसयो के " आपना प्रासादथी म विचार करवा मांञ्यो के आ कोड हाथीनी 
जेवां पगला तो प्रसिद्ध रीते जाणी काय तेमङे.पणशु आ हाथीनां पगा 
क हाथणीनां ठे ९? एम वरिष विचार कर्यो तो तेणे करटी छघुनीतिथी ते हा- 
थणी ठे एम मे निश्चय कर्यो. मागेमां जमणो बाजुना वैलाओ हाथणीए हेदेटा 
नहोता, तेथी उाबी आंखे काणी ॐ! एम निश्चय कर्यो, पी हायणी उपर च- 
दीने आवा परिवार सहित राजा के तेना परिवारवाखा विना बीजो कोड जंवाने 
योग्य नथी. तैथी जरर राजा अथवा तैन कोड अंगित माणस होतुं नोई९” एमं 
धार्य. पी तेणे कोक ठेकाणे उपरथी उतरीने शरीरचिता करी हती, ते नोडने 
“नते राणी ठे” एम निश्चय कर्यो. पासेना कोड जागा ते राणीना राता बद्लनो छेडो 
कगेलो जोइने धा के-^ ते पतिवारी रे"अनेते ज्या पेश्चाव फरवा वेदी हती त्यांथी 
पृथ्वीपर हाथ मूकीने उटी हती ते जोडने “ गभवती ठे एम निश्चय कर्यो. स्याथी 
राणीए- जमणो पग प्रथप मूक्यो हतो तेथो “गममं पुत्र डे” एम नाण्यु अने बाख 
धणी मद हती, तेथीं “श्रसवकार नजीक छेः "एम निश्चय कर्यो.वडी हे खामी ! पे 
ी हृद श्ीए पोताना पुत्र स्वध प्रश्न कर्यो के तरतज तेना मस्तक परथी पडो पदी 
गयो तेथी मे एवुं विचायं के-““ जेम आ घडो ज्यांथौ उत्पन्न थयो हृतो त्याज मु 


ध्याख्यान २५९ प, भ्रीजा क्ानाचार बहुमान विषे, (१९५ % 


की गयो मारे तेनौ. पुत्र पण घेर उत्पन्न थयो हतो तैथो ते घेर आग्यो इशे, आः 
प्रमाणे तनी अनुपम बुद्धिथी हष पामीने गरूए वीना शिष्यने कष केह वत्स ! तं 
भारा प्रत्ये विविध प्रकारनो विनय कर्यो पण तेषु बहमान क्यु नहीं अने आणे 
सारी रीते बहुमान कथ अने वेनयिकी बुद्धि बहुमान सहित विनय होय तोज 
स्फुरायमान थाय दे, तेधी आमां मारो दोष नथी. आ प्रमाणे विनय छतां पण 
बहुमान अने अबहुमाननु तारतम्यं जाणवु. 


हवे विनय अने वहमान ए बन्नेथी युक्त श्री कुमारपाज राजानु दष्टत नीचे 
प्रमाणे रे 


श्री पारणनगरमां कमारपाठ राजा राज्य करता हता. ते जिनेन्द्रोए कला 
आगमनी आराधना करवामां तत्पर हतागनेथी तेणे ज्ञानना एकवीज्च भडार कराव्या. 
वडी त्रसठ शलाका पुरषनां चरितो सांभटवानी इच्छा थवाथी श्री हेम्चद्राचयिशुरं 
वाते प्राथना करीने ३६००० शोक परमाण ध्रीतरिषष्टक्ञटाका पुरुष चरित्रनी रचना 
करावी्ते चरितने सुवण तथा रूपाना अक्षरे टखावीने,पोताना महेलमां ख जइ त्वां 
रात्रीजागरण करीने,पातःकाठे पटृहस्ती उपर ते चरित्रना पुस्तक़ो पधरावी तेना पर 
अनेक छत धारण करावी; सुवणन दंडवारा बरह्मतेर चामरथी वींजाता मोग उत्सव- 
पू्मैक उपाश्रये लई गया. त्यां तेनीं सुबण,रत्न,पषङन विगेरेथी पूजा करीने बहीतैर 
सात राजाओ सदहित भििधिपूवैक गुरू पासे तेनु व्याख्यान सांभध्यु.एन प्रमाणे 
अगियार अग अने बार उपांग विगेरे सिद्धान्तोनी एक एक प्रत सुवण विगेरेना अ- 
प्षरथी शखावी+अने गरूना युखथी तेनु व्याख्यान साभच्वयु.तथा योगशा अने बी- 
तराग स्तवना मद्टीने वतीश्च भरकाश्च सुशणना अक्षरथी हाथपोथी मारे टखावीने ह- 
मेश मौनपणे एक वखत तेनो पाठ करवा काग्यानते पोथीनी दररो ज देवपूजा वखते 
पूजा करवा काग्यार तेमन ^“ गृरुपए करेखा सवे ग्रंथो मारे अवश्य खखाववा'› एवो 
अभिग्रह्‌ इने सातसो ल्ियाने खवा बेसाञ्या.एक वखत प्रातःकाठे गुरने तथा 
दरेक साधने बिधिपूवेक वांदीने राजा टेखकञ्चाा जोवा गया . त्यां लदियाओने 
कागना पानामां टखतां नोने रानाप गुरने तेनं कारण पूखश्ु, यारे गरुए कषठ 
के-^हे चेखुकय देव ! हाल ज्ञानभंडारमां तादपत्नोनी घणी खोटे, मारे कामन्का 
पाना्मां प्रथो खाय ठे." ते साभरीने राजा रञ्जित थयो, अने मनमां बि- 
चारवा छाभ्यो के--“अहो! नवा ग्रंथो रचत्रामां गुरूनी अखड शक्ति छे, . अने; 


(१४६ ) उपरेश्रपासाद भाषान्तश-भाग ४ भा-रथ॑म १७ भै. 

भौरा ते ग्रंथो खखाववानी पण शक्ति नथी, तो पी मारु . श्रावकपशौ शणः 
एम विचारीने ते उभो थने बोस्यो - “हे गुर ! उपवरांसनु प्रत्याख्यान आपोग? कै 
संमिन्टी “आजे दोनो उपवास 2? एम गुरुए पुं. त्यारे राजाए कद्यं क-अ- 
त्यीरपछी उथ एर ताडपत्र परां थाय त्यारेन मारे मोजन केशव." ते साभरीनें 
गंरूए क्य के-“श्रीताड ना क्षो अही पणा दूरके, तो ते शीरीते नलदी भ- 
ढी श्कशे ? एम गरूए तथा सामतो विगेरए बहमान सहित पणा वार्या, तों 
पणः तेमणे तो उपवास कर्यो. श्रीमते तेमनीं स्त॒ति करी के- 


छदो जनागमे ज कक्तेरहो गुरुषु गोरवम्‌ । 
श्रीकुमारमशानतुरहो निःसीमसादसम्‌ ॥ २ ॥ 
भावाथ-- “अहो ! श्री कुमारपार राजानी जिनागमने विषे केबी भक्ति 


छः १ तेमज अहो ! ृरूने वरिम तेन बहुमान पण जवं छे? अने अहो तेनु साहस 
वंणकेषुं निःसीपडे? 


पष्ठी श्रीङ्मारपान राजा पोताना मैना उपवन्मां नने त्यां रहैना खरताड 
नक्षोनी चदन, कर्पूर विगेरेथी पूना करीने जाणे पोते मंत्रसिद्ध होयतेम बोरयो के- 
स्वात्मनीव मते जने, यदि मे सादरं मनः। 
यूयं व्रजत सर्वेऽपि, श्रीतःमद्रुमतां तदा ॥ > ॥ 
 कथयिसतेति गगेयमयं गरेवेयक वपः। 
कस्याव्येकस्य तालस्य, स्कन्धदेदो न्यवी विशत्‌ ॥९॥ ` 
तस्था च सेधमागत्य घमध्यानपरा नुषः 
श्रीतामद्रमतं तांश्च निन्ये रात्तनदेवता ॥ ३॥ 
भवाथ-^°हे खरताडनां वक्षो ! नो मारं मन पोताना आत्मानी जेम जैन 


ब्भ आदरे होय, तो तमे श्रीताडना व्रह्षो थ्‌ जाआ. ». एम कदीने रोजा 
कोर शक खरताट वक्षना स्कंध प्रदे उपर पोतानो सुव्रणनो हार भूक्यो, २. 





[म तट -- - -- ------- ---------- - ~~~ मिनि 
च तडनाब्रक्षि ब ग्रक्रारनां हाय छ श्रीताड ने खरताड. तां श्रीताडनां पत्रा पुस्तक लल्लवाना उष 


कौन) भव 


व्याख्यान २५९ य, जीजा ज्ञानाचारे बहेमान विषै, (२८७ # 


पृछी ए प्रमाणे करीने राजा महेटपां जइ धपध्यानमां तत्पर थईने रद्लो, एद्छे 
शासनदेवताए ते खरताडना इृक्षोने ्रीताडनां इक्षो बना्री दीघां, ” ३, 


प्रातःकारे उपवनना रक्षकोए आबीने राजाने ते त्ता निवेदन कथ, एटणे 
राजाए पण तेओने इनाम आपीने आनद पमाञ्या, पदी तैनां पत्रो छने शुरु 
पाते मूको वंदना करी, गुरुए ^ आस्यांथी ? ?› एम पच्य; एटले राजाए्‌ तिन- 
यथी सवै सभासदोने चमत्कार पभाडनार ते इत्तांत निवेदन करु. प्ठी हेमचद्राचाये 
कृणने अमृत समान ते त्तांत सांभरीने राजा अने सभासद सहित ते उपवनमां 
गया, त्यां जाना करेवा भरमाणे पूर्वे नहीं सांभरेल तेवं नरे नोय, ते वखते 
ब्राह्मणो तथा देवबोधी ( बौधाचाये ) विगेरे नगरना लोको पण खरताढनां 
बक्षोने श्रीताडनां ब्रक्षो थयेलां जोई विस्मय तथा आश्चयं पाम्या. ते वखते भरी 
हेमाचाथ जेनमतना परसा करवा मारे आ प्रमाणे बोस्या के- 


छअस््येवातिशयो मदान्‌ जवन विद्ध्मस्य धर्मान्तरा- 
द्रह्क्लयात्र युगेऽपि तामतरवः श्रीतामतामागताः ' 
श्रीखंमस्य न सोरने यदि भवेदन्य युतः पुष्कलं, 
तद्योगेन तदा कथं सुर (मितां दुगन्धयः प्राप्नुयुः ॥ १ ॥ 


भावाथ“ सवैक्गकथित नेनधमेनो वीजा धमे करतां महान्‌ अतिश्चय षिश्वमां 
प्रसिद्ध ठे, के जेनी श्क्तिथी आवा कटियुगमां पण खरताडनां वृक्षो ्रीताडनां व्रक्षो 
थद्‌ ग्या; परंतु ते योग्य ठे.कारण क बीजां वक्षो करतां श्रीसेद व्रक्षनो सुगंध अधिक 
न होयतो ते श्रीसैडना संबेधथी बीजां दुर्मधवाखां वक्षो पण सुगेषपणाने केम पामे? 


आ प्रमाणे सूरिए जिनधमेनी प्ररीसा करीने पछी रानाने कशं के-*हे रानन्‌। 
आ युगमां जो तमारी जेवाःराजान होय, तो जिनेद्रना आगमनो पिस्तार श्षी रीत 
-धीय ९ त्रिकरण शुद्ध एवी श्चतनी भक्ति तथा तेनं बहमान ते अहींभाज तपने फठ- 
. प्राति रूप थय. आं प्रमाणे गुरु करेखी पोतानी प्रशसाने नम्र युखथी सांभगीने 
 अतःकरणनी भक्तिथी अनेक प्रकारे ज्ञान तथा ज्ञानीन बहुमान करी एकज उपवा 
:क्षथी क्षासनदेवताए जेनो महिमाकर्यो ठे, अने तथी विशेष अभ्युदयपूवक केनो 
बरहा) प्रभाव अते देभव धिस्तार पाम्यो हे एरा ते उत्तम भावके. पोताना गभी 


( ९८०५१ धतधसादं भोषान्तरं भागे ० या-स्थम १८ 


न्ने मोटा उत्सवपूवैक पारण क्यु. पदी ते उपवनमां उत्पन्न थयेखां विज्ञा अने 
कोमट अनेक ताडपत्रो उपर खदहियाओए गुरुना करेखा अनेक ग्रंथो ख्या. 

ण प्रमाणे ज्ञान तथा ज्ञानीने विषे हषथी बहुभानने धारण करता इमा 
रपाढ राजा लोकोत्तर एवु शुद्ध श्रावकपणु पाम्या, "` 


दथ, ०१०, , 9,५4०.५, =, ना, ०, २, २,५२२.२, 
॥ इत्यन्द दिनपरिमितोपदेशपरासादवृत्तौ अष्टादशषस्तंमस्य 
् नवर्पचाश्दधिकद्धिक्षततमः प्रवधः ॥ २५९ ॥ 


| , +» 0 20/22/1110 1 11 - (/0). 


प खड यक 


ग्यास्यान २६० मु. 
` उपधान वहन नामना चोथा खाचार विषे. 


उपधानतपस्तप्त्वा, खआवदयकं पठेद्‌ ह । 
योगे श्चाप्तागमान्‌ साधुरित्यावारचतुथकः ॥ १॥ 


भावाथ“ ग्रहस्थी ( श्रावक ) उपधान तप तपीने आवश्यक सूत्र भणे अने 
साधु योगवहन करीने सिद्धति भणे ए चोथो ज्ञानाचार डे.” 

श्रुत मणवानी इच्छात्रागा गृहस्थे उपधानतप करीने पी भणवुं, अही “ उ- 
पधान ? शब्दनो अथ करेखेक्रे “उप” पटले समीपे “ प्रीयते ” एटठे धारा 
कराय, अर्थात्‌ जे तपवडे ज्ञानने धारण कराय ते ^“ उपधान. ” 


साधुने आवश्यकादि श्रुत भणवा मटे आगाद अने अनागाद एम वे प्रकारना योग 
सिद्धातथी अविरोधीपणे पोतपोतानी सामाचारीने अनुसारे जाणवा, श्रावकोने 
पंचपरमेष्ि नपस्कार विगेरे सुत्रना आराधन मारे श्री महानिश्रीथादि सत्रमां केखा 
छ उपधान प्रसिद्ध े.जेम साधुने योगवहन कर्या चिना सिद्धातनुं अध्ययनं सषु 
नथी, तेम उपधान तप कर्या चिना श्रावकोने पण नमस्कारादिक सूत्र भणवा गणघा- 
श सुहये नहीं, ते विषे श्री महानिक्ञीथ सूजरमां कष्ट 3 के-““ अका, अविनय, अष- 
इुषान अत्ते अनुपधान विगेर ञान संदधौ आद भकारना अनाचार मध्वे इपपाननु 


ध्यस्थोन २५९ ध, चौथा श्ञानाचारे उपधान विषै, (२८६९ > 


वहन न करवारूपं अनाचार मोटा दोषवागो ठे, नेग उपधानवहन तथा योग- 
बिधिने भानता नथी, तेभोने पूर्वाचार्य सूत्रनां वाक्यो बतावे है. 


श्री उसतराध्यनना चोजीक्षमा अध्ययनमां तथा श्री समवा्यांग सुत्रमां उरमा सम- 

वायमां तथा योगसंग्रहमां जीजा योगमा ए विषे स्पष्ट केव ठे, दच्छकोरए त्याथी 
ल्नोह ठेवो, 

अहं कोर एवी श्षेका करे के-“्योग एरले मन, वचन अने कायानाजे योम $ 
तै अर्ी जाणवा. ” तेनो उत्तर कहै ठेके-जो योग! श्ञब्दना ए प्रमाणे परख 
अथे करीएतो पछी ' बहन: ज्ञब्दनो शु अथ करवो ९ मारे योग तथा यहन १ 
बभे शम्दनो समानाधिकरण अथ करवोज योग्य ठे, श्री स्थानोग सूत्रना जीजा ग- 
णामा कषु रे के-“.साधु त्रण स्थानकथी सेपन्न थवावेडे अनादि अन्त चार्‌ ग- 
विरूप ससारकातारनु उष्टुषन करेठे, ते आ प्रमाणे-१ नियाणु नहीं क्राथी, 
२ शटि रपन्नपणाथी अने ३ योगवहन करवाथी. ” वढी तैना दक्ञमा गणाभां 
कश्च ठे के, जीवो दश स्थानकवडे भविष्यमां शुभ तथा मद्रक परिणाय पामे. ते 
आ प्रमाणे-१ नियाणु नहीं करवाथी, २ दषस पन्नपणाथी, ३ योगवहन करायी, 
इ क्षमा गुण धारण करवाथी, इत्यादि, 

बी सवं योगोदरहन विधिना रहस्यभूत रीना अनुयोगदरारमा क 3 क 
परति, भुत, अवधि, मनःपयेप्र अने केव ए पांच पक्रारनांज्ञानरे, तेमां चार ज्ञान 
स्थाषनापए स्यापवा योग्य उ, ते चार ज्ञानना उदेश., सुदेश अने अनुज्ञा नथीःअने 
श्रतक्षानना उदक्च, सथ, अनुज्ञा तथा अन॒योग ठे इ्यादि. तथा योगप्रिषि 
भगवती शूत्रना रेषा भागमा कहेखो ठे, तेमज न॑दीष्ूज्रमां श्रुतना उदेश्च अने सञ्ु- 
देशना काठ करेखा ठे, श्री आचारांगमां कष ठे के-““अग्यार अग पकी पहेला 
अगमां बे भरुतस्कंथ डे, पचीक्च अध्ययन ठे, अने पचास उद्ेश्च काठ ठे, तिगेरे. > 
अं काठ शब्दे करीने काजग्रहणनो विधि जाणवो; केमके उत्तराध्ययनना छशीकमां 
अध्ययनमां कं छे के-"' चार कार्प्रहण छे, ते योगविपिमाज योग्ये. » 


अही को ्रावकोने उपधानविधिनो तथा साघुओने योगविधिने निषधकरीने 
¢८ स्वैने शरुषनो अभ्यास सवेदा रवो ?' एम उपदेश करे ते योग्य नथी; केमके 
हषी ती्धकरनी आश्चातना याय डे, बी भावकोने आचारांग विगेरे सूत्रनं भणवुं 


१ शभ्यग्‌ रषा, 





८ ९९० ) उपरैशथासादं भवान्तर भाने ८ या-स्यम १८. 


तमा निषिद्वकरेट हे, ते विषे सातमा अगमां कलं ठे के- “कामदेव नामना श्रा- 
दक श्री महातीर मगवानना समवसरणने धिषे गयो, ते षखते श्री वीरे सभा सष- 
्षतेने रात्रीमां थयेला जण उपसगे कही बताव्या, पछी श्रमण भगवान महावीरे 
घणा साधु अने साध्वीओने संबोधन करीने कहै के-“ हे आर्यो ! ज्यारे श्रमणो- 
पासक (श्रावक) गरहस्थी घरमां रह्या छतां पण देव, मनुष्य अने तिर्थचना करेखा 
उपसर्ग सम्यक्‌ प्रकारे सहन कर छे; ता पी द्रादकषांगीनो अभ्यास करनारा एवा 
श्रमण निग्रेथे तो देव,मनुष्य अने ति्यचना करेला उपसगोनि सम्यर्‌ प्रकारे सहन कर 
बाज जोईए.०अहीं सूजरना आखावामां साधु भओनेन द्रादश्चागीना धारण करनार क- 
ध्या ठे, पण श्रावकोने क्या नथी, तथा पांचमा अगमां कष ठे के~-“* त्यां तमीया 
मामनी नगरीमां घणा श्रावको वसे छे.तेजो ऋद्धिवाना हेयात्‌ कोडथी पराभव नहं 
पामे तेवा, नीव अनीवादि नव त्ने जाणनारा, निग्रैथ वचन जे जेनसिद्धात तेमां 
निःक्ञक, ( श्रतना ) अथने पामेला अने अथना ग्रहण करनारा, ( भोजनसमये ) 
धरना द्वार उघाडां राखनारा तथा परघरमा प्रवेश नहीं करनारा ठे. ` › इत्यादि, आ 
भ्रपाणे श्रावकं वणन श्री उपासगदशांग+उववाई तथा स्थानांग विगेरेथी एण जाणी 
ठेव, परंतु ए सवे ठेकाणे श्रावकने ^¦ ठद्धहा ?-( श्तना अथने पामेखा ) एमं 
विशेषण ष्यं ठे, पण को मूत्रभां “ लद्रसुत्ता?-( सूत्रने पामेखा ) एवं कं नथी. 
दढ सदन सिद्ध्‌।तोने ° निग्रंथप्रवचनः एटणे ' मुनि संबवेधी शास्च ` एमकह्य 8, पणं 
श्रावक सवेधी कहं नथीगवरी भ्रावकोने करवाना त्रण प्रकारना मनोरथ कट्या ङेतै- 
रा श्रावरकने सूत्र भणवानो पनोरथ पण थतो क्यो नथी, ते विपे श्रीस्थानांग सूत्रपां 
्रीजा ठाणामां कहं ठे के-साधु तरण प्रकारे पहा निजरा करीने भवनो अत ` छाष, 
तेमां एवा विचार करे के-१ क्यारे हं यों अथवा पणं श्रेत भणीश ? २ क्यार ह 
एकलरविंहार पतिमाने धारण करीने विहार करीश? अने ३ क्यारं हुं अतसमयने यो- 
भ्य संलेखना आदरीश्च ! 2 श्रावक चरण प्रकारे महा निजेरा करीने भवनो छेडौ' षि, 
तेभां एवा विचार करे के- १ क्यारे हई थोडो अथवा पणो परिग्रहं छोडी दरश ! 
२ क्यारे हं लोच करीने आगार (घर ) छोदीने अणगार ( साधु ) थश ? अने 
ञक्थारे हं फरीने भरण न कर्व पडे तेवी संरेखना आदरीने शुभ ध्यान ध्यातौ सती 
भातपाणीना प्रत्याख्यान करीने, मरणने अणश्च्छतो सतो पादपोपगम अणसंणं 
धारण करीन विचरी् १२ आ प्रमाणे मन; वचन अने कायार्‌ फरीने शद्‌ भाङ्ग 


ध्यारुयान २५८ भं, -चौथा वोनाचार उपधान विपे, ( २९१ 


रहैतो भावक पां निरा करे,अने भवनो ठेडो खवे.'? श्री ुयगडांग सूत्रना नब- 
ब्रा अध्ययनमां क्च ठे के 


गेदे दीवमपासंता, पुरा सादाणिश्ा नरा । 
ते धीरा बेधणुमुक्षा, नावकंषंति जी विश्च ॥ ?॥ 


भावार्म-ग्रहस्थावासने चिषे दीवो एट्ले मावश्चतङ्गान तैने नदीं जोनारा षु- 
षने विषे आदेय नापकमेवारा पीर पुरुषो ससारना बंधनथी नहीं काया सता भ- 
यपरहित जी पितने इच्छता नथी, अर्थात श्रतज्ञानना अर्थी सेयमनेज ग्रहण करे ठै. 


वल्मी योगने वहन करेला साधु विना बीजा कोइ साधु (योग व्या विना) ध्रुत 
नो अभ्यास करे, तो तेमने ती्करअदत्तनो दोषटगेके,ते विषे श्री प्रन्नव्याक्रण 
धूभमां कहं ठे के-“ते सवे तीथकरनु सुभाषित दश प्रकारनुदे, ते १ चौदपूर्बी- 
ओष प्रगरटपणे जाप्य, २ महा युनिओने आप्ंअने र देवेन्द्रने तथा नरेन्द्रने तेनो 
अये समनाव्यो.इत्यादि.'` आ पाटमां प्रयुए साधुओने श्रत आप्यु,अने सपे देतरता- 
ओ तथा मनुष्योने तेनो अथ कद्यो एम प्रगट रीते कष्टं ठे. तेथी श्रावकोने सूत्र भण- 
बानो अधिकार नथी एम सिद्ध थाय रे. तथा जे श्रत भणवानी इच्छाकरे छेतेणे 
प्रथम व्याकरणमां केरा भेदने जाणव्ा जोईए, ते रिषे प्रश्नव्याकरणमां “° केषी 
रीते सत्य बोल ? एवो प्रश्न करीने तैना जवावपां ^ द्रभ्यथी सत्य बोखबुंपयवि 
करीने सत्य बोखवुंर'? इत्यादि कहेखा पाठमां आगन पएवुं ठे के-“नाम्‌, आख्यात, : 
उपसग, निपात, तद्धित, समास, सन्धि, पद्‌, हेतु, यौगिक, उणादि, क्रियाति- 
धान, धातु, स्वर, विभक्ति जने वण-ए सव भेदने जे नाणे .तेनेन सत्य वक्ता 
नाणवो, बीजाने नहीं." वटी जे त्रिगय खाषामां आसक्त होयते श्रत भणवामां 
अयोग्य ठे (अधिकारी नथी )*ते विषे श्री स्थानांग सूत्रमां कट ठे के-^ चरण 
जणा बाचनाने अयोग्य डे, १ विनय रहित,२ विगय वापरवामां आसक्त अने र्को- 
धयु चिस्षवाना-तथा जरण जण वाचनाने योग्य छे, विनयी? ररिगयमां अनासक्त 
अने. क्रोधनो व्याग कर्यो डे जेणे एवा; तथा अटबोक्ञ अस्वाध्याय काठ करेला 
तेमां साधु साध्वीने श्त भणवानो निमेष क्यो ठे, ते ठेकाणे श्रावकनुं ग्रः करु 
नथी. तै विषे धी स्थानाय सूत्रमां कद्यं ठे के-““साधु साध्वीने चार महा पडवने दि 
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१ पव! ते वदि ९ समजर्व| 1 


( ९९२ ) दुपदेशषमासाद भाषौतर-भाग ४ भो-स्वम १८ मौ 


धते स्वाध्यायं रवो फरपे नदींतेमां १ आष मासनो पवी, रकार्तिक पासन पै 
बो, ३ फाल्गुन पासनो पडवो, ४ आसो मासनो पडबो; तथा चार संध्याम 
स्वाध्याय करबो कस्ये नहीं तेमां १ प्रभातकाटे, २ सायकारे, ३ पध्यान्ह समये अने 
४ मध्य रात्रिएः तथा दश्च पकारनी अतरिक्ष असक्नाय कटी ष्ठे अने दश्च प्रकारनी 
दारक असज्ञाय कहो ठे. एम सवे मीने २८ प्रकारनी असत्नाय कही ठे. इ- 
त्यादि सव जाणीने साधुओनेज-अस्वाध्यायमां श्रेत भणवुं नहीं एम कद्यं ह, पण 
त्यां ्रावरकनु ग्रहण कयु नथी. वरी श्री निशीथसूतरमां श्रावकोने वाचना आप- 
नार सःधुने मादे प्रायधित्त करट ठे, ते आ प्रमाणे-५ जे साधु अन्य तीर्थनि 
अथवा गृदस्थ श्रावकने वाचना आपे तेने प्रायधित्त रागे हे, " 
अँ कोड शोका कर के-^ जो योगव्रहन फरीने पी सूत्र भणे, तीःषणो 
कार व्यतीत थाय; अने धना नामना अणगारे थोडा समयमान अगियार अ- 
भनो अभ्यास कर्यो एम कहल छे, तेथी ˆ योगवहन करीनेन श्चताभ्यास करवोः 
ठ पाट करिपित भासे 3," तेनो उत्तर गुरु आपेदे के-"“ हे सिद्धान्तना परमान. 
नीं जाणनारा ! श्री जिनेश्वरे सिद्धान्तमां पांच प्रकारना व्यवहार केशा, तै 
अथी जे कारे जे व्यवह्यर प्रवततो होय ते काठ तेन व्यव्हार प्रमाणे वतेवु. न्ष 
तो भिनेश्वरनी आज्ञानो भग थाय तेथो ते धना प्रुनि िगेरे आगम व्यवहसी 
दता, तेमनी तलना वतमान समयमां करवी योग्य नथी. केमके हाना समर्थां 
श्रत केवी विगेरेनो अभाव होवाथी जित न्यवहारन सख्य ठे. जुजो भ्रौ नेषि 
जाथ भगवाने गजसुङकमाटने दीक्षा आपी तेन दिवसे एकटविष्ठार परतिमा धारण 
करवानी आङ्ग लाभ दैखीने आपी हती; पण ते दाखलो बधे न खेवायः भारे 
५ अनुक्रम क्रिया करवाथीज युण वधे छे ” एप पिचारीने अन्यथा युकितिजौ 
रवी योग्य नथी. 
बढी बीजी रीते कोड हका करे के“ सूत्र॑मां भ्रावकोने ‹ सुअपरिगहिआ' 
एटे ^श्ुतने ग्रहण करनारा ' एम कषु ठे; माटे श्रावकने श्रुतनो अभ्यास करी 
गोभ्य ड.” तेना उत्तरमां गुर कहे ठे के-“ आ पाठमां श्रुत एरखे छ आवश्यक रूष 
सूत्र जाणवुं, ते पण उपधान वहन करवापूतरक भणव्रा योग्ये: केकरे ए पौ 
 जँद्रिघुत्रनो ॐ तेमां “* सुअपरिगदहिञ ` ए पाठ क्या पदी तरतन ““ तवौष- 
धंणाई ” ( तप उपधाने करीने ) ए पाठक्ष्योे, 2 वडी ते प्र फरी फा 
दरे $ के-“‹ तो आव्रयक सत्र मणवानु पण केम निषिद्ध क्युनीं?ते षर 


--त््वानं २५९ धँ, चौथा ज्ञानाचार उपभान विषे, {29१ 7 
चैत्रे हेःके-ते विते अनुयोग दारमां कष ञेके- 


समणेण सावएण वाऽवस्सकायय्वं ह्वर जम्डा । 
अतो खट नि(सस्सय, तम्दा खावस्तयं नाम ॥२॥ 


भ्ावाथे--साधुने तथा श्रावकने रात्री संधी अने दिवस संबेधी अक्ष 
रवा छायक ठे, तेयी तेनं नाम ^“ आवहयक '' ठे, 


आ वचनथी आदयक सूत्र अवश्य विधि युक्तं बांचवा भणवा योग्य छै; 
परतु.कारण होय तो छजीवनिका अध्ययन मणवामां पण दोष्‌ नथी, स च्‌ 
भिमां के ठ 


अथवा ५जेकेःड आ नियंत्रणाने न इच्छे अने पिनय तथा उपधान बहन 
क्या विना नवकार विगेरे श्रतज्ञान भणे, भणावे अथवा भणताने अनुमोदन 
करे तेने प्रियधर्मीं समजो नहीं; अने तेणे गुरुना, अतीत अनागत अने क्तैमान 
काठना सरै तीयकरोनी अने श्रतनी आश्ञातना करी डे एप समव. तथाते 
अर्नतकराढ पयत संसारमां परिश्रमण करे अने अनेक प्रकारनी नियेज्रणाने चि- 
रकार सहन करे एम जाणवुं, ?' इत्यादि श्रीमहानिश्ीय सुत्रना आङावाथी स्मैत्र 
उषधाननो विधि जाणवो, 

बतेमान समयमां तो द्र्य, सत्र अने कालादिकनी अपेक्षाए खाभाखामनो 
बिचार,करीने उपधान तप कर्या विनाज आवश्यक सुन्न भणवानी आचरणा च- 
छारी देखाय छे; प्रतु ए आचरण जिनेश्वरनी आज्ञा बराबरज छे: केपके तै 
तैपे भी वेत्यवदन भाष्यपां कं ठे के- 


 ऋअसहाद्णवञ्जं गीच्ऩ् अवारिचंति मञ्चा । 
अयरणावि ह खणत्ति, वयणलं सुबहूमन्नति ।\ २॥ 
इकाकाथे-अक्षठ पएरे पंडित पृरुषोए आदरेटी, अनवरच्-पापरहित. अने 


श्रीहमतेर महीं वारेषटी एवी मध्यस्थ आचरणा पण आणा-आज्ञाज ठे; कारणक 
सश्कमनि श्त्येत बहुमान आपनारा डे 


करतु नेणे उपधान वद्या विना प्रथम नवकार विगेरेनो अभ्यास कर्यो शोककेवो 
लितानीःशक्ति ५माणे तप फरीने पण उपधान वहेवाः जोईए.कदस्कै इदो 


(९४) शपरेषपासाद भाषान्तर~-भग ४ पौ-स्यम १८ भौ, 


पोगनयपरेतो दक्ष भ्राषके स्थापनाचायनी समीपे उपधाननो सवं विधि करको,पम 
वैमा आन्स षिगेरे करु नदीं ' एवं ही रपशमां फट ठे. घरना कामफाजमां अ- 
त्यत व्यग्र रहेवाथी अथवा प्रमाद विगेरेथी जेजो उपधाम बहन करता नथी, तेओनो 
नवकार गणयो, देवर्वेदन करतु, द्यावी पटिकमवा, तथा प्रतिक्रमण करव विगेरे 
भखाज्ञन्ममां कदापि पण शुद्ध (निर्दोष) थतां नथी, अने मवांतरमां पणतेओनेते 
क्रियानो लाम म्वो असंभवित छागे छे; तेथी क्रियानी शुद्धने इच्छनारा श्रावरकोए 
छर उपधान अवध्य वहेवां, जेथी सवत्र सुखनी प्राचि थाय 


१९०००९०२ 


५१६ , 
ॐ त्यब्ददिनपरिमितोपदेशपासाद वत्तौ अष्टादशस्तमस्य इ 
9१ ` 'षष्यधिकद्धिक्चततमः प्रधः ॥ २६० ॥ 


1 
<्याल्यान २९ मु. 


योगना वहुमान विषे. 










५ ५०१, 


-योग क्रियां विना साधुः, सुत्रं पठेन्न पाग्येत्‌। 
दुष्कर्मा णि विह्तीयन्ते, श्चतदैवं] वरदा सदा ॥ २॥ 


भावाथ-^्योग वहन कर्या विना साधुए सूज भणवुं के भणाववुं नही केमके 
योग बहन करवायथीं दुष्कमेनो नाश्च थाय ठे, अने शासनदेवता हमेक्षा वरदान आ- 
पनार थायै, | 


आ हकीकत उपर मासतुस भुनिनु द्गति कहे डे 


पाटी पुश्मां बे भाई षेपारी वसता हता तओ एकदा गुरु पाते धर्पोर्षिदश सा- 
अखं गया; त्यां ¬ धम्मो पंगल्युक्किदं '' इत्यादि देशना सामनीने वैराग्य थवाधौ 
ऋरि ग्रहण क्यु, तेमायी एक भाई प्षयोपक्चमना वशथी बहुश्रुत थया, तेने यरय 
श्ोग्क अाणीने सूरिपद आष्युः तेथी ते पांचसो साधुना स्वामी धयान पत्राधु- 
ओते वे बाना आर्ता हता; ते साधुओ संदेह पडे त्यारे वारंवार आबी -अपिनेः 


व्याश्यान २६१ धै, योगना बहुपानं विषै ` ( ६९५ ) 


श्रो करता, तेथी रात्रे पण सूरिने निद्रानो अवकाश्च मर्तो नहीं आम थवाथी 
ज्ञानावरणीय कमना उदयने योगे तेने विचार थयो के-“ शाचनना पार पमे दवा 
मने धिकार, के जेथी हं एक क्षण परण सुख पामतो नथी, अने मारा भाईने धन्य हे 
केजेथी ते निश्चित सुड्‌ र ठे, " इत्यादि विचार करीने ““ भूखत्वं हि सखे षमापि 
रुचितं ०, ए श्छोकनु स्मरण करीने “हये हं आ क्लेदने तज '' एम मनां बिथार 
कर्य कंरेतः हता; अन्यदा साधुओ आहार ग्रहण करवा विगेरे काथ मारे बहार गया, 
त्यारे ्वरिए विचार्यं के-"“अहो ! घणा दिवसे आजे मने अवकाक्च पन्योःपाटे अ- 
हीथी नीकडीने मारं मनोवांछित सिद्ध करं.” एम विचारीने सूरि मगरर्माथी नी- 
कन्डीने बहार चास्या. नगर बहार जतां तेणे कौग्चदीना महोत्सवमां एक स्तम (र्था- 
भो) जोयो, ते स्तंभने वितिध आभूषणोथी शणगार्यो हतो, अने तेनी फरतां बे 

सीने घणा माणसा संगीत करता हता. पदी महोत्सव समाप्त थयो एटले तेन स्तंभने 
ज्लोभा रहित तथा कागडा विगेरे पक्षिजोथी बवांटायेखो जोयो.ते जोडने श्रूरिए विचा- 
र कर्यो के-““आ स्तंभने ञ्यारे माणसोए श्णगार्यो हती, अने सवे तनी फरतां 
वीटा वश्य! हता, स्यार तेनी अस्यत शोभा हती, पण अत्यारं ते कांडन श्रोभतो 
नथी. पाटे खरेखर परिवारयुक्तनीन शोभा होये, एकलानी शोभा होती नथी 

तो परिवारथी अने जेन धमथी भ्रष्ट थर स्वेच्छाए विचरवाने इच्छनार एवा भने धि- 
कार छ,'इत्यादि विचार करीने ते रि पोताना उपाश्रये पाछा आ्या,अनु पोताना 
पनथौन तेनी आकाचना (भायधित्त) खीधी.ः तो पण दुष्ट ध्यान करवाथी तेणे ङ्गा 
नावरणीय कमे बांध्यु हतुं ते निभ युं नहीं, पी तेणे निर्म॑न चारित्र पाच्यु, 
अने आयुष्यने अते अनश्चन करी त्यु पामीने स्वगे गया 


.. स्वगेथी च्यवीनेते आभीर ( रबारी ना पत्र थया, अनुक्रम ते आभीरपुत्र 
युवावस्था पाम्यो, एरछे तेना बाप तेने एक कन्या परणावी तेने एक पुत्री थदनते ख- 
रूपे अत्यत सौन्दथैवान यइ.एकदा घणा आभीरा धीनां गाडां भरीने बीभ भाम षेच- 
बा चारयार्ते वखते आ रबारी पण घीनुं गाड भरीने पोतानी पुत्रीने गाड हांकवा षे- 
सारी तजनी साये चार्यो, मार्गं चारतां बीजा गाडीवानो आं कन्या नोहने पोह 
पाभ्या, तेथी तमना मन ज्यग्र थवाथी ते आड पाग गादां हाकवा लाग्या, एण्ड 
तैमनां गाडां भागी गयां. ते रत्ति जाणीने पेटी कन्याना षपे विचार कर्यो के- 
अ सेसारनी महृततिने भिक्षार हे ¦ समे जोषो भाषा असार अने ड सूच तशा 


{९६६ ) उषदेशषभासोद्‌ भाषोन्तर-भाग ५ या-र्थम १८ शा. 


दैदीशष्ना-पात्र सूप ह्लीना करीरे विषे कापांध थडने पोताना हितसाधनपां पथय चिर 
वेश्य मोह पामे उ. ” आ प्रमाणे अशुच्यादि भावना भावतां तेने वैराग्य इत्पश्च 
कये. पछी ब्रामान्तरमां घी वेचीने ते पोताने षेर आग्यो, त्यां पोतानी पृशरीने.यौ- 
चि स्वामे परणावीने तेणे सद्गुरु समीपे दीक्षा ग्रहण करी, अनुक्रम आवश्यक तिमेः 
सेना बश वहन करीने उत्तराभ्ययनना योग वहन करतां तेणे जण अध्ययन पूणं क- 
खपरी पूर्वसंचित ज्ञानावरणीय कमनो उदय थवाथी तेने धणो प्रयास क्या छतां 
९ ्रीउत्तराध्ययनना चोथा असंख्येय अध्ययननोःएकअक्षर पण आवसख्थो हीं 
केथी वैणे गुरने कष्टं के-““आ आवहतुं नथी.” त्यारे गुरुए कहं के-“ हे युनि ! त 
अवरनो तप करो, अने“मारुसमा तुस-राषन करवो, तोषनकरवो? शे 
रीदे रागटेषनो निग्रह करवाना रहस्यवाद पद गोख्या करो, ” ते वात कबुल क- 
रीन ‹ मारे बीजो पाठ लेवाथी सर्य" एम मानी ते मुनिए बीनो पाठ ङीषो मरी, 
अनि त॑ तेज पद पोेथी गोखवा राम्या, तोपण ते पद्‌ कंठे थयुं नही, अने अरप 
(मोसदैस, मासतु स) एवो उचार थवराथी छोको दसवा लाग्या, ते जोर युनि सी 
धारण करीने उख्या पोताना कमनेन निदवा खाग्या. तेम ५२ जीव ! तु रोष करमां 
र तोष कर माः" ए रीते सवै सिद्धान्तना सारभूत तेज पद गोखवा लाग्या. रोकं 
वै नाम पासहुस पाड्य, ए प्रमाणे आत्मनिदा अने आचाम्छ तप्‌ करतां ते इनिषं 
बरं वस ष्यतीत कर्य. बार वषेने अते तेन पद गोखतां ते युनि शुभ ध्यानधडे श्प 
ञ्भि उपर आरूढ थश्ने सकट ोकालोकने प्रकाशन करनार केव ठङ्गानने पाम्या, ह 
बी केवजक्नाननो महिमा कर्यो 


स्यार पष्ठी षृथ्वीपर विष्ठार करतां मासतु स केवद्टी पणा भव्य नीवोने धति. 
धोध करीने अनन्त चतुष्फमय शाश्वत स्थानने ( मोक्षने ) पाम्या, 


५४ आ प्रभोणे मासतुस साधु श्रुभ भावनाबडे सवे पापनो क्षय फरीने केषग्ब्ञा 
तं मेडवी प श्वतपदमे पाम्या, 


नम, ०,०44.4 ०,५ ५.9 ५५", 9, क, 
इत्यब्ददिनपरिमितोपदेश्षमासादवृ्तौ अष्टादश्षस्तं मस्य 
एङषष्यभिकविक्षततमः पर्वः ॥ २६१ ॥ 
1 1 44/11 1 


$ 
‡०० 
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वयास्थानं २५२ पु 
योगवहनने स्थिर करवा मटे श्त कषे है. 


नलिनीयुल्मत एलाचायंजीवः सुरोत्तमः । 
योगवा हस्व रिष्याणां, (ऋयास्व विद्रमातनोत्‌॥ १॥ 


भाषाथ“ नलिनीगस नामना विमानमा आचाथनो जीव भ्रेष श्वता थयो 
हतो, तेणे त्यांथी पोताने स्थाने आवीने योगबहन करता एवा पोताना च्रिष्योने 
तेमनी क्रियामां निर्विन्रपण कथु ( विघ्नो नश्च कर्यो ), 2 तेन दृष्तं आगब 
कहैवामां आवशे 


स्थानांग सूत्रमां कष्य ठे के-^ श्रमणभगवान महात्रीरना तीथमां सात प्रवषन 
निन्हव थश, तेमां १ ( बहुरता ) बह समये कायवादी, २ चरम प्रदेशे जीकादी, 
३ अव्यक्तवादी, ४ समय साषुच्छेदिक ( समये समये उच्छेद माननार ), ९ शक स- 
मये वे किया माननार, ६ ज्ीराश्षीओो अने ७ अवस्थितीक ८ स्पृष्ट कम माननार), 
ते सात पवचन निन्हवना सात धमेगुरओ ठे, तेमनां नाम ¦ जाली, २ ीष्ठगु्, 
३ आषाढ सूरिना शिष्य, » अश्वमित्र ्ुनि, ५ गंगदत्त युनि, ६ छरटक ( रोह- 
गुप) अने, गोष्ामाद््धि-आ सात निन्हवो सृत्रपां सृचन मा थीकह्या ठे. तेमां त्री 
नो निनब योगक्रिया बहन कर्या पदी मिथ्यावना उदयथी उतसन्न थयो 8, ए री- 
तै अनेक ठेकाणे साधुओना उपधानं तपनुं वणेन करेदु जोवरामां अवे डे, अदो 
त श्ोगादिकनो जे अपलाप कर ठे तेनी पूष्रता अकलिति ठे; केमके ते प्रत्यक्ष रीत 
ध्रश्विश्द्ध घोरे ठे अने तेम थवाथी सूत्रमां करेल अव्यक्तवादीनुं चरित अन्यथ 
धभव तेम ॐ. ते चरित्र संपदायथी अवदं नीचे प्रमाणे े- 


श्वेतां विका नामनी नगरी पसे पोछास नामना बनमां आय आषाढशूरि गच्छ 
सिते सपवसर्या.ते गच्छमां आगम भणनारा पणा शिष्यो हता, तेओो अगाद योग 
वहम कनाम निश्वय करी ते संधी किया करवामां तत्पर थयातेन दिवसे को ते- 
धा प्रकारता कर्मना उदयथी आचायने हृदयमां शनो व्याधि थयो,अने काठ क- 
रीगरसौभे रेबरोकमा नलिनीगु नामना चिमानने विषे देवपणे उत्श्न थया.वे &- 
दाद अह मण्डं शयेर जाणरामां अय्य नदीं, अदी अरपिहाननः उपयोधः 


( २९८ ) उपदैश्षप्रासाद भाषौतर-भाग ° थौ-स्तभम १८ भौ. 


धौ ते साधुभोने अगाद योगमा पेठेखा जाणीने तेमनापर दया आववाथी ते देवे त्यां 
आबीने तेन शरीरमा प्रव्ञ कर्यो.पद्ी ते साधु ओने उशडीने कषु के-^ह साघुओ।! 
वेरात्रिक काठ ग्रहण करो." उत्तराध्ययनना छत्रीक्षमा अध्ययन्मां काटग्रहण अने 
योगभरिधि योग्य अनुष्ठान बावे छ, 


पोरसीए चजप्नाणए, वें देत्ता त्यों गुर । 
पमिकमिस्ा काल्स्स, सेञ्ज तु पिलेदए ॥ २॥ 


भावाय -“.राज्रीना प्रथम पहोरने चोथे भागे गुरुने वादणां दइने काठप्रति 
करमवावागो शय्या जे काठग्रहणनी भूमि तेने पटिलेहे. ” आ गाथामां वाधायिक 
कालग्रहण जाणवु; अनेः- 


तम्मेव य नरकत्ते, गयणएचोनागसावसेसं (म । 
वेरत्ति्र पि कालल, पमिघे(हे सुणि कुजा ॥ २॥ 


पावाथ-“वाधायिक कारग्रहण वते जे नक्षत्र गगनने आमे भागे दीदुं हुं 
तेजं नक्षत्रे गगनगति करतां गगननो चोथो भाग ज्यारं शेष रहे स्यारे वेरात्रिक 
कालग्रहण पंडलभूमिनो पडिरेहनारं मुनि करे. आ माथामां वेरात्निक काज्ग्रहण 


कु. 


आ प्रमाणे सूजरने अनुसार देवना वचनथी साधुभोए क्रिया करी, तेमनं अ- 
वना उहेश्र, सथरष्टेश अने अनुज्ञा पण तेमनी पासे करी. ए रोते दिव्य प्रभावेथी तै 
देवताएते साधुओना कारभमेग विगेरे विध्नं निवारण करीने नरदीथी तेमना योगं 
पूणे कराव्या, पी ते शरीर भृकीने स्वर्गमां जती वखते ते देवताए कह के-““ हे 
पूञ्य साधुओ ! क्षमा करनो, मं असंयमीए तमोने वदनादिक कराव्यां ठे, तमे संयमी 
छो अने ह तो अथ्ुक दिवसे काठ करीने स्वगेमां गथो हतो, पण तमारापर देया 
आववाथी अही आतरीने तणरा योग पूण कराव्या छे, "? इत्यादि कदी तेमने खमा- 
बीने ते देवता स्वग गयो, पछी ते साधुओोएतेन श्षरीर परवावीने षिखार कर्यो के~ 
५अहो! आ अविरति देवने आपणे घणा कार सुधी वंदना करी,मटे ए प्रमाणे षी 
जे स्थाने पण ईका राखवी जोइए; केमके कोण संयमी ठै अने फोण असंयमी दे- 
इताह ते कोण जाणे डे? माषे कोने पण वंदना न करवी एज श्रेयसो रस्तो ज॑ 


ल्थार्यानं ९६९ घं, यौगबहनने स्थिर करवान शष्ीत, (२९९ ) 


भाय छे. सर्हीतो असंयमीनी वंदना अने मृषावाद ए वेदोष खगे,” आ प्रमाणे 
तैवा परकारना भारे कमना उदयथी ते मिथ्या परिणामनी बुद्धिवागा साधुओष्‌ 
अष्यक्तवादनो अगीकार करीने परस्पर वेंदनक्रियाने मूकी दीधी. बीजा स्थविर्‌ 
साधुए तेभने शिखामण आपी के-“जो तमारे बीजा सवे उपर सदेह डे, तो जेणे 
तमने कहं के {हु देवद" त्यां पण तमने केम संदेह थयो न्हीकेतेदेवहेके 
अदेव ठे? 


बादी-तेणे पतिन कहु के “हं देव दं ' तथा देवनुं रुप पण अमे प्रत्यक्ष जो- 
यं तेथी संदेह रो नरी 


प्रतिवादी-जो एमे तो जेभो एम कैठेके" अमे साधु षीएः तेमन 
साधुनु रूप पण तमे प्रत्यक्ष जुओ खो तो तेओने विषे साधुपणानो श्रो संदेह के 
भेथी तमे परस्पर वंदना करता नथी ? वी ' साधुना करतां देवनुं वाक्य वधार 
सत्य होय › एम पण तमारे पारवुं नही; केमक्र देवो तो क्रीडा विगेरेना कारण- 
थी. असत्य पण बोले, अने साधु तो तेवा असत्यथी परण विरमा होवाथी अ- 
सस्य बोरे नदीं, वन्टो जो प्रत्यक्ष एवा यतिने विषे पण तमारे शका, तो पछी 
परोक्ष एत्र जीवाजीवादि पदानि पिषे तो पघणीज हका होवी जोडइए- बनी 
यतिवेषवागा मनुष्यमां साधुषणौ ठे के नही. एवो तमने संदेह पडे रे, तो भरति 
माने विषै तो निश्वयथीज निनपणुं नथी; तो तैनी वंदना केम करवी ? अन्ने 
साधनी वंदनानो निषेध केम करवो ? 

वादी-अस्यमी देवताएु प्रवेश करेला यतिवेषने वांदबाथी तेमां रहे 
असैयमरूप पापनी अनुमति आवे, ते दोष भरतिमाने विषे नथी | 

` भ्रतिवादी-देवताए अधिष्ठित करंखी प्रतिमाने विषे पण अनुमतिरूप दोष 

रहेलोज षे. ` 
 - बादी--शुद्र अध्यवसायवागो माणस भिनेश्वरनी बुद्धिथी प्रतिभाने षे 
माटेते दोषं प्रतिमाने विषे छागतो नथी 

प्रतिबादी-जो एम छे तो शुद्ध अध्यबसायवाराने यतिबुद्धिथीं प्रतिरुपने 
बदिरता श्रो दोष के जेथी तमे परस्पर वंदना करता नथी ? 

बादी-त्यारे तो विशुद्ध परिणामवाग्ये टिगमाजने धारण करनार पश्व- 
स्थादिकने पण यतिबुद्धिथी नमे, तो तेने दोष छागतो नथी एम समजवु, 


(१० ) . उपदश्नत्रासाद भाषान्सर-माग ° यो-रतेम १८. 


रतिदादी--तार केव अयुक्त ठे: केपके पाश्वस्थादिकने निषे सम्यग्‌ नि 
ग्रथपणानो अभाव ठे. आहार पिहार विगेरेवडे तेनामां नि््रथना टिगनी प्राति 
` जणाती नथी, मारे प्रत्यक्ष दोषवारा पाटरवस्थादिकने वंदना करे, तो तेने सा- 
बथधानुज्ञानो दोष कगे. कष ठे के- 


जह्‌ बेक्लवगलिगं, जाएत्तस्स नम इवं दोसो । 
 निद्धधत्त पि नाकरण, वंदमाणे धुवो दोसो ॥ २॥ 


भावाथ“ जेम भांडभवाग्रे-विदुषके टीयेला बेषने नाणतो छतौ केने 
वंदना करे तो तेने दोष लागे छे, तेमज जेनामां निध्वंसपणु बते छे एवा परेषधारी 
निने जाणता छर वदना करे तो अवदय दष छागे. '' 


चेटी जो तमे प्रतिमाने पण वंदना करो, तो तमारे सवेत्र कंकाज रदी. तैथी 
ओर, उपधि, श्षय्या चिगेरे पण देवताना चिदवेला दशे के नही, तेनो निश्चय 
हीं होबाथी ते आदारादिक पण तमारे प्रहण करवा न जोदृए, ए प्रमाणे अति 
क्का राखवाथी समग्र व्यवहारनो उच्छेद थशे- केमके निश्यकारी ज्ञान विना कोण 
नाणेठेके अ भक्ते केकीडाडे? वल्लादिकमा माणिक्यदछेके सपे? पिभेरे 
संवै स्थाने ्रांतिजन रहेदो, अने भक्तपानादि कांड पण वापरी शकाश नहीं 
थवा तो जेम आये आषाह देवे धारण करें यतिनुं रुप तमे नोय, तैवा बीजा 
केरा देषोने यतिरूपे तमे पृं जोया हता के जेथी आ एकन दष्टांतथी तमे सर्वैर 
शैकारिख खया छो ? कोड्‌ वखत कांड आश्वर्यादिकना कारणथी कोह ठेकाणे 
कोड्‌ देवबादिकने विषे तेवी रीते नोने सवे स्थाने तेवी शका राखवी ए योग्य 
की, मरे व्यवहार नयनो आश्रय करीने तमारे एक वीजाने वंदना करवी युक्त 
ढे. केमके छश्स्थने सवे प्ररृत्ति व्यवहारथीज करवी पडे ठे, व्यव हारनो उष्डेद 
कुरमप्री तीथना उच्छेदनो प्रसग पराप्त थाय ठे. सवेज्ञो पण व्यवहारमागेनो लोप 
करता नथी. ते विषे महाभाष्यमां श्री जिनमभद्राणिए कधठेके-- `: 








संब रो वि बल्ली, जमसुश् पि गद्यं सुयंविद्धिए । 
कोवे९ न सव्वणणु, वद्य कयाष्‌ उजमथ्य ॥ १.॥. 


१-भा पदु अद्यु जणाय छे 


, ध्याश्यान २६२ भ, योगवहनने स्थिर करान शंत, ( २०१ १ 


श्राव थे-“श्रुतव्यव्रहार पण बन्रान्‌ छ.जेथो शरुततिधि पषाणे छश्स्ये प्रण 
करेला शद्ध पण केव्टीनी बुद्धिए्‌ अशुद्ध आहारने पण सजन दुषित करता नधौ 


श्त्यादि युक्तिओ बडे ते स्थ्रीर साधुए वेपने सपजाय्या, तोपण तेओषए षो 
तानो आग्रह छोञ्यो नही;त्यारे ते स्थविर साधुओए्‌ तेमने कायोत्सग ` पूवक ग॑च्छ 
हार कर्या 


तेओ फरता फरता अम्य राजगृह नगरे गया, स्यां मौयरैश्ची बलभद्र नामनी 
राजा राज्य करपो हतो. ते शुद्ध श्रावक हतो, तेणे साभच्युं के --अग्यक्तवादी नि- 
ष्टो अही आव्या छे, अने गुणश्चिट नामना वनमां र्या छे. पडी ते भावक राजा- 
ए तेमने बोध करव! माटे पोताना सुभरो पासे तेमने बधीने पोतानी पाते अण्या, 
अने त्रिप कोप देखादीने पोताना सुभरोने हकम कर्यो के-^ आ सर्वेने तरनी 
उकठ्ती कडादूमां नाखो अने दाथीने पगे वापी तेमनुं पदेन करो." ते हुक्म सा- 
भढीने वै सुभटो हाथी भने तथा कडाई ओने टछाग्या, ते जोइने भय पामेखा सा- 
धुओए शाजाने कष्ट के“ हे राजन्‌ ! तमे श्रावक छतां अपने साधुओने केम ह- 
णो छो?” रानाए कठ के-"“तमे चोरो, हेरीकथशो,केसाधुषछोते कोण नौ- 
णे ठे ९ ” तओ बोर्या के-"“ हे राजन्‌ ! अमे साधुज छोए, बीजा कोड नथी. '" 
त्यारे राजाए कष्टं के-““ तमारा मतमां तो सत्रे वस्तु अव्यक्त ( सेदे्वारी ) हे, 
तैथी तमे सत्य साधु खो एपकोण जाणे ? तथा तमे पण केम कदी शको ? वमी 
समारा मत प्रमाणे हं ्रा्रक दके वीजो दुं, ते पण क्ेकितङे, तो तमे पने श्रावक 
केम कहो छो ? तेम कहे्राथो परसर नहीं गांदता एवा तमारा अग्यश्चत्रादनी 
हानिनो प्रसंग अवे छे. तथापि हनु पण तमे व्यव्रहारनयने अगोकार करो तो 
इलम श्रपण निर्य तरीके तपने हुं सरह ( कदु कहं). ते सामीनेते सा- 
धुओ बहु रज्ञा पाम्या, अने राज्ञानी वाणोथी चह बोध पाम्या, पष्ठी तेओए 
सजाने वचने कष्ं के-““ श्रीमान्‌ जिनेश्वर करेखो क्रियायुक्त अने अये छषुना 
कवबहारे परस्पर वंदना करनारा अमे श्रमण निर्य छोए.” ए प्रमाणे वारेवौर 
भोरवा छाग्या. बडी तेग बोरा के-““ हे साधुराजः! अमने चिरकाय्यी भ्रति 
 -बृपरेषटामे आजे तमे सन्पाग पमाड्या, ” ते सांमीने राजा नन्रताथी बोरी 


व --------------------------~-~---~ ~" 
१ बेातिराबवा पूवक 





( ३०३ ) - छपदेशषपावाद भाषतिर-मागं ° यो-स्तंभम १८ भौ, 
के-तमोने भतिबोध करवा मेमं ने अयोग्य काम कर्युते सवे क्षमा करनो. 
एम कहने ते श्रेष्ठ राजार्‌ सवे साधुभोने बरना करी. ते साधु पण फरीथी 
बोध परामीने प्रथमनी जेम पृथ्वी पर विह्यर करवा टाग्या, 


महावीर स्वामीना निर्वाण पटी वपं चौद वरं उत्पन्न थयेखा जीजा निन 
बत्ती आ कथा कटी डे । 


सुजना योगवहननी क्रियामा पोताना चिष्याने विघ्रन;{थाभोःएम वि 
चारीने श्रतनी भक्तिमां आसक्त एवा आपाहदेवताए स्वगमाथी आीने तेओनी 
क्रिया पण करावी - 


हे ^“ तपस्वीओ ! आ पमाणे उपधान नामना शुभावारनु वणेन सां 
जीने आगमने अनुसारे ते उपधानश्िधिमां आदर करो. " 


ॐ <<: <-<-& =-&:& ध्.€ = अ ` € £ -< € --€ €, < €& <€& €= 6.@ 0 -€-& ॐ; 
इत्यब्ददिनपरिपिनोपदेशपासादशतौी अष्रादशस्तभस्य 
द्विषष्रययिकद्विशततमः प्रधः ॥ २६२ ॥ 
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<यख्यान ९९५२ 
अनिन्दब नामना पाचमा आचार विषे. 
श्रुताक्षरप्रदातणा, गुरूणां च श्रुताद्‌ानाम्‌ । 
 अनिन्हवोऽयमा चारः, पचमः श्री जनैः स्तुतः ॥ १॥ ` ` 
भावाथ-श्रुतना अक्षरने आपनारा गुरओनो अने श्रतादिकनो अपश 
य.करवो नही. ए पचमो आचार श्री;जिनेश्वरोर कहेव्यो ठे," 


जेनी पासे काइपण अध्ययन क्यु होय ते गुरु अप्रसिद्ध होय के जाति अ- 
धवा श्रुतादिक्थी हीन होय, तो परण तेने गुरु तरोके मानता (कहेवा), पण रोः 
वानु गौरव करतुं नही, पेथङ़ नामना शिष्यनी जेमगुषनु वहुपान करव, तेना दोष 
बरहण करवा नहि, निरंतर गुरुथी शेकाता रहेवुं ( मय पामता रहेवुं ); निशेक 
छु धारण करषुं नहीं 


ॐ>33 =:3-3 < 


न 
93 


ध्यार्यानं २६३ भ, अनिनहव नामना पचमा आचार विपे,( १०१ १ 


` श्री आपराजाए मातंगी ह्वीनो स्पश कर्णो ते हततत गुरुए जाण्यो, त्यारे य- 
जाए मनमां विचायं के-“ अहो ! मारं अयोग्य कृतय गुरुए नाण्यु. हवे हं श॒रने 
भुख शौ रीते बतावुं ? पदी ते पापनी शुद्धि करवा मटे राजा तपावेरी लोहनी 
पुतदीनो स्पश करवा तेयार थयौ. ते बात नाणवाथी गुरुए तेने शोको मोकलीने 
बोध कर्यो. आ ट्त विस्तारथी प्रथम ख्खी गया छीर 


बढी कुमारपार राजाए घुकां वरेषर चावतां पांसभक्षणनो स्वाद सभार्यो श्त, 
पी तरतज उपयोग आववाथी तेणे विचारं क-“अहो ! प आ अयोग्य चितध्यु, 
आ बात गुर जाणे तो मारं जीवित पिक्रारपात्र थरो, एम विचारीने राजा पो- 
ताना दांत पाडी नांखवा तेधार थयो, ते बखते तेमना श्रावक प्रधानोए तेमने उष- 
दश्च आपीने अटकान्यो, पदी तेणे गुरूए अपेखा प्रायधित्तमां घेवरना रंग अने आ- 
कारवाणखो एक हजार ने चौद स्तमथी युक्त नवीन प्रासाद करव्यो. विगेरे श्टातोथी 
शुरु विगेरेनो अपाप करथामां मोटो दोष जाणबो. अन्य धमेमां पण कठं क~ 


एकाङ्छरपदातार, यो ग्रं नानिमन्यते । 
शानयो निशत गला, चमातेष्व्रभिजायते ॥ १॥ 


भावा जे पाणक्त पक अक्तरने पण आपनार्‌ ८ भणावनार ) एवा गुरने 
शुर तरीके पानतो नथी, तै सो वखत बरूतरानी योनिमां जन्मने चडागनी यो- 
निमां उत्पन्न थःय ङे. 


तेमज श्र॒तादिकनो पण अपाप करर नदीं, जेनी पासे नेय्डं श्रुतं मण्या 
होहए तेर्न कहेवुपण तेथी न्यूनाधिक कटेवुं नदी; कपे तेम करवाथी मृषावाद, 
मननु काटुध्य अने ज्ञानातिचार विगेरे दोषो प्राप थाय ठे. गुरुनौ अने श्चतनो 
अपलपि करवाथी रोहन साधुनी जेम सवे णनी हानि थायरे, 


रोदग्तनं। कथा. 


 अन्तरिकापुरीना उपवनमां श्रीगुप्र आचाय गच्छ सदित र्या हता. तै षुरी 
मा भरभ्रो नामे राजां राञ्य करतो हतो. आचाथनो रोहगुश्च नामनो एक शिष्य 
बीजा गाममां रद्यो हतो, ते गुरने बादवा मारे ते पुरीमां आन्थो. यां कोरषक 
क लोहना पाटाथी पोतानुं पेद षाधीने जांबुना टक्तनी शाखा हथमां राखीते 


( १०९ ) जपःसवासाद भाषान्तिर-भाग ° यो-स्तंम १८ पी. 


नगरीमां भमतो हतो, ते नोडने “आ शर १”! एम रोकोए पृश, तयार तै वाप बो- 
स्यो के-““ारं उदर घणा ज्ञानथी भराई गयु छ, पटे ते फाटी जवाना भयथी तेने 
खोदूना प्थी बांपी छीधुं छ, अने आखा जेवृद्रीपमां मारो प्रतिवादी कोड्‌ नथी 
एवं जणाकवा मरे आ जेबृषक्षनी डारी हायमः राखी छ. पी ते तापसे “आदनी 
नगरी शून्य छ, सवै परप्रादी छेपण मारो प्रतिवादी कोड नथी? एवी घोषण 
पूवैक आखी नगरीमां पडह वगडाव्यो. तै पडह नगरीमां प्रवेश करतां रोहयप्त 
जोय अमे घोषणा सामी, तथी ^“ हूं तेनी साथे वाद करीश्च ” एम कीन रोह- 
शुष्वे वै पडहने निवारण कर्यो. पी तैणे गुरु पासे आवीने वैदमापूवैक वाद्‌ कर ` 
वा कषुर कयनिो ह्तात कद्यो. ते सांमरीने गुरुए क्थ फे-^तं ए काम सारं कय 
नही, केवके ते धरणी विद्याथी भरपूर छ. तेथी ते कदाच वादमां पराभव पमेडेतौ 
मत्रविद्याथी परतिवादीमे उपद्रव करे छे. ते विद्रा आ प्रपाणे- 


~ बृश्चिकान्‌ पन्नगानाणृन्‌ , खगरुकरवायसान्‌ । 
शङुनिकांश्च कुरुते, स इ वियान्निरुघ्रटान्‌ ॥ २ ॥ 
भावाये--^ ते तापस वि्यावडे अति उद्‌भर एवा वींछी, सप, उदर, ग, 
धुषर, कागंडा अने समलीओ विगेरे विड ठे, 


तै सभी रोहगुप्ते क कै“ एम होय तोपण हवे क्यां नासीने जायं 
पेते षटहतोमं निवारण कर्यो. हेतो जे थवानुं रोयते धाओ." 
गुरुर कलु फे-"“ जो एवोज निश्चय होय, तो मात्र पाठ करवाथीज सिद्ध थाय 
एष्ठी अने तेनी विद्यानो नाश करनारी आ सात विदा तुं ग्रहण फर, 


. केकिनो नडा ओत्‌--व्याघरसिट्‌ाश्च को शिकाः। 
देयेनाश्च याभिजायन्ते, तक्धियवाधकाः कमात्‌ ॥ १.॥ `. 
भावाय-'आ सात विश्चाए करीने अनुक्रमे तेनी विध्याने बाध करनार मोर्‌, 
भोदिया, बिखाडा, बाध, सिह, धुष्रड अने बान पक्षीओ उत्पन्न थाय छे, ” 


वटी ते सावं विश्रा आपी अने ते उपरांत ओधो मेत्रीने ुरुए तेने आभ्य 
भने कश्यं के-“ जो कदा ते तापस धुद्र विध्ाथी बीनो फांर्‌ पण उपद्र कटेः 
हो दिना निबारणने मारे आ ओधो तारे ताश साधापर फेरवणो. देष णण घ्व, 
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पण तने जीतो शके नही. ” पी ते रोदगुप्र राजसभामां गयो. लां तेणे क्के 
आ भिक्षुक तापसमा शू ज्ञान छे ? तेथी प्रथम तेन पोतानी इच्छा प्रमाणे षृू- 
वेषक्ष करे, तेनो हं उत्तर आपश्च, ?› ते सां मीने तापसे विचायं के-“ आ साधु- 
ओ घणा निपुण होये; माटे तेनाज समत प्क्षनो आश्रयकरीने हुं बो, केजेथी 
ते तेतं निराकरण करीन शके नहीं. एम विचारीने ते बोस्यो के-“ आ दुनिया- 
मा जीव अने अजीव एवी बेन राजि रे, तेन प्रमाणे जोवामां आते ठे पाटे, घमेने 
अधमे, द्रव्य ने भाव इत्यादि ववे राशिनी "जेम, » ते सांमरीने रोहयापरे बादीनो परा- 
भव करवा मटे पोताना सेमत पक्षने पण छोडी ददने तेने असस्य दराववा कह के-“4 
तेज हेतु आप्यो छेते बीजी रीते जोवामां अवे छे तेथी असिद्ध दे. दुनिञमां जीव, 
अजीव अने नोजीव एषी चरण राशि जोतरामां अवे छे. तेमां नारकी, तिच भिभेरे 
जीवर, परमाणु घर विगेरे अजीव अने गरोरीनी कपायेखी पृंडी विगेरे नोजीव 
छे. तेथी जीव, अजीव अने नोजीव ए त्रण राशि सिद्ध थट्‌, तैन प्रपाण देखायदठे 
माटे. अघम, मध्यम अने उत्तम राशिनी जेप." इत्यादि अनेक युक्तिओवडे तेना 
प्रश्नोना उत्तर आपीने ते तापसनो तेणे पराजय कर्यो तथी तापसे कोध पामीने व 
श्चिकविद्यावडे रोदगुसतनो विनाश करवा मटे बीही मूक्या, ते वींहीओनो नाञ्च 
करता पारे रोदे मयूरी विद्यावड पोर छोञ्या. तैओोषए बींछीने मारो नांख्या,+त्या- 
रे तापसे सप छोख्या, तेना पर रोहगुप्रे नोरीया छोञ्या. ए प्रमाणे उदर्‌ उपर त्रिका- 
डा, मृग उपर वाधः सवर उपर सिद अने कागडा उपर घुव्रड मृक्या. तेथी अ- 
ल्येत क्रोध पामीने तापसे अति दृष्ट समी भो पकी.तेना पर साधुए वाज पकीने तेमने 
हावी. ते जोडने तापसे अति क्रोधी ` रासभी मूको. तेने आवती जोटूने साधुएपो- 
ताना श्षरीर फरतो ओघो फेरववा मांञ्यो अनेते वती तै रासभीने मारी, तेथी प्रभाव 
रहित थडने ते रासभी तापस उपर मूच पुरीष करीने जती रही. ते सवे जोऽने सभा- 
पति राजाए तथा समाना समग्र लोकोए ते तापसनी निदा करीने तेने नगरमांथो का- 
दी भूक्यो, रोहगुष्च युनि विजय मेगवीने रुन पासे आग्या अने सवै इत्ताति क्यो.ते 
सांभलीने ग॒रूए कहं के-"५ तें तापसने जीती छीधो,ते बहु सारं करु. परेतु सभामाथी 
उढीने आवता तं एम केम न कष्य के- मात्र बादीने जीता मेजर जरण रा- 
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१ अष अदी ण वाक्ष्यो बास्या छे. तमां परेड वाक्य पक्ष, बीजं हेतु अने रज ट्टंत्त कदेबाय्‌ 
केति भे मलीदे अनुमान प्रमाण ययुं ड, ए प्रमाणे सर्वत्र जाणवु. २ गथेडी, 


( ३०६ ) . उपदेशप्रासादं भाषतर-माग ४ यो-स्तंभ १८ मो, 


शचिनुं स्थापन कयु ठे, पण वास्तविक रीते तो जीव अने अजीव एवी बेज राशि ठै. 
मारे हु पण सभामां जईइने खरी बात कटी आव. * ए प्रमाणे गुरुए पणी वार घ- 
णी रीते कह, त्यारे ते रोहगुपे जगाब आप्यो के“ हे सूरि! मारो सिद्धांत पण 
सत्य डे. जो कदाच नोजीव नामनो त्रीजो राशि मानतां कांड दोष आवतो होयतोते 
सिद्धांत असत्य ठे. पण तेमां कांड दोष आतो नथी. केमकरे गरोकीनी पंछी भि- 
गेरे जीवना देशभागने नोजीव कहीएतो तेमां शो दोष हतो एमां कांड पणदो- 
ष जोत नथी .सूत्रमां धर्मास्तिक।य विगेरेना दज्ञ ५कार कट्या ठे तेमां ते भर्मास्तिकाय 
ना प्रदेशने पृथग्‌ वस्तुपणु कहेदनङे, नदींतो दस्च प्रकार पटे नही. तेन प्रमाणे ग- 
रोडीनी पडी अने छेदायेदा एदा मनुष्यना हाथ विगेरे अवयवो ते डेदायेखा हो- 
बाथी जीवथी भिन्न ठे, अने रे अवयवो स्फुरणायमान थाय छ तेथी अजीवथी पण 
भिन्ने मारे अवस्यते अवयवो जृदीन वस्तु छे, एम सिद्ध थाय.” ते सवै 
साभगीने गुरु तेने साथे डने राजसभामां गया. त्यां सत्य मागनी प्ररुपणा करीने 
शिष्ये करेखा परश्नोनु आगमने अनुसारे आ प्रमाणे निवारण कु के -*“ सूजरमां जीब 
अने अजीव एवा वेन राशि करेला छ, वरी धर्मास्तिकाय विगेरेना प्रदे ते धर्मा- 
स्तिकायादिकथी कार्‌ जूदा नथी, परंतु विवक्षा मात्रथीज तेनी भिन्न वस्तपणानी 
करपना करी छे. तेवीज रीते पच्छादिक पण गरोढी तिगेरे जीवोथी अभिन्नरे. ते 
जीव से्बधी होवाथो जीवन ठे, नोजीत नथी. ते विषे श्री भगवती सुत्रमां कष्टं डे 
कै-“ हे भगवत! काचबो फे काचवानी भ्रणी, गरोरी के गरोरीनी भ्रणी, हषभके 
घुषभनी श्रणी, मनुष्य के मनुष्यनी श्रणी, पाडो के पाडानी श्रणी तेना वे खंड, 
तरण सेड यावत्‌ संख्याता संड ठेदीने केरवामां अपे तो तेना आंतरामा जोवमदेक्ष 
प्रगर (स्फुट)पणे ठे?" पमु कहे ठे-““हा गौतम! प्रगटपणे उ ” फरी गौतमस्वामी 
पूठे ठे के-*“हे भगवंत ! कोड पुरूष ते आतरामां रदा जीवरप्रदश्चने हाथबडे, ष१- 
गवे, काष्वरे, तीक्षणक्ञश्चवरे छेदतो सतो अथवा अग्निकायवडे बातो सतो 
तेने कांड अस्प बाधा के विशेष बाधा उपजावी शके ? ` परभु कहे डे-“हे गौतप | 
ए अथ समथ नही, निश्रये तेने आक्रमण करी न शके, 


अही शिष्ये पश्च कर्यो के-"* गरोटीना द अने पूखटीनी वचया पण जी. 
बना प्रदेशो रहेका छे एम सूत्रमां कटु, तो ते चमा रदेला जोबना धदेश्षो केम ज- 
णाता नथी ? ” पुरर उत्तर आप्यो के“ जीवुपदेशो अस्प होगाभी दै 


ध्वार्याम १६२ ए, अनिगव नामा पथमा आतर दिपै, ( १०७५ ) 


हता नथी. जेप दीवाना किरणो पृथ्वी, भीतके कोट पात्र षिगेरे पृतिमान व- 
स्तु उपर पड्यां होयतोते देखतरापां अप छे. पण केवठ आकाश्षमां फेटाएरा होवं 
तै ग्रही हकातां नथी. तेन प्रमाणे वचमां रहा जीवपदेश्षो पण जोवामां आवतां 
मथी. बोखवुं, श्वासोश्वास खेवा, दोडवुं, वकगवुं, स्फुरवु, विगेरे क्रियाओं देने 
विषेज जणाय ठे पण वचमां णाती नथी, माटे सृष्ष्मकामेणदेहथीं युक्त छतां 
पण ते जोवपदेशषो ओंदारिकदेह बनाना होवाथी देखाता नथी; अथवा है 
शिष्य) तुजेने जोव कहे, तेना प्रदेशो जीवथी भिन्नरेके अभिन्रे१जो 
५ भिभडे, एमकहेतोते जीवनी साथे फरीथी तेनो सगम केम थाय ? केमकरे भि- 
भम प्रदेश बीजे ठेकाणे पण परमाणुनी जेप मो जनाय अनेते प्रदेश्लोनो बीना 
लीव साथे संगम थत्राथी ते बन्ने जीबोना कमनो संकर थयो, तेथी बन्ने जीवना 
पुखदुःखादिक परण मी जवा जोहृए, पण तेम तो छेज नहीं. मारे ' भिन्ने: एम 
कही शकाश नही. (हेते पदेशो जीवी अभिन्लके' एमतं केतो, ते परदेश 
जीवनाज अतगत छे एम करव जोइए, मटे बेन राशि सिद्ध थया, पण त्रण थया 
नही, 2 बरी शिष्ये प्रश्च कर्यो के-° ते पदेश्च अभिन्न ठे तोषण स्थाननो भेद थयो, 
भाटेतेने नोजीवे कहेवा, जेम आकाश एक छतां स्थानना मेदथी परडामां रहें ज- 
काञ्च ' घटाकाञ्च ' अने परमां रहेद्ये आकान्च ° ग्रहाकाश्च ' कहेबाय हे, तेम स्थान- 
ना मेदी नोजोव कहेगामां शु बाप ठे ?  गुरूए उत्तर आप्यो के-““ जो एम क- 
हीश्च तो "नो अजीव › नापनो चोथो राश्जि षण तारे अगीकार करवो पडशो, केपकरे 
आकाञ्चादिक अजीव छे, तेना पण प्रदेशो सभवे >, तेथी ते परदेशोने स्थानमेदनी 
विवक्षाथी नोअजोतर कटेवा पशे, अने तेम करवाथी चार राशि थश, परंतु नेम लक्ष- 
णना समानपणाथो नोजोव जीवथी भिन्न नथी वेपन समान रक्षण होवाथी 
नो अजीव पण अनजोवथी भिन्न नथी. ? 


आ प्रमाणे तेःगुरु शिष्यने वाद करतां छ मोस व्यतीत थया, व्यार राजाए गु- 
रने कष के-“ हे स्वामी ! हवे वाद्‌ समाप्त करो, केमकरे हमेशां आनी व्यग्रताथी 
मारां राजक्रार्यो सीदायरे.'' स्यारे गुरु बोस्या के-"* आटा दिवस सुधीमं ओ 
शिष्ये मात्र क्रीडा करावी छे, पण हवे प्रातःकारे तेनो ह अवश्य निग्रह करीश. ” 
पछी बीजे दिवसे गुरुर राजाने कट के-५ आ दुनियामां ने्छी वस्तु छेते सव 
ङुत्रिनी दुकाने मरे, ते तमे तथा सवे छोक नाणो छो. महे आपणे त्यां जईए 
अने नोजीबनी मागणी करीपए, 





( ३०८ ) . इपदैशपासोदं भाषीमतिर-भोग ४ धौ -स्वमं १९ धौः 


(अष्टं ' इुत्रिक ' शब्दनो अथ एवो थाय ठे के: कु › एरले पृथ्वी अनि 
" त्रिक › एटले तरण, अर्थाति स्वगे, मृत्यु अने पाता ए जण पएृथ्मीनुं नाम । त्रिक 
ययु. ते नामनी दुकान होव्राथी ' ुत्रिकापण › शब्द थाय ठे. आ दुकाने बेठेका 
वणिक ग्रहस्य ,मत्रादिकना आराघनथी कोश व्यतरदेने साध्यो हे, ते देवता 
ग्राहकने इच्छित दरेक वस्तु कोड्‌ पण स्थानथी खावीने आपे छे अने तेनी किंमतते 
वणिक्‌ ले डे. अहं को$नो मत एषो पण छे के-आ व्रणिङूनी दुकानज देवाधिष्ठित 
छे, तेथी वस्तुनी किमत ते देवतान ट्ड जाये. पदी गुरु सवे परिवार सहित 
ते फुत्रिकापणे नईने रोहगुप्रने पीने कुतनिकापणना व्य॑तरदेवने कष्ठ के “जीव 
आप,” त्यारे तेणे पोपट, मेना तरिगैरे जीव आप्या. पदी गुरुए अजीव माग्या त्यारे 
तेणे पत्थरना खेड विगेरे आप्या, पी नोजीव माग्यो, त्यारे परण पत्थर विगेरेन 
आप्या, केमके ‹नो › शब्दन अथ निषेध वाचक ठे, अर्थात्‌ अजीव अने नोजीव- 
मा काइ मेद नथी. छेवट गुरुए नो अजीव माग्या. त्यारे तैनो अथ जीव करीनेते 
देवताए णोपट विगेरे आप्या, केमकरे नो ? अने * अ ए वै नितेध वाचक होवाथी 
अजीव नदीं ते जीव कटेवाय. एवो “नो अजीव ' शब्दनो अथ थाय रे, नोजीव 
मागती वखते ते देबताए जीवनो कांड पण ककडो आप्यो नदी, मारे जीव अने 
अनजीव्र ए वे राशि सिद्ध थया. पण खरना रेगनी जेम जीजो राश्चि असत्‌ होवाथी 
सिद्ध थयो नही. पदी ग॒रुए चिष्यने कटय के-“ हे भाई ! हवे त तारो दुराग्रह 
छोडी द. जो कदाच जगतमां नोजीव वस्तु जृदी होत तोते देवता केम न आ- 
पत ?'' ए रीते एकसोने चुमारीक्च प्रश्नो करीने राजानी समक्ष गुरुए ते श्िष्यनो 
निग्रह कर्यो 


अहीं द्रव्य; गुण, कम, सामान्य, विशेष अने समवाय ए छ मून पदार्थोनी 
भेदकल्पना करो; तेमां पाच ` महाभूत, काठ, दि शा, आत्मा अने मन ए नव प्रका- 
र द्रव्यना कर्या; रुप, रस, सख्या, बुद्धि, देप विगेरे सत्तर मेद गुणना कर्या, -उ- 
सषेपण, ` अपक्षेपण, *आङ्कुचन, `प्रसारण अने गमन ए पाँच मेद कमना कर्या 
त्रण प्रकार सामान्यना कर्या; अने एक एक प्रकार विरोष तथा समवायनो प्रण क- 
यो. ते सपे मीने छजीश्च मेद थया. ते सवेना “प्रकृति, अकार, नोकार अने ब- 
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१ पृध्वी, जक, अग्नि, वायु अने आकाश ए पांच महाभूत कदेवायरष. २ उचु फेकवुते. 3 नीचु 
फंक्रवु त. ४ सकाचाहई जवते, ५ विस्तारवुते. ६ जवते, ७ मूढ रान्द. ८ अत्प निष वाचक 
९ सवथा निषव वाचक 


श्याख्चानं १६९ ध, अनिन्ह्व नामना पवपा आधार विषै, ( १०९ १ 


न्नेनो निषेषः एम चार चार प्रकार कर्या, एरठे सव मेद एकसो ने चुमाडीक्च थया, 
पडी कुत्रिकापण देव पासे जइने पृथ्ठी मागी, त्यारे तेणे पाषाण आप्यो, कारणके 
तै प्रहरति जात उपपद रहित शुद्ध पृथ्वी छे, अपृथ्ी मागी त्यारे जर विगेरे आप्यु, 
नोपृथ्वी मागी स्यारे नो ›› शषब्दना ^ थोडो निषेध ' अने ° सवेथा निषेध › एवा 
वै अग्र करीने थोडो निषेध धारीने पाषाणनो कको आप्यो अने सवथा निषेध 
धारीने जठ षिगेरे अप्यु, अने नो अपृथ्व्री मागी, त्यारे तेणे पृथी ( पाषाण बि- 
मेरे ) आपी, केपकरे नो अजीवनी जेप नोअपृथ््रीनो अथे पृथ्वीज थाय. ए 
प्रमाणे जड विगेरेमां पण चार चार मेद जाणव्रा, निश्वयनयना मतै तो जीव अने 
अजीव्र ए वेन पदार्थो डे. आवी रीते अनेक प्रकारे गुरुए तेने समनाव्यो, पण ज्या - 
रे तेणे पोतानो दुराग्रह मृक्यो नदीं, त्यारे गुरुए बडखा नांखवानी कुंडीरमाथी भ- 
स्म लइने तेना मस्तक पर नांखी, अने गच्छनी बहार कर्यो. राजा ते शिष्यनु श्ाठ्य 
जोइने क्रोध पाम्यो, तेथी तणे नगरमां एदी उदुघाषणा करावी के--"“ गुरुना प्रति- 
पक्षी थयेला रोदगुप्नने जे मान्य करशे ते राजद्रोही गणाशे. > पछी ते रोद 
पोतानी बुद्धिधी वेशेषिक्र शा रच्यु. 


श्री महावीरस्वामीना निर्बाणप्ही पांचसो चुमारीश्च वषं आ छो निन्हव 
थयो, तेनु त्तात कषु, 


^ आसु जगत्‌ षड्‌ द्रन्यथो पूण छे एम जिनेश्वर नो 3 तेनु उथ्थापन 
करतो अने द्रष्य, गुण विगेरे छ प्रकारने सतस्यपणे ठरावी विस्तारतो वथा पोताना 
भ्रण राशिना पक्षने स्थापन करतो एवो वेशोषिक छदो निन्हव थयो उ.” 


देव, गुर अने श्रुतादिकने उत्थापतो ते वेरोषिक मोटी हानि पाम्यो मि 
आ पंचमा श्रताचारथी सजना अर्थी श्िष्योफ श्र थुं नही, 
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$ इत्यन्ददिनपरिमितोपदेश्षप्रासादषटत्तौ अष्टादशस्तंभस्य 
त्रिषष्ुयधिकद्विश्षततमः परबषः ॥ २६३ ॥ 
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॥णौषष री 


१ निषेधना निषेध ( मूढ बस्तु ) 


ल्याल्यान २९६५२ पर . 
ध्य॑जन नहीं ओग्धवा वरिषेनो छो भ्रााचार कहैषे, 
नाधीतव्वं श्चुतं चोक्तवणेनन्यनाधिकादि निः । 
ठय जनानिन्ह्वाहयोऽयमाचारः षष्ठमः स्तुतः ॥ २ ॥ 


भावाथ--““ कदेा वर्णो (अक्षरो ) माथी न्यूनाधिक अक्षरो बोीने शूत्र 
भणबु नदी, ए' व्यजनानिन्हव नामनो षौ आचार कहेखो छे.” 


वयेजनननेदतोऽ्थानां, क्रियाज्नेदोपजायते । 
तेनाजाव श्र मुक्तेः स्यात्के के दोषा भवंति न॥२॥ 


भावाथ--“ व्य॑जनना मेदथी अथनो मेद थाय ङे अने अथना मेदथी 
करियानो भेद थाय, क्रियाना मेदे करीने भुक्तिनो अभाव थाय. एवी रीते 
ध्यजममेदथी कया कया दोषो उत्पन्न थता नथी ? अर्थात्‌ सवै दोषो उन्न 
धाय. 


व्यंनननो भेद एसे अक्षरोने अन्यथा करवा ते. तेम करवबाथी अनेक दोषो 
इत्यन्न थाय ठे. श्री आतरह्यक सूत्रमां चौद प्रकारे श्रतनी आश्चातना कही छेनतेमां 
प्रथम व्याविद्ध के° आडां अवटं रत्नो नाखीने गथेटी रत्ननी मागानी नेम आडा 
अवा अक्षम षोलत्राथी थयेरी ज्ञाननी आश्ञातनाए करीने जे अतिचार थयो होय 
तेन मिथ्या दुष्कृत ठे. (तै रीते सवत्र जाण ,, ते चौद प्रकार नोवे प्रपाणे- 


१ एकना एक पदने वेण वारबोखबुं ते आभ्रेडितः २ अक्षर भो बोटवोौ 
तै हीनाक्षर, ३ अक्षर अधिक बोलो ते अधिकराक्षर, ४ पद काढी नांखीने बो- 
वुं ते पदहीन, ५ बिनय रहित बोख्वुं ते विनयीन, £ उदात्त विगेरे घोष रहित 
बोलवुं ते धोषहीन, ७ योग वहन क्या चिना णवं ते योगहीन;, ८ गुरुप बरा- 
धर नहीं दीपेट ते सुष्टु अदत्त ९ गुरुप बराबर दीधा छता दुष्टपणु बताववुं ते 
दृष्ट भरतिच्छित, १० मलिन अतःकरणथी श्रतपाठ करवो, ११ अकरङे स्वाध्यः 
य करवो, १२ करे स्वाध्याय न करो, १२३ अश्वाध्याय वखते स्वाध्याय करो 
अने १४ स्वाध्याय वखते स्वाध्याय न करवो, 

7 ध भ्वेजनने म्ोव्ववो हीते, 


चीस्यानं ९६४ मं व्यंजन नँ ओल्वैवा विषेनो शठो श्व॑ताचारे , (३११ ) 


“ व्येजननु अन्यथा करव तेना पाच प्रहार ड, प्रथम तो प्राङ्रत शूत्र होय 
तेने सस्रत भाषापां बोखवुं ते, जेपके सयोगाविष्पययुकस्स ने ठेकाणे सयोगादिषपु- 
क्तस्य पम कटेषु, बीज पदोने पश्वानुपूर्वीए बोखवा अथवा उर्ट सुखर बोखवा. 
जेमके विष्प्ुक्स्स संयोगा. जीजु करेखा पदो नहीं बोडतां तेन अथवागा बीजा 
पर्यायी शब्दो बोखवा, जमकर ' सवंधा विवन्नि अस्स. चोधु एक वणने बदङे बीजो 
बण बोलबो, जेमके संयोगना सकारने अदे गमे तै अक्षर बोलबो, पाच्यं बणमु 
विपरीतपणु फरवुं, जेमके सयोगने बदरे ( सयोगनो अथ संबंध ङे, अने विपभु- 
क्तनो अथे विवनित डे) वियोग शब्द बोखबो. आ प्रमाणे अथमां तेमज व्य॑ज- 
नाथे उभयमां अन्यथा करवाथी तेमन न्यूनाधिक करवाथी उत्पन्न थता दोषो 
नाणी ठेवा, तेमां व्यंजनने अन्यथा करवाना संप्रेपमां “ चेत्यवेदनना पराहत 
सूत्रोने हं संसृत भाषापां करू” एम सिद्धसेन दीवाकर बोस्या हता, तेथी तेने 
पारांचित प्रायश्ित्त करव पद्यु हतु. ते दषएटत प्रथम कटी गया छीर. 

व्यंजन अधिक वापरवाना सेवेधमां इमारपाठ राजानु दष्टांत आ प्रमाणे- 


एकद्‌ा.पारण नगरमां ङमारषार राजा साम॑तो, मंत्री ओ अने शे साथबाह- 
दिके परषरेखा राजसभामां बेटा हता. ते वखते तेमणे श्री जयसिंह राजाना इद्‌ 
मंत्री ओने परश के“ हु सिद्धराजथी गुणमा दीन इ, अधिक दके समान 
ड १” ते सामने ते मनत्रीओ बोरया के“ महाराज ! सिद्धराजमां अगण गुण 
हता अने बेन दोष हता, अने आपने चिषे तो बे गुण अने अटाणु दोष रहेखा डे. 
आ प्रमाणे मंत्रीनां बचन सांभगीने ते राजाने पोताना दूषित आत्मा उपर खेद 
थयो, तेथी तेणे खड्ग उपर चष्ट करी. -तेटखामां तेना अभिप्रायने नाणी गयेग 
तै मंत्रीओ बोरया के-^हे स्वामिन्‌ ! अमे विचार्या विना मात्र बदहिव्रत्तिनीज बात 
करी डे, पण तच्दृष्टिथी जोतां तो आप तेनाथी अधिक छो. ” ते सांमडीने 
राजाए तेनु कारण पश्च, त्यारे तैओ बोस्या के-“* सिद्धराजममां जे अटथ गुणं 
हता ते युद्धमां कायरपणु तथा स्रीरंषरपणु ए बे दोषथो ठंकाई गया इता, अने आ- 
पन्न जे पणता विगेरे अगण दोषडे ते संग्रामशूरता अने करनोारसहोदरता 
षे गुणोथी दंकाई्‌ गया ठे, माटे सत्छपणु तथा परस्ीवाधवबता ए बे गुणोना जआ- 
धारभूत होबाथी आपज सवं गुणीजनोमां शिरोमणि खो.” आ अमाणे ष्रीनां 


९ उफ्छा पदोन। आ पदो पथय पाद्‌, 





 (-१९ ). उपदेशता भाषातिर-पमिं ४ थौ-स्त॑म १८ पो 


वचन सांभगीने राजानो भरतरात्मा संतोषं वाभ्यो, ते वखते कोर विद्धौ राजाने 
उद्ृश्नीने एक छोक् बोस्यो के- 


पजन्य दव ्ूताना-माधारः प्रयिवीपतिः। 
विकलेऽपि दि पजन्य, जीव्यतेन तु जूपतो॥२॥ 
` भावाथे-“भ्राणीओनो मेघनी जेम रानाज आधार डे; परत कदि मेधनी अ- 
कृपा यई होय तो जीवाय ङे, पण राजानी अकृपा थइ होय तो जीवातुं नथी. ” 


ते सांभटीने “ अहो राजनाने मेधनी उषम्था ठीक आपी ” ए प्रमाणे कुमार- 
पाठ राजाए्‌ क्य. ते उपम्था शब्द व्याकरणादिकनी रीते अशुद्ध छतां बीजा सवे 
सभ्यजनोए तो तेनी प्र्च॑सा करी, पण कपर्दी नामनो मंत्री घणो विद्रान दोवाथी 
तेणे ठ्न! पामीने नीच मुख कथु, ते जाणीने राजाए तेने तेम करवान कारण दृच्यं, 
स्यार ते मंत्री बौद्यो के-* हे राजन्‌ ! आप उपम्या शद्ध बोर्या ते शा्घविर्द्ध ठे. 
परे अमारे तै सांभरीने नीरुं रुख करवुन योग्य डे, केमके राजा विनानुं जगत 
सार, पण मूखं राजा सारो नहीं, मूखे राजा होवाथी शु राजाओपां पण अष- 
कीतिं प्रसरे ३. उपम्या शद्रने ठेकाणे उपमान, ओौपम्य अने उपमा इत्यादि श- 
द्वो शुद्ध ३.” आ परमाण ते म॑जीनां वचनथी मेराएटा राजाए खगभग पचास वषनी 
वये पह च्या छतां शद्ध व्युत्पत्तिनो बोध थवा मटि श्री देवगुरुना चरणकमरनी सेवा 
करीने गुरुमहाराजे षा करीने अपिखां सिद्ध सारस्वत मंत्रनु आराधन कय, तथा 
सरस्वतीचृणनु सेवन कर्य, इत्यादिवडे सरस्वती देवी प्रसन्न थवाथी तेना प्रसादे 
फरीने एक वषेमां जणदरत्ति व्याकरण द्वधाश्रय विगेरे काव्यो भणीने तेमणे चोवीश् 
तीर्थैकरोनी स्तुति रूप बत्रीश्ी रची. तेनो पहेखो श्टोक आ प्रमाणे- 


यत्रा खिलश्री श्रितपाद पद्य, युगा दिदेव स्मरता नरेण । 
(सद्धिमैयाप्या जिन तं नवन्तं;युगा दिदेवं प्रणतोऽस्मि निलयम्‌॥२॥ 


भाषाथ" हे जिनेश्वर ! समग्र र््मीए जेना चरणकमयनो आश्रय कर्यो 8 
एव्रा युगादि देवने स्मरण करनार माणस भुक्ति पाम्यो छे तथा मने पण चिद्धि पडी 
+ हेवा आप. युगादिदेवने हं निरवर प्रणाम करं इं, ” 


पृ्ठी ते राजाए ^“ श्ाद्लविचारचतद्धेल ” ए नामनु विरद मेन््यु, व्यैजनना 
आेक्पना 7 दीजु अश्नोक राजानु इष्टात कद ड, 


ध्यार्थीानि २६४ भु. व्यजन नी ओवा विषेनौ चो श्रुत चार, (६१४) 


अशोक राजानु ष्टा. 

पाटली पुत्र नेगरना नवमा नद्‌ राजाने प्रतिङ्ञापूवक चाणाक्य नामना ब्राह्मणे 
राञ्यथी षदश्रष्ट करोने मयुरपोषक नामना ग्रापमां रहेनारा महत्तरना दौहित्र (दिक- 
रीना दिकरा) बद्रयुप्ने राज्यासने बेसाञ्यो.नेने बिदुसार नामे पुत्र थयोने विंदुसा- 
रने अश्ोकश्री नामे पुत्र थयो. ते राज्यासन उपर हतो, ते बखते ते पोताना णाल 
नामना पूत्रनेतेनी बास्याप्स्था छतां तेने भोगववा मारे अरन्त नगरी आपी, पछी 
“अही पारली पुर नगरां रहेवाथी बीजी साप्रकी मातानो उपद्र थो ' एप धारीने 
तै इभा अगनििए जइने रथो. त्या राजार मोकरेटा अनुजोप्री ओए पोताना 
जीवनी जेष तेनु रक्षण कर्य. अनुक्रम कुमार आढ बषनो थयो. त्यारे राजाए पो- 
ताना माणसो द्वारा पारनं बय तिधा ग्रहण करवाने योग्य थयुं ठे ' एम जाणोने 
पोते कुपारना उपर एक परतर छष्यो के “हे कुमार ! व्वमाऽप्ीतन्यमिति मदाज्ञाऽ- 
चिरेण विपेया--हे कुमार ! तारे हवे अभ्यास करषो, आ मारी अज्ञा तारे 
तत्काठ मान्य करकी." ए प्रमाणे पत्रमां लखीने राजा कोड बीजा कायमां गुयायो, 
तैवापां कुपारनी सापत्न माता त्यां आवी चटी. तेणे ते पत्र वाचीने मनमां विचार्य 
के ५ जयाँसुधी कृणालङकमारना सत्रे अवयवो शुद्ध दशे, स्यांघुभी मारा पुतन 
राञ्य मरके नही, मारे आ पत्रमां कंक विरूप खसु तो ठीक"? एम विचारीनेते 
पत्रमा राजाए जे अधीतव्यम्‌ खख्युं हतु तेना परेखा अक्षर (अ) उपर नेत्र जआ- 
जवानी सीने धृकथी भीनी करी तेनावडे ने त्रमाथी अजन लईने अनुस्वार कयु, 
माथे अनुस्वार करबाथी अपीतय्य ने बदरे अधरीतथ्यं ययु, अहो ! अनुस्वार रुपी 
एक मात्रा वधत्राथी एकांत अहितकारी अथ थइ गयो. 

पछी अशोक राजाए ते कागरने प्रमादथी फरी वाच्या विनाजबीदी दीधो, 
अने अवन्ति नगरीए णोकर्यो. कुमारे परण पितानी नापयुद्राथो अकित ते केखने 
पोताना वे हाथे ग्रहण करीने मस्तके चडाव्यो, परछी ते छेख वांचीने अत्यंत खेद 
पाम्यो, नेजोमां अश्च आव्यां, अने खेठनो अथ कोडने कही शक्यो न्ही,एटलेतेना 
बीजा अनुचरो ते रेख वाच्यो. तेथी तेभो पण खेर गमीनेबोसयाके “हे ढु- 
पार! श्ामटेखेदपामोखो ९ फरीथी अमेआकागढठनो निणयकर्थु, "तेसा 
भटीने कुमार बोस्यो के “आज सुधी मौय वंक्षमां कोड पण"गुरनी आज्ञा उर्डेयनं 
करनार थयो नथी; माटे जो कदाच हुन प्रथम आज्ञलोपी धाङःतो मं चलब्रेखा 
मागैने बीजा १० अनुसरशे.' एम कहने हमार पोतेज तपषेलो शल (कने पोतन 


( 5१८ >) उपदेश्प्रासादं भाषांतर-भांग ° थो-स्तम १८ पो... 


आंखमां नांखीने अध थयो. केटरेक दिवसे अशोक राजाए ते एत्तात जाणीने वि- 
चायं क ““ कूट लेख लखनार तैमज फरीथौ बराबर वाच्या बिना टेख मोकलनार 
एवा मने धिकार छे ! एम पोताना आत्पाने निदवा खाग्यो पो अनुक्रम राजाना 
नाणवामां आन्यं के “ कुमारनी सापल्न माताए आ दु काम कय ड. ते उपरथी 
ह्वीजातिनु दृष्पणु जाणीने राजाए विचा के“ आ पुत्र अघ वाथी हवेते 
राज्यने अथवा मांडछिकपणाने पण योग्य नथी. अहो ! मारे विषे जेनी अवी 
भक्ति 3 तेनेज आतु अध्रपणु प्राप्न थयु." पदी राजाए कुणाटने प्रणो सपृद्धिब्ागो 
ग्रास आप्यो अने तेनो सापत्न पानाना कमारने अवन्तिनु राज्य ओप्य. अनुक्रम 
ङुणालङकमारने शरद्श्री नामनी पत्नीथकी ब्रीच लक्षणव्रामो पुत्र थयो. ते पुत्र 
मोटो थयो, तयार कुणाछ राज्य मेकववानी इच्छाथी पाटली पुत्र नगरे परच्छन्नपणे 
आग्यो, त्यां राजपुजपणे प्रसिद्ध थया विना सगीतविनोद करतो अने स्वेच्छाथी 
नगरमां भमतो ते सव रोकने अति भिय थट्‌ पञ्यो, ते कुमार ज्यां ज्यां जने सगीत 
करतो हतो, स्यां त्यां सँगीतथी 'ङ्रंगनी जेष आकर्षाडिने पौरजनो दोडी जता 
हता. लोकना युखथी ते नरने गा ध्रैकजामां कुश साभरीने राजा पण तेनं संगीत 
श्रवेण करवामां उत्सक थयो. टके राजाए ते अध माणसने बोलाव्योन्तेणे जनिका- 
माँ रदीने मागन स्वीका. राजाएते प्रणणे गोठव्रण करी गावानो हुकम कर्यो, 
त्यारे ते णार पण यथास्थान मद्रः मध्यनेतार्‌ ए तरण ग्राम तथा सात स्वर बि- 
गेर सरिति रागनुं पोपण करतो सतोःमध्यमा आ पथ बोद्यो- 


प्रपोचश्चद्रगु्स्य, विन्टसारस्य नप्तृकः। 
एषोऽशोकश्ियः पुत्रो, अन्धो मागति काकणम्‌ ॥ १॥ 
भावाय चद्रगुप्ठनो प्रमौज, बिन्दुसारनो पौत्र अने अश्ोकश्रीनो पुत्र जआ 
आध्यो काकिणी पागे ठे." 
पद्यपरवंधना मध्यमां गवायरेखा आ अथने सांभनीने रानाए पृच्यं के--“ हे ` 
गायक ! तारू नाम श ?, ते गोद्यो के- 
स उवाच ततेवास्मि, कुणालो नाम नदनः। 
 त्वदाज्ञाघ्चेखमी [क्त्वा, योंऽधःस्ववमजायत ॥२॥ 


ति = स भ क त 








१ हूरणनी जम, २ पडद्‌(मा, 


व्याख्यान २६४ रु, व्यनन नदीं ओदववा विषेनो रषौ श्रुतानार. ( ३१९ ) 


~ ., ५ हुं आपनोन इुणाल नाम्नो पुत्रदं के जे जपनो आज्ञापत्र जोन जा- 
तेज अप थयो." 


ते सांभरीने जवनिकाने एकदम दूर करीने पोताना पुत्रने ओग्खीने नेत्रथी 
अश्वषात करतो तेने मेदी पञ्यो. पी राजाप्‌ कलु केण दे पुत्र!द्ंतनेशु आपु?) 
ते बोल्यो के" हे स्वामी ! हं कारिणी मागे दरु. ? तेनो अथे नदरी समजायायी 
राजाए मंत्रीने प्रख्यं केआशुमागेटठे) पत्री कठं कहे स्वाम! 
 राजपुज्रोने काकिणी शब्दे करीने:रास्यवहेदायरे.? पयार्‌ राजः पएत्रनेवन्युके 
: हे वत्स ! ट्‌ राञ्यनेशु करीश? देवयोगे तारां नेर नाक्च पा्यांछेदेथी तनेते 
योग्य नथी, › स्यार ते कुमारे राजाने विनतिक्रीके ह पिता! मारे एत्र थयो 
छे, तेनो राज्यपर अभिषेक करो. ` राजाए पयु क (तारे क्यार एत्र थयोे११ते 
बोरयोके "हे स्वामी ! संप्रति (हपणां)न ययोषे.? पद्धी राजाए ते वार्कने 
मरगावीने पफोताना खालामः वेसाख्यो अनेतैनुं ८“ सप्रति” नाम रास्यु. पी पोता- 
` ना राज्यपर तेने वेसाञ्यो, 


अनुक्रमे संप्रति राजा बय, विक्रम अने लष््मीथो हद्धि पाम्यो. ते जन्पथीज 
परम श्रावक हतो अने तेणे दक्षिण भरताध साध्य हतु. आ दृष्टात साभरीने श्री 
सिद्वान्तना बाक्यमां अथवा पदमां कोड पण वखत वणन आधिक्य करव नदीं 


कोड्‌ वखत वणनुं अधिक्पणु करवायी ते श्रय करनारं प्ण थायरे, ते चिषे 
पादलिप्त सूरिनुं चष्रात प्रथमकही गया छीए,पाटेते फरीने अदी टखता नथी. 

हये बणने न्यून करवाथी पण मोटो दोष प्राप थाय डे, अने रिद्याधरनी जेम 
चितवेल फल प्राप्र थतु नथी, तेनु दात आ प्माणे- 


वेद्याधरनु दष्टांत 


- गाजग्रह नगरपा एकदा ` श्री महारोरस्यापीने वांद दरा मटे श्रेणिक्र राजा ज- 
ता हता. तेत्रामां मागमां एक विद्राधरने आकाश्चमां उदी उडीने पडतो जोयो तथी 
विस्मय पामीने राजाए श्रीवीर भगवानने पासे जट प्रच्यु के ५ हे परयः! आ विद्या- 
धर अधुरी पाखो आवेखा पक्षिनी भेम आकाक्चमां थोडेक उड ॐ अने पाछो 
पृथ्वीपर पडे ठे, तेनु शु कारण्‌ ? 2 भगवने क्दयके ^ ते विद्याधर विद्यानौ एक 
अक्षर भूरी गयो छ, मटे तेम थायष्े, ' ते सांभीने अभयकुमारे ते विध्राधर षा- 


( ३१६ ) उपदेकपासाद भाषाौतर-माग ४ यो-स्तंभम १८ मौ, 


से जइने कहं के “हे विध्ाधर ! जो तुं मने तारी पासेनी सपी विया सिद्ध ₹- 
राके तो हुं तारी बरि्यानो भूली गयेो अक्षर तने बता. ” 


विद्याधरे तेनु केव कवल क्यु. अभयकुमारने एक पद्‌ उपरथी अनेक पद्‌ 
तकं करीने कटेवानी शक्ति हनी. केमके तेनी बुद्धि पदानुसारीणी हती, तथी सैनी 
विद्यामां विस्मृत थगेटा अक्षरो पूण कर्या.तेने बराबर पूणे थयेटा नाणीने ते बिथा- 
धर हेष पाम्यो. पछी तेणे अभयङ्कमारने विद्या सिद्ध करवाना उपाय बताव्या अने 
तेनी साये ट मजी करीने परोताने स्थाने गयो. आ दृष्टात उपरथी न्यून अक्षर भ- 
णवायौ यथाथ फल पण प्राप यतुं नथी एम समनजबुं. बडी अश्द्ध उच्चार करवाथी 
छ ने स्थानके श्च विगेरे बोख्वाथी पण पांडित्यपणु पमातुं नथी ते उषर शत 
क नम 


अशुद्ध चचार करवा उपर ब्राह्मणनं। कथा. 


वेड एक विद्रान बाह्मण काश्चीथी नीकढीने कोड नाना गाममां आव्य. त्यां 
खोकोना युखथी ते गामना रदीश्च कोड ब्राह्मणनी प्रशसा सांमडीनेते विद्वान बाद्‌ 
करवा मारे तेन घेर गयो. ते ब्राह्मण पण मोटा आडंबरथी खोकमां पोतानुं पदित्य 
बतावनारो हतो, तैथी नत्रीन व्िद्रानने आत्रतो जोडने मोटा शद्धथी बोरयो के 
५५ हे ब्राह्मण ! शा निमिते तमे आ गाममां आन्या छो ? जो तमारे कांड ^ शदेह › 
होयतो ते सुश्ीथी पृछो ” ते सांभीने पेला महा प॑ंडिते विचायं के--“ अहो ! 
आ कुर्सितःपंडित शद्धनी शुद्धि शुद्ध उच्ार ) विना देडकानी जेम बराडा मारे, 
पाटे तेने काँटक उपदेश आपु." एम विचारोने ते बोस्यो के- 


ददेहोऽ(स्त त्वया पोक्तः, संदेहा बहवोऽभवन्‌ । 
ते सवं विलयं जग्मुः, किमन्यद्(च्मते जम ॥ २॥ 
भावाथ--"* हे जड ! मने घणा संदेह हता, पण तं संदेहने ठेकाणे क्देह 
बोरयो. ते सामी मारा सवे सैदेहो नष्ट थड्‌ गया; बीज तनेशुं कहु! 
आ दृष्टांत सांभलीने कंठ, ओषटय विगेरे दरेक वणना स्थानने अनुसरीनेज 


व्येनननो. उच्चार करवो. 
८“ बणेने न्मूनाभिक करीने घरूजनो पाठ करवाथी अथे क्रियानो मेद्‌ 


ध्थास्यान ९६५ भं. अर्थानिन्हव नामना सातमा आचार विषै. ( २१७ ) 


थाय छे, मटे गुरुनी सेवा करीने तैमनी पासेथी सिद्धातना पाठनो शुद्ध उचार 
ह्ली खबो.” 
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इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशपरासादद्रत्तौ अष्टादक्षस्तंभस्य 
चतुष्षष्रथधिकद्विशततमः प्रवधः ॥ २६४ ॥ 
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व्याख्यान २६५ मु. 


अर्थानिन्हव नामना सातमा आचार विषे कहे ठे, 
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चे. 


शब्दाथानामल्तोपाह्, आचारः सप्तमः शुनः 
तद्ल्लोपेन मदत्पापं, पुएयं वये तदाश्रयात्‌ ॥ २ ॥ 


मावाथ--शश्द्धना अथनो खोप न करब, ते नापनो सातमो आचार शुभ 
हे, अथेनो लोप फराथी मोटुं पाप लागे ठे, अने अथनो अ।श्रय करवाथी म्रष्ठ पु- 
ण्य धाय इ." 

कब्दना अथना अनिन्हबर ( लोप न करवो ते ) उपर श्री हेमचद्राचायन श्त 
४. ते आचारनो खोप करवाथी वचनवडे न कही शक्राय तैवुं मोट पाप लागे. ते 
उपर धाराक्षरीने भणनारा भरडानु द्टात ठे, अने ते आचारनो आश्रय करायी 
भष्ठ पुण्य थाय ढे, ते उपर परण मरडानुं हृष्ठात छे ते दृष्टतो कहे ठे- 


श्री टेमचद्रस्‌रिनु टष्टांत. 


अणहिच्छपुर पारणमां राजा सिद्धराज जयसि राज्य करता हता.ते वखते क- 
शिकारसतवेड़ भ्रीहेमचद्राचाय पांडवचरित्र वांचता हता ते चरित सां मनीने केटलाक 
दुजनोए राजा पासे जइने विज्ञप्ति करी के “हे राजन्‌! पांच पाडबो हिमाखयपां ग- 
खी जने सिद्धि पाम्या रे, एवी वेदव्यासनी बाणीने हेमचद्राचायं शश््वनय उपर 
वै ओ सिदि पाम्या डेः एप कहीने दूषण आपे छे ते घटित नथी.” ते साभिगीने रा- 
जाए भावाथने बोलाग्या, एटक्ते आचाय राजसभामां आन्या राजाष्‌ प्ररं के “द 


(३१८ ) उपदेशप्रासाद माषान्तर-भाग ४ थो-स्तम १८ मो. ` ` 


भगवन्‌ ! आनकाल वणिक्‌जन पासे व्याख्यानमां श वचाय छे ९” आचाय कष 
के " पांडवचरित्र वचाय हे. रानाए पृछ के "तेमां पांटवो क्यांसिद्धि पौम्या 
के ? त्यारे पोते स्वीकार करेत्ा श्री जिनेश्वरना आगमना अथनो आश्रय करीने 
आचाय कष के “८ निमे चारित्र अने तपस्या घडे आठ प्रकारनां दृष्ट कर्मानो 
नाञ्च करीने अनश्चनवडे अनेक युनिओ सहित पांडबो सिद्धाद्वि उपर सिद्धि पा- 
म्या, ते साभरीने राजा कद्यं के “ ध्माटय उपर पांडव सिद्धि पाग्या 
ङे, ए व्यामवाक्यना प्रमाणपणाथी आपनु वाक्य अघ्माण डे." त्यारे मुरि बोस्या 
कै“ राजन्‌ ! भारतमां जेकलर छेते सांमरो-रणमेग्राममां अजुननी बाणावचिथी 
वीँधायेखा अने पृथ््रीपर्‌ पडन्डा एड जन्मथीज दान देवाना श्ीख्वारा (दानेशरी) 
श्री कण राजाना दातारपणानी परीक्षा क्रा मदे विन्वन्वर्‌ श्रीढृष्णमगवान 
ब्राह्मणने रूप धारण करीने ८ दे कणं राजा ! मने कांडक आपो ' एम बोलता 
तेनी पासे आव्या. कण राजा पणते बखते पोतानी पासे बीजुकाड न होबाथी 
हाथमां पाषाण ख्डने सुवणनी रेखवाा पोताना दात पाडी तेमांनु सुरण आ- 
पवा तयार थयौ. तै जोह प्रं तारापर्‌ प्रसन्न थयो दु" एम बोना श्री पुरषोत्तम 
प्रगट थया. ते जोरने कण ब्रोस्यो के “है परमेश्वर ! आपना दक्षन थव्राथी मने 
-सिद्धितो मन्शेनः परंतु जो आपतुष्थया हो तो ने स्थाने कोडनी दाहक्रिया 
थद्‌ नहोयत्यां मारो दाहक्रिया करो. ते माभरीने श्री कुप्य कणना श्रीरने 
 -लडने तेव स्थान शोपवा छाग्या.परंतु कोइ जग्याएतेवु स्थान न मव्राथी सञ्युद्रमां 
 स्तंभनी जेव एक पर्वतन शिखर हतु, तेने तेवं स्थान मानीने स्या कणने मपे चिता 
करवा तेयार थया, तेषामां आक्राञ्च गणो यइ के- 


अचर द्रोणरशतं दग्धं, पांमवानां रातत्रयप्‌ । 

दुयोधनसदसख्र च, कणसख्या न विद्यते ।॥ २ ॥ 
भावाथ--'“आ स्थाने सो द्रौण; ्रणसो पाटो अने एक हजार दूर्रोधननो 
दाह थयो डे, अने केरला कणनो दाह थयो छे तेनी तो "ख्याज नथी. ¬ 

तेथी हे राजन्‌ ! जो ्रणसो पांडबो लां कच्या होय, नो अमारा पांच 

डवो श्नंजय उपर सिद्ध थया, अने आना पांडवो हिमाखयमां सिद्धि -पाम्या, 
एम मानत्रामां शं खोटुं ठे?” आ प्रमाणे भ्रौ हेमाचायनी युक्तिथी राजा परसम् 
, थयो, अने श्री देमाचाय राजाए विसनन करवाथी पोताना उपाश्चये ऋन्फ, 


व्याख्यान २६५ भ्र. अथानिन्हव नामना सातमा आचार विषे, ( ३१९ ) 


आ इष्टात सांभगीने मोट क उत्पन्न थाय तोपग बुद्धिमान माणम निद्धा- 
न्तना शञदाथेने दूषग लगड नदीं, ए प्रमाणे परम पुनि मोर्‌ परम रहस्य निणित 
कथु ठे, ते आदरवु,. 


वाराक्षरी नणनार भरमानु दरष्टा. 


धनसार नामना गाममां अति मृ एता प्रणा भरडाओ रहता हता पोताना 
मध्ये कोड्‌ पण पडत नथी एय धारोने तेम सर्वैर्‌ एका थने ए भरडाना^+दनः 
नामना पृत्रने कोड पंडिन पासे मणदा मोक्रल्यो. तै नंदन जातिए भरदो हो गाथी अ- 
स्यत मूख हतो, तेधी तरण वरँ मात्रते बाराक्षरी भण्यो. पी “आ नदन वेदमाता 
भण्योे'› एम कहने ते पंडित मरडाभोने पाछा सोँप्यो. ते पहाजड भरडाभो पण 
आ नदन वेदमाता भण्यो हे एम मानोनेतेने बहु मानगा काग्या, वधरे श्रं केवृ ! 
पणनजेकाई नदन बोलतोते काम विचार कर्या विनाज स्वे भरडाभो करता 
हता. एकदा रात्रिए समग्र गाम अग्निथो वी गयुं. तै रखते एक घर्‌ पासेना रक्ष 
नीचे बरला कागडाओ पञ्या हता ते जोडने तेगोए नदन पंडितने पूथ्पुंकेषजआ 
बली गयेला कागडा खत्राय के नहीं ९ स्यारे नदन बोस्यो के “वेदपातामा (क) 
एटजे कागडा अने (ख) एल खतरा छायक ठे एम कदय ठे तेथी एने जलदीथी 
खाह जाओ.? ते सांमीनेतेभो स्मे खायाने तेयार्‌ थया, तेवामां कोड परदेशी 
पडते तेमने जोया अने पछ्युके" आश्रु करोली? त्यरे तेजश नदनङ्र 
कषे कटी आप्यु. ते सामने ° अहो ! आ महा मूर्खा ठे.” एम मानीने तेणे 
नदनने पयं के ‹ हे परडा ! आतु अयोग्य काय केमकरेङे? › स्यार नंदन 
येदमातामां करेखा वाक्याथने पोतानी बुद्धिथो कसना करीने बोसयो कै “क; 
एटरे कागडा, “ख › एण्ले खाता योग्य, ^ग › एटले गण (समूह ), ^धः एरणे 
घणा पृष्ठ थयेखा. आ प्रमाणे अनेक पापकारी शेब्दोधी दूषण पामेखां तेना वचनो 
सामिलीने तै प॑डितनु हदय दयाद्र थय. तेथी तेणे कलव के“ हे नदन ! दया- 
धमनी निदा करीने आवा अनर्थो केमकरे ठे ? वेद मातानो अथतें बरावरधारण 
कर्यो नथी. मेहं ते अथवतावुंदुते साभि ^तथ' एटछे तयैवतेन पमाणे स- 
त्य उ३,१द्‌ ध "पएरले दग्धाः काकाः (वञ्खा कगडाओ). (न? एटले न मक्षणीयाः 
(भक्षंण-न करवा ). आ प्रमाणेना सल अभ छोटीने पोतानी करपनाथी अन- 
नु लपन करदं योग्य नथी.“ इत्यादि. युक्तिथ पतिदोष पामेला ते मरडाभौ 


( १९५ 9) इउपदेश्रासाद भोषान्तिरे-भागे ° यो-सतैभ १८ भौ, 


अयोग्य कायथी निषत्त थया अने सर्वेए तै परोपकारी पंडितनो उपकार पान्यो 
तेमज तेनी पूजा करी. क्हरठेके- 


यो यथात्र समुपेति बोधं, तं तथव हि नये(ेबोधम्‌ । 
यत्कखेति वचनाद्‌ छकनक], बोधितस्तयदधेति न वाक्यात्‌॥२॥ 


भावाथ--^“जे माणस जे प्रमाणे बोध पामे तेम होय ते पाणसने तेन रीते 
षोध पमाडबो.केमकेपकखः ना बचनथी कागडाने खाता तेयार थयेखातै ०तं 
यदधन, ना वचनथो बोध पाम्या. 

आ दृष्ठातमां नंदने करेटो अथ तजवा योग्य छे, अने पंडित करेखो अथ 
प्रण करवा योग्य ठे. एम समजवु, 


डाषह्यो पाणस शुद्ध अथ ग्रहण करवा मारे सारी रीते प्रयत्न करे ङे ते विषे 
कहे 8े- 
यथाथ श्रोतुं समीहा, नृक्ञे कार्या रढादरेः । 


"वि, (९) 


श्रमणोपासकेनित्यं, सुङ्े गुरावुपागते ॥ २॥ 


भावथ--“्ञानी ग॒रनी जोगवाई थाय त्यारे अति आदरवाखा आवकोए 
हमेश्चां शुद्ध अथ सांमय्वा मारे अस्यत इच्छा राखवी.' ते उपर ढुडलीक श्रावकनु 
हष्ठात कषे ठे, 


कुमल।क श्रावकनु रष्टांत. 


कोई एक नगरमा सकरश्ाञ्चनि पुण अने स्वपर शाद्खना रदस्यने जाणनार श्रो 
(रत्नाकरमूरि'रहेता हताते निरं तर राजसभामां जता हताश्त्यां साहित्य,न्याय,छंद, 
व्याकरण अने अतर्छ्पिका विगेरेमां क शठ अनेक विद्धानोने तैमणे जीत्या इता.तेथी 
तै बिद्धानो रत्नाकरसुरिनु नाम सांभीने मौन धारण करी जता हता. आचाय पण 
एक पद्‌ लने तेना अनेक अथ करता हता.तेथी राजक्षभामां राजाए तेमने.अनेकाथ- 
वादीः एवं बिरूद आप्य हत.ते सुरि हमेशा पारखीमां बेसीने राजसभामां नता इता. 
ए प्रमाणे थवाथी अनुक्रम तेओ चारिज्रगुणथीं हीयमान यता गया अने राजा, मैनी 
तथा सामंत विगेरेनु आपेदे अन्न, वद्र विगेरे पण खेवा छाग्या. एम करतां करता तो 
राजादिकने रसम्‌ करीने मणि, माणिक्य, युक्ताफ् बिगेरे पण सेबा सादषु 





॥ हेश ल ह, । ५ ४ 


व्यार्याने २६५ चै, अर्थानिन्हव नामना सातपा आचार विषे, ( ३२१ ) 


तेपणे मेग्व्यु. एटलेते जण गारे युक्त थर्‌ गया; तोप ते कदाचित्‌ पण वीत- 
रामना वचननी अपेक्षा छोडता नही, अने भमाद्‌ विगेरेना कारणथी पण श्रीतीथ- 
कर मगर्व॑ते यथ।थ अवलोकन करीने प्ररपण करेखा तस्ने कोड वखत दषण लगा- 
डता नही. तेफनो परुपणा पक्ष अति निमेर हतो. 


एकदा कोई अन्य गामनो रहेनार जीवाजीवा दि तप्यने जाणनार अने साधु ओने 
पिता तथा माई समान माननार एक श्रावक यी वेचप्रामटेते नगरमां आव्यो. ते 
धीनां भरेरां अनेक कुडलछां वेचवा ाग्यो, तैथी लोकमां तेने सौ कडलीओ कटेका 
ताभ्या. एक बखत तेणे पागमां अनेक वादी ब्राह्मणोथी परिदत्त थयेखा अने पा- 
छखीमां बेटेखा तथा राजसेवकोथो सेवाता रत्नाकरभूरिने नोइने विचा के 
५५अहो ! आ श्लासनना प्रभावक अने गुणी एवा सूरि प्रपादमग्न थह गया लागे 
ढे, तेनी पासे पारे कांड पम बोटवुं योग्य नथी, केकर व्रह्माने भगवानो षिपि 
कोण शीखवी क्के ? तोपण नोडतो खरोकेआ आचाय सवथी ष्थया 
छे के देश्षथी ष थया छे. ?' एम तरिचारीने राजमागपांज विधिपूवक तेमने न- 
पीने ते स्तुति करवा खाग्यो के- 


गोयम सोहम जब्र पनवो, सिनो अ आआयरिथा। 
छन्नेवे जुगप्पहाणा, तुह [दे सव्वेविते दिहा ॥२१॥ 


 भावाध-“ आपने जोवाथी गौतमस्तरामी, सौपमेस्ामी, जब्रूखामी, प्र 
भवस्वामी अने सथ्येमवस्वामी तथा बीजा पण युगपरधान एवा सष आवचायेनि 
परजोया एमहु मनुद, ” 


आ प्रमाणे साभरीने गुरुए नीरुं शख करीन तेने कद्यं के ” कागडने ह 
सनी उपमा श्ोमती नथी, केमके ते महागुणी आचार्योनिा अध्यवसायमांथी सात्र 
एक समय पुरतो शुद्ध अध्यवसायपणनो मारा आखा भवने तिषे थाय तोते 
थी हु निमेर थई जाउ, '‹ ए प्रमाणे सांमडीने ते श्रावक विचार्यं क“ अहो ! 
आ भूरिने धन्य डे. अनेक मिथ्यावोओनो सबंध छतां पण श्रो तीर्थकरना व- 
चननी स्वरप अपेक्षा पण तजता नथी, मटे ते सेधा भ्र थयेखछा नथी. ‡ पी 
श्यारे गुरु उपाभ्रये आग्या त्यारे ते श्राप्रके स्यां आग्रीने विधिपूैक. वदना क- 
दीने तेमनी देना सामी, पडी ते भाद्के “ दोससयमूलनाङे ' भा उप 


( ३२२ ) उपदेश्षपासाद भार्षातर-माग उ यो-स्वम १८ भौ. ` 


देश्षमालामाथी श्री वीरस्वामीना शिष्य जिनदास गणिए रवेखी गाथानो. अथे 
पथो, त्यारे दूरिए पोतानी बुद्धिथी व्याकरण, नाममाला पिगेरेने-अनुसारे 
सवै पंडितो मान्य करे एवो नवीन अथ कर्यो. ते सांमरीने नमृतापूैक ते ्रा- 
वक बोरस्यो के-^ हे स्वापी ! आपनी बुद्धिने घन्य ठे, के जेथी आपे आबो न- 
बीन अथ कर्यो; परंतु के तेनो मूढ अथप्रकाशीने मारा आत्पाने कृताथ क- 
रजो, ” एम कटी शुरुने वादने ते पोताने कामे गयो 


` बीजे दिवसे आवीने तेन गाथानो मू अथ तेणे पचो, त्यारे सूरिए मनयां 
विचायुं के-“° मूढ अथमां बतवेी त्तिनो व्यवहार मारे चिषे बाह्यथी पण 
शुद्ध नथी, तो अतवृत्तिथी तो क्याथीज होय १ मारे तेमां बतावेखा अथनी शुद्ध 
प्रहृत्ति विना ते अथेनु वणन करव श्ञोभे नही: तेम ते मूर अधमां दोष आपवो 
ते पण योग्य नहीं, ? एम विचोरीने तेणे ते दिषतै पण बीजो नवीन अथे शब्द्‌ 
पर्यायने अनुसार कर्यो, ते सांभरीने पेखो श्रावक पण तेन रीते प्रशसा करीने 
गयो, जीजे दिवसे पण श्रावक जने तेज गाथानो मूढ अथ पृच्यो; त्यारे सूरिर 
कोई वखत नहीं साभटेलो एवो कोड नवीन अथं कर्यो, ए प्रमाणे छ माससरु- 
धो नया नवा अथ करवापां तत्पर रहेा सूरिनो अक्षय ज्ञानभेडार जाणीने ते 
श्रावके गुरने शिज्ञप्नि करी के-“ हे सामी ! जेम गंगनदीनी रेतीना कणिया 
गणवामा अनतज्ञानी चिना बीजा कोइनी शक्ति नथी, तेवीज रीते आपना गु- 
णनुं वणन करषामां पण मारा जेत्रो कोड्‌ पण माणस समथ नथो. हे गुर ! घी 
वेचीने उपाजन करट सै धन आने समाप्र थर रदु डे, तेमज अने नवं काये 
पण आन्य ठे तेथी हवे हं मार प्रेर जशः परंतु मारा मनमां आटरीज बात ख- 
टके ठे के-आपनी जेवा गीताथ गुरू पासेथी पण नोते गाथानो यथाथ अथ मने 
प्राप्न थयोतो पी तै अथं मने बीजे क्पांथी प्राप्न थद ? नहींज थाय. 
त्यारे सूरि बोस्या के “ तारे काटे सवारे अदी अवश्य आव, '› ते सांभरीने 
तेने हषे थयो, अने ते पौताने उतारे गयो 

पदी सूरिए विचार कर्यो के ५“ विषयो जेप्र नेम हद्धि पमे ठे, तेम तेम आ 
त्मा तेनो बधारे बधारे खोम करे ठे. परंतु शाह्नमां कहं ठे के मुक्ता रियः काम- 
दुधा ततः कि ' जो र्ष्मीनो त्याग कर्यो, तो पी कामदुधानै शँ काम छ ? इतया- 
दि भावना भावीने शूरिशगुक्ताफन्ट चिगेरे एकदं करें सै षन तनी दीँ अने ्- 
ह्य तमाः भरादब्दे मथमना दूरि जेवा थले पोतना अःमाने वारर मदि शष्‌ 


व्याख्यान २६५ मु. अर्थानिन्हव नामना सातमा आचार विषे. ( ३२३ ) 


रत्नने अंगी कार करीने रह्मा पडी प्रातःकाले ते श्रावक आव्यो; लयारे तेणे समस्त पा- 
पमे जेणे द्र कर्या डे, तथा जेणे अपूप सुयपगुण धारण कर्यो छ एक्क सूरिने नो- 
इने तेपरनी जण प्रदक्षिणा करी, प्रणापपूवक स्तुति करीनेतेबोट्योके ^ हे स्रा- 
मीः! आजे हं आपना द्ञनथीज ते गाथानो मू अथ सपनी गयो, आपना सप्र 
अव्रयतरोमां ते अथ स्पष्ट देखाय ३, अहो ! आपनी योग्यता छोकोत्तर छे. आपे “मू 
ल स्वरूपे थइनेन मृ अथनो हं पकाश करीषः एवी प्रतिज्ञाने सारी रीतै पारी 
2. मारा मनोरथ पणे करवाथी मारो भर आपे;सफट कर्यो छे, वनी आपनी 
क्षपा पण अकृटित छे. केपकरे छ महिना प्रयत एकने पक गाथानो अथ पृ्चा 
छतां कोई वखत पण आपे कोपनो आवेश्च मात्र पण कर्यो नथी. उरो उ्यारे 
ज्यारे हं प्रश्न करतो त्यारे यारे सुधादृष्टिनी दृष्टिथी मने पवित्र कर्योे. 2 आ 
प्रमाणे सूरिनी स्त॒ति करीने तेणे फरीने वंदना करी, पी सूरिए ते गाथानो मू- 
ठ अथ क्यो. 
दोंससयमूक्षजालं, पुठव रिसि विव [ज्रं जए वेत। 
अत्थं वह सि अणत्थ, क) स अणत्यं तवं चरसि ॥ ?॥ 

भावाथ“ संकडो दोषोने उत्पन्न करवामां भूढ जाल समान अने पूप्रना 
धूरिओए वलित करेखा तेमज वमी नाखेखा एवा अनथेकारी अथे (घन )ने नो 
तं बहन करे 3, तौ पृद्ी निरथक तप ज्ञा मटे करे छे ? अर्थात्‌ धनने ग्रहण, करे 
केतो पछी तपस्या करवी ए.निष्फट छे, "” 

विषेचन-रागादिक दोषोने उत्पन्न करवाम मूढ एटले कारण रूप अने मस्स्थ- 

नी जानी .जेम बंधन हेतुभूत होवाथी दोषोनी जौछ~समान अथे (धन ) ते 
थीज पूर्वे थ गयेला वैरस्वामी विगेरेआवचार्योएःतेनो त्याग करेलो 8, बढी ते 
धन नरकमां गमन करावत्रा विगेरे अनेक अनथनुं हेते, तेवा घनने नो तु बहन 
करे ठे तो पछी निष्पयोजन एवं अनशन दिक तप श्ञा{मारे आचरे डे! कारणके 
ूर्बापरनो विचार करतां धन ग्रह अने तप ए बन्ने साथे घटतां नथी 

आ प्रमाणे ते गाथानो मूढ अथे यथाथ सांभीने ते भ्र वक अति हषे पाम्यो 
अने पौताने स्थाने गयो. पी सरि पण पोताना पापनी आलोचना करवा पारे 
श्री लिदगिरि उपर जडइने श्री जिनेश्वर पासे ८ श्रेषः भियां मंगलकेरीस्न ” इ~: 
वादि ५राम्यगर्भित स्तुति करीने पोताना आयुष्यनो अत "समीप नाणी चारे 








म ~~ ~ 


-“: भलया स्तोत्रे रत्न।करेपच्चीकशी तरीके हाटमां प्रचलित छे 





( ३२५९ उपदेक्चपासाद भाषान्तर-भाग * थो-स्तभश्मो. 


आहारना प्रत्याख्यान करवारूप अणसण करीने स्वगे गया, 


घुरिए मुक्ताफल विगेरे जे धन प्रथम ग्रहण फु हतु ते सवेन शहस्थोए प्रदी 
दकावीने कोड ठेकाणे उडाडी दधु, केप्केते कोई पण कायमां न कखे एव द्भ्व 
हतु, आ प्रमाणे दद्धना खथकी सांमन््य ठे तेन प्रमाणे पे अदी रस्यं ठे, बा 
तत्व तो शोधन करीने बहुश्रुत पासेथी नाणी लेबु, 

““सद्गुरुने पामीने ते श्रावके आग्रहपूवेक गाथानो यथाथ अथं सांभर्षानी 
स्पृहा करी, अने निन्हवपणाना दोषथी रहित ते सूरिए पोतानी बुद्धिथी मृ 
अथने गुप्र राखी नवा नवा अर्थो कर्या, पण ठेवर ते श्रावके सुरिने अर्थानिन्ट्‌- 
व नामना सातमा आचारथी युक्त कर्या, ” 
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इत्यब्ददिनपरिमितोपदश्षप्रासादषटतौ अष्टादश्चस्तंभस्य 
पचषष्ठयधिकद्विशिततमः प्रवधः ॥ २६५ ॥ 


1 1 1 1 ~ 1 1. 
<्यस्यान २९५९ पु 
सूत्रायना अनिन्हव रूप आटमा आचार विषे 
सूत्राथयोष्टयोर्नेव, निन्द्वं कुरुते सुधीः। 
अष्टमः स्यात्तदाचारः, श्चुतवन्निः श्रुते स्तुतः ॥ १॥ 


भावा“ बुद्धिवंत माणस सूज तथा अथे ए वह्नो निन्हव करतो नथी, 
ते आचारने शाङ्ग आचार्योए शाञ्खने विषे आदमो आचार कष्ठ 8," आ आचार 
उपर शृषटात कहे छ, 
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ॐ 


श्री अजनयदेवस्‌रेनु शष्टात. 


श्री अभयदेवघूरि सोढ वनी अदर बाल्यावस्थापांज नेनमतना तथा अ- 
न्य मतना सै श्ाञ्लोना पारगामी थया इता. एकदा व्याख्यानमां पाचमा अगां 
वणेवेखा रथ्ंटक अने धुल विगेरे चेडा राजा तथा कोणिक वच्चे थयेरा संग्रामो 
वणेन करतां सद्र अने वीर रसनुं एवुं वणेन कर्य ॐ ते सांमटीने व्यार्यानमां आबे- 





व्यार्यान २६६ य. घूत्राथना अनिन्हव रूप आटमा आचार विषे, ( ३२५ ) 


ला कैटला$ शृस्ञपारी क्षत्रियो परस्पर युद्ध करवा मरे त्यां सन्नद्धबद्ध थह गया. 
ते जोइने अवसरना नाण एवा अभयदेव श्रुनिना गुरुप तरतज नागनत्त॒आनुँ वर्णन 
करीने एवो शांत रस विस्तार्यो के पे सांभलीने सर्वे स्वस्य थर्‌ गया, अने मनमां षि- 
चारवा छाग्या के “ अहो } अमने धिकारङे, के व्याख्यानना समयमां अमे प- 
मादथ उन्मत्त थ्‌ गया, अमे ते योग्य क्यु नही, पण आ गुरुषए वर्णन करेखा ना- 
गननुक श्रावकने धन्य छे, के जेणे संग्रामर्मां पण पोताना आत्मधमेनी पुष्टि करी, ” 
पी गुरुए अभयदेवने शिखामण आपी के ५है शिष्य ! तारी बुद्धिनो विस्तार वा- 
णीथी अगोचरे, परंतु तारे सवरत छाभालाभनो भचार करीने वणेन करु. 
त्यार पछी एक दिवस सायकागनुं प्रतिक्रमण थ र्या पी कोड एक शिष्ये भ्र- 
णिक राजाना पुत्र न॑दिषेण ऋषिए अथत्रा नेमिनाथजीना गणधर नैदिषेणनीए श्री 
सिद्वाचर उपर रचेखा अजितश्ांति स्तप्रनमथी'"अंषरंतरषि आरणिआरहि "इत्यादि 
चार्‌ गाथानो अथ पृयो, त्यारे श्री अभयदेषे कद के “अनेक प्रकारना शुभ नेषथ्यने 
धारण करनारी देवसुदरी ओए जेमना चरणकरमनने वंदना करी तोपण जेन मन ज- 
रापण क्षोभ पाम्युं नहीं तेवा श्री अजितनाथने हं प्रणाम करं छुं.” आ प्रमाणेते 
दैवसुदरी ओन जे बीजां सवै व्रिशेषणो ते गाथाओमां हतां तैन भृागाररसथी भरे- 
ल विस्तारथी वणन कथु.ते बखते उपाश्रयनी पासेनांन मार्ञथी चारी जती भगार. 
रसमां निपुण एवी कोड कुमारी राजपुत्रीए ते वणेन साभिनयं. कोड वखत नहीं सा - 
भेदं एवं अद्‌शरुत वणेन सारीने तेणे बिचार कर्यो ॐ जो आ पंडितश्चिरोमणि 
मारो स्वामी थाय तो मारो जन्म तथा जीवित सफल थाय, अने हषैपूैक रीलाए 
करीने तथा मृगारशाज्ञना बिनोदे करने वसो निगमन थः शक; मधे हु रयां न- 
इने ए श्रेष्ठ नरने पाथना करीने लोम पमाडु, ” एम विचारी ते उपाश्रयना बारणा 
पासे आबी, अने मजुल स्वरथी बोरी के "हे भृगारशास्नने जाणनार ! हे प्रष्ठ बुद्धि- 
भान ! बारणा उवाटो. हं मदनमंनरी नामनी राजपुत्री गुणगोषएठीं करवा मारे त- 
भारी पासे आवी छं ” आ प्रमाणे अके ह्वीनो शद्ध सांभीने गुरुए अभयदेवने 
उपको आप्यो के “पथम तमने जे शिखामण आपो हती ते सवै भूलो गया, अने 
ज्यां त्यां चाठुये देखाहो छो पण शुं तमने लल्ला आवती नथी ? हषे शुं करशो ! 
तपमारा युणथी आकर्षाडिनि सी॑तपाथडाएः पहोचाडनारी आ सी॑तीनीर 
आवी ३. ते बियोगीनीनी जेप वारंवार बोलवे हे, ?' ते साभिीने अभयदेव बोरपा 


ए मी गी मी 


:. ` :.“ ¶ पहेली नरकनो परे नरकावासेा. २््ली, ` 


‹ (३९६ ) उपदेशधासाद भाषातर-भाग ४ थो-स्तभ.१८ भो. . 


के.८.हे पूज्य ! मारा वाक्यथी ते जेम विभ्रम पामी सती आज्ञाए आवीं ठे, तेम्‌- 
ज आपनी ृपाथी ते ससंभ्नम ईने आज्ञारहित पादी नती ररैशे; मटे ते बाबत 
आप खेद करशो नहीं, ?' एम कहने अभयदे दार उवाडी राज्यकन्पाने कथं के- 
ह राजपुन्नी ! अमे साधु छीए, तेथी अमे एक सहते मात्र पण एकांतमां ज्ञी साये. 
धमे संधी वार्ता पण करता नथी, तो अपरे गोषिनी पुष्टितो ज्ानीन करीए?वमी 
अमे कोडपण दिवस दातण करता नथी, मुख धोता नथी, तथा स्नान विगेरे बा 
देदशुद्धिने इच्छता नथो, तेमज निर्दोष एवं अत प्रात अने ठ्स अन्न भिक्षामा- 
गीने खाबवीए छीपए अने मात्र देहना निर्बाहने मारन खाइने रदीए छीए. आ श्न-. 
रीर अस्थि, मल, मूत्र अने किष विगेरेथी भरे महा दुर्गधमय बिभत्स छे, तेमां 
सारभूत शुं ड ९ कुत्सन पुरुषोज एवा बिभत्स विषयसुखनो इच्छा राखे छे, अमारा 
करीरनी सारवार बाट्यावस्थामां मात पिताएन करी दशे, स्यारपदछी अमे तो बिल 
ख फरी नयी: पारे आवा अमारा दुगधमय श्चरीरनो स्पश्च तारा जेवरी राजपुत्रीर्न 
स्वष्नमां पण करवा जेवो नथी." आ प्रमाणे बिभत्स रसन्‌ बणेन सांमरीने ते रानपए- 
जी तरतज जती रदी, अभयदेव उपसगेर हित थइने गुर पासे आव्या, गुरुए कदं के- 
५५ तारी बुद्धिनी इश्ता समुद्रना पूरनी नेवी अधिकतरं छे: परंतु बतेमान समयमा 
तेने स्षमाव्रवी योग्ये; तेथी तेम करवा माटे तारे छाशमां करेखो जुवारनो इषरो 
तथा काल्गिडानुं क्ञाक शोधी वहोरी खारीने बापु, जेथी तारी बुद्धि न्यून 
थरो, का ठेके- 


तमवूजं कललिगं च, जोऽ्यं रीतं च वातुलम्‌ । 
कपित्थं बदरीजवू-पएलानि चरति धीषणाम्‌ ॥ १॥ ` 


भावाथ“ तदबूच, काटिगड, ठंडं तथा वायु करनार भोजन, कोठुं, शर 
अने जाब ए सवे वस्तु बुद्धिनो नाञ्च करनार ढे. ? 


गुरूनां वचननो तेणे स्वीकार कर्यो, अने तेज प्रमाणे घणे भागे आहार करव 
पाड्यो.गुरुए तेने अत्यंत योग्य नाणीने सूरिपद आय्यु. पछी अभयदेवस्रि विहार 
करतां करतां अनुक्रम थभनपुर आव्या. त्यां अति तुच्छ आहार करवाथी कुषटन। ` 
महा व्याधिथी ते एवा पीडित थइ गया के हाथ पग हलाववानी पण तेनामां सक्तिं 
रहीं नदी. एक दिवस सायकागनुं परतिक्रमण करीने सूरिर भावकोने कथं के-“भा 


व्याख्यान २६६ व॑. सूत्रायेना अनिन्हव रूप आढमा आचार शिषे, (३२७ ) 


श्याधिनी पौडा बहुःवधी पडवाथी हं एक क्षण पणते सहन करी श्ञशवा स- 
मथे नथी तेयी काले अनश्चन करीञ्च, › ते सांभीने सेने अति खेद थयो, पी 
रात्रिमां श्चासनदेवीए आबीने घुरिने कष्टं क “हे गुरु ! उधो छो के जागोखो ?? 
गुरुए कषयं के “ जाग ई.” दे्रीए क्वं के “उठो, आ नवर सुत्रनी कोकडी उखे 
को.” शुर बोर्था के “ आवा शरीरे हुं शी रीते उखेडी शुं १ " देवीए कदं के 
(“नव अगनी ` त्ति करवानु जु तमारे आधीन छै; अर्थात्‌ तमे करवाना छो षो 
तैनी पासे आ तै कोण पाज्रङे९ माटे आ हाथमां स्यो. हनु तमे चिरकार घुषी 
जीवशो- › गुरु बोर्या के “ अवा शरीरे हं श्रीजिनेश्वरना आगमनी नवांगनी 
टीकाःश्षीरीते करीश ?” देवी बोी के छ मास सुधी आचाम्लतप करो.” 
पछी शासनदेवीना निर्देल्थी सूरिए छ मास सुधी आचाम्ड तप कर्यो, अने क- 
ठिनि शद्वोनी टीका करीने न्वांगषत्ति पूण करी." तेवामां शरीरने विषे फरीथी 
महारोग उतपन्न थयो, ते बखते श्री धरणेन्दर त सपन स्वरूप धारणकरी त्यां 
आवीने घ्रूरिना श्षरीरने चाटीने नीरोगी कथ, पछी धरणेन्द्रे घुरिने कषयं के 
^° सेदी नदीने तीरे श्री थंभननाथनी प्रतिमा पृथ्वीमां गप्र ररी ठे, तेने तमे 
प्रगट करो, त्यां ओचविती एक गाय आबीनेते प्रतिमाने स्थाने ङे ते स्थानपर 
दूध क्षरशे. ते चिन्हथी ते मूत्तिनुं स्थान निश्चित जाणजो. आ प्रमाणे कहीने 
धरणेन्दर अरश्य थया. पो प्रावःकठे अभयदेब्रमूरि संवर सहित सेही नदीने 
कटि आव्या, त्यां गायने दूष क्ञरती जोईने गोवाव्ना बव्यकोए बतावेी भूमि 
पाते प्रतिपाना स्थाननो निश्चय थव्ायी सुरिर्‌ पाश्वप्रञुनी स्तुतिने पटे नवीन 
उस्तोत् रचवा मांड्नु, तेना बत्रोश काव्य कष्या पछी तेतरीशमुं काव्य कहना त- 
रतज श्रो पाश्वन(यनु विव पणर यपु. तेतेगीश काव्य घुरिर्‌ देगताना आदै- 
शथी गोपी दीघं डे." ते प्रपिमाना देन मात्रथीज सवे व्याधिभो मृत्यो नश्च 
पाम्पारपछो श्री संवे गुरने ते प्रतिपानी उतत्ति पृ, स्यारे युरुए कत के “ पूत 
श्री वरूणदेषे अगियार छाल उरषसुधी ओंप्रतिमानुं पूनन कषु हट. त्यार पडी 
( ) वषे सुधी रामर्चदरे तेने पूजी; स्यारषछी एंशी हनार वषै सुधी 


न विका व 





१ श्री आचारांगने सुयगडंगनी वत्ति श्री रीलांकचाच कट हत). बाकी नव अंगनी इत्ति करवी 
वाकीमां इती. २ स्थभन पाश्चनाथनी मृति प्रगट कया पढ़ी टीकाओ कयीनुं बाजे स्थने कैं छे 
ड आ स्तोत्र “ जथतिहुअग › नमे प्रपिद्र ठे, ४ जग्रतिदुअगती टङानी पीरदकामो ३२ मयौ 
दकार्य रेल गेपम्यानी हकीकत छ ने अत्यारे ३० कान्यज वते छ 


# नबाहररिकानू यावत्‌ पए अदं पठकेते अदद जगव्‌वी केदड ब्रते तलं शङध नय. 


६ ३२८ ) उपदेश्प्रासाद भाषान्तर-भाग ° थो-स्तभ १८ पो, 


तक्षक नागे तेनी पूजा करी, त्यारपछो घणा काठ सुधी सौधर्म पूजी, स्यार- 
पटो दारकानगरीमां कृष्णवासुदेवे श्री नेभिनाथना मुखथी मोरा अतिन्नयवारी 
ते प्रतिमानी कथा सांरीने मोटा पासादमां तेनु स्थापन करीने पूना करी 
दारकानो दाह थया पदी ते नगरीने सथुद्रे इगावी दीधी, ए्छे प्रतिपा तेबीज 
स्थितिमां सुद्र मध्ये रही, त्यारपछी केटखेक काठ कांतिनगरीनो निष्रासी 
धनपति नामनो श्रष्ठी स्याथी जतो हतो तेवामां तेनां बहाणो देवताना अतिश्च 
यथो स्खलित यया. तेथो श्रेष्ठी विचारमां पड्यो, तेवामां आकाश्चवाणीयी 
('अहीं जिनेश्वरनी परतिमा ३ ” एम तेणे नाण्यु. पदी श्रष्ठीना निरदैश्चथी खडा- 
सीओए सथुदरमां सुतर नाखीने सात काचा तांतणाथो ते प्रतिमाने षांपीने ब- 
हार काटो. पछी तेने कातिनगरीमां ड नइने श्रष्ठीए मोटा परासादमां स्थापी 
ते ्रासादमा ते प्रतिमा बे हजार वषे रही 

ठंकपुरना राजानी पुत्री भोपलदेषी अदत स्वरूपवान्‌ हती, तेनापर आ- 
सक्त थने वासुकी देवता तेने मोगा लाग्यो, तैनाथी न गाजुन नामे पत्र थयो, 
तेनापरना बात्खलयथी ते नागद्रे सव महौषधिओोनां फल मूढ अने पादां तेने 
खवराव्या, तेना प्रभावथी ते सिद्ध पुरुष थइने श्ारिवाहन' राजानो गुर्‌ थयो. 
पछी श्री पादरिश्नद्वुरिना भ्रसादथी ते नागाज्ञन आकार्चगामी विश्या पामीने र- 
सनेः सिद्ध करवा उप्घुक थयो, तेने मारे तेणे अनेक उपायो कर्या, पण रस बै- 
धायो नही; तेथी तेणे गुरने तेनो उपाय पएृख्यो. गुरूए क्यु के “ मदहिमावागी 
श्री पाश्वनाथनी प्रतिमानी परसेते प्रतिमानी दिए सवे लक्षणवारी सती ह्ली 
ते रसन मदन करे तो तेरस स्थिर थने कोटीवेधी थाय, ›' ते सांमनीने ना- 
गाजने पोताना पिता वाघुकीनु ध्यान परीने तेने बोखाव्यो. पी तेना पृष 
वाथी वाुकोएक्हु के “ कांतिनगरीमां अति मदिमावाकी पराचीन श्री पाश्व- 
नाथनी प्रतिमा ठे. नागाजुने काँतिनगरीथी ते प्रतिमान हरण करोने सेदी- 
नदीने कटि एकांतमां खाने तेने स्थापी. पडी तेनी पासे रस साधन करवां 
मरे शाटिवाहन राजानी पतिव्रता स्री चदरटेखाने हमेश्चां रात्रे सिद्ध थयेखा व्व॑- 
तर मारफत मंगावीने ते चंदररेखा पावे रषनु मदन करावव्रा लाग्यो, छ मरसेते 
रस स्थिर थयो, ते ठेकाणे रस करतां पण अधिक महिमावाद्धं जने समग्र रो- 
कोना इच्छित अर्थने पणे करनारं स्तंमन नमे श्रीपाश्वनाथ सामोनुं तीथे यगु. 


पञछठी अनुक्रम देवनां वचनथो ^ ते परतिमा अहं छे › एम जाणीने ^ जयतिहुभण्‌ 


१ सात बाह एदं पण तेदु बेज नाम्‌ वु, ` द स्वभेयिद्धि रस, 








ष्याख्यान २६६ पै. सूतरायेना अनिन्हव रूप आटमा आचार .तरिपे, ( ३२९ ) 


बरकप्परुरुख ० ”' इत्यादि काव्योवडे म तेनी स्तुति करी, एटले ते परतिमा प्रगट थद्‌ 
डे. प्रथम आ परतिमा कोणे भरारी ठेते सामन्नु नथी आ प्रमाणे प्री अभयद्व- 
चूरिए करेखो महिमा साभरीने भ्रीसंषरे तेन स्थाने प्रासाद करावी त्यां स्तंभनपुर 
नामे गाम वसाव्यु, सवे खोक त्यां मोटा मोटा महोत्सवो करवा लाग्या. पणी ज्या- 
रे सवत १३६८ नी साटमां दृष म्टेच्छोए गुजरातमां उपद्र कर्यो त्यारे वतेमान 
स्तभतीथनु स्थापन थयुं ठे, अस्यारे ते प्रतिमा स्तंभतीयथे बंदर ( खभातमां ) 
विद्यमान ३ 


प्रथम क्षिलाकाचायं पहा वे अंगनी त्ति करी हती. त्यारपदछीना नब अंगनी 
रीका श्री अभयदेवद्मरिए श्ासनदेवीनां वचनथी पोतानी मतिकृरपनानो उपयोग 
कर्था शिषायकरी ठे, स्यारपदछी सेवत ११३५ मां श्री अभयदेवसुरि स्वर्गे गया 
डे, केटलाक ११३९ ना सेवतमां स्वगे गयानु करै ठे, 


 भसस्थानागसूत्र विगेरे नव अंगनी टीका करनारा श्रोअभयदेवसूरि थया, ते आ- 
ठमा आचारने पाग्नारा भ्रौ अभयदेवशरूरिने श्रौ स्तभन पाश्वनाय स्वामीए नवांग 
आप्या ठे +अर्थात्‌ ते प्रथुना प्रसादथीन तनी टीका रचवाने ते भाग्यज्ञागी थया हे.” 


> नल <€ =€ € € €. €< € €.€ 62 =€ -& €.€ <€ :& & €:€€&2 € 


इस्यब्ददिनपरिमितोपदेशपासाद्टत्तौ अष्टादशस्तंमस्य 
। ॥ नि 

षटूषष्यधिकट्िश्चवतमः प्रवेधः ॥ २६६ ॥ | 

पि 
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भ्याल्यान २६५ घुं 
शूभाश्युभ श्रेतनो सम्यग्‌ अथ करा विषे, 
अप्रशस्त प्रशस्त वा, शाच्र यतसमुपागतम्‌ । 
प्रशास्तार्थे प्रयोक्तव्यं, मोनीन्छागमवेततु(जिः ॥ १॥ 


भावाथ--“ अप्रक्षस्त ( अशुभ ) अथवा प्रशस्त ( शुभ ) गमे तेवं शाश्च 
प्राज्न थाय, तोपणं तेनी जिनागमने जाणनारा पंडितोर परशस्त अथमांन योजना 
क्रयो, अर्थाद्‌ तेनो ते भथज करबोऽ 
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( ३३० ) उपदेशप्रासाद भाषान्तर-भाग ° थो-स्तम १८ मो. 


परशस्त श्रत एटले स्याद्रादथी लांछित-स्याद्रादयुक्त शाद, अने अपक्चस्त ए- 
टके भृगारादिक शाख. ते सवे शाल्लने प्रशस्त अथमां-अनेकात पक्षवान् अथमां- 
वैराग्योत्पादक अथमां जोडी देवा, 

ठघ्रक मुनिन टष्ठांत कटे ठे. 

चपानगरीमां सिहसेन राजा राज्य करतो हतो, तेने राहुगुक्च नामे जेनधर्मीं 
मंत्री हतो. एकदा राजाए सभामां वेसीने घम सेवेधी प्रश्न कर्यो अर्थात्‌ धमविचार 
पूख्यो केखरो धम शु डे?ते वखते जेओने जे धमे अभिमत हतो, तेओ ते मेनु पति- 
पादन करवा खाम्यानतेमा केटङाक एकत हिखाए करीने.केरखाक एकत अहिसाए 
करीने, केरखाक आत्मारामने पीडा नहीं आप्रतां यथेच्छ भोगा दिके करीने अने के- 
लाक तदन निःस्पृहताए करीने, इत्यादि पोतपोतानी मतिकस्यनाए करीने धनु 
स्थापन करवा छाम्या. ते सवे सांभनीने मंत्री तो मौनन रद्यो- तेथी राजाए मंत्रीने 
कं के "तमे केम कांड धमे सं्वेधी निगय णावता नयी? › म॑जीए कषयं के ^ हे सा- 
मी ! आवां पक्षपातनां बाक्योथी शो निणय याय ? वरिचारपूवैक युक्तिवागा प्रश्नोत - 
रो जाणीने पोतानी जातेज धमनी परीक्षा करवी योग्य ठे, '? पछी पंत्रीए राजानौ 
संपरतिथी ““ सङुडलं वा वद्नं न वेति "2 ^“ मुख कुंडल सहितङेके नी १९ चों 
पाद समस्यापूर्तिने पटे आखा नगरमां प्रसिद्ध कयु. ते साये कहेवराव्यु के ते आखी 
गाथा राजाना भँडारमां डे, बडी नगरमां आपोषणा करावी के “जे कोड्‌ आ सम- 
स्या पण करशे तेने राजा इच्छित दानं आपदो अने तेनो भक्त यशे. ' ते सांमगी- 
ने सबै लोक ते गाथानं पाद गोखवा खाग्या. पी सातमे दिवसे राजाए ते सम- 
स्यापुतिने पारे सभा भरी, तेमां प्रथम एक परिव्राजक बोस्यो के- 


निरकापविषेन मए दि्ठं, पमयामुदं कमत विसाल्तनेत्तं । 
व खन्त चित्तेण न सुट दि, सङुमलं वा वदनं न वेति ॥२॥ 
भावाथ-- “यं भिक्षाने मरे आनजे कोडने पेर परेश्च कर्यो. त्यां कमना स- 


रखा विक्ाठ नेत्रवद्धे एक शचीन शख जोय, पण मारं चित्त व्या्षिप्त होवाथी 
बरार दीटं नहींकेते मुख छट सहित हतुं के नदीं १९ 


आ प्रमाणे सभिरीने मंत्रीए राजाने कहं के दे स्वामी ! आ परित्राजक षा 
रमा्थिक षक्र जाणतो नथी, केमके ्राबर न जोदाना कारणमा चिचनो व्याशिङ्गवा 


व्याख्यान २६७ भु, शुभाशुभ श्वतनो सम्यग्‌ अथं करवा विषे, ८ ३३१ ) 


( व्याङ्ककता ) बतावी ठे, पण वीतरागपणु बताव्युं नथी, भोजनपार्निना अभवे 
उपवास थयो, तो तेथी कांड उपवास फ न दोय.” ते सांभरीने राजाए ते 
गाथा विवादी अथवाकी जाणीने ते परिव्राजकने तिरस्कारपूवेक काटी मूक्यो, 
पछी बीजो तापस बोल्यो के- 


फल्लोदगेणे मिशगेदे पवि, तत्यासणध्या पमया निरया । 
व रकिन्तचेत्तेण न सुहं दिं, सकुंमक्ष वा वदनं न वेति ॥ ९॥ 
 भवाथ--“ हं परातःकारे कोईना परमां पेटो, स्यां एक प्रमदाने ये आसन- 
पर बेठेखी जोई, पण मारं चित्त व्याक्कुट होव्राथी मे बरावर जनोयुं नहि के तेनु 
मुख कुंड सहित हतु के नदीं ? '› 
ते सामने राजाए तथा मंत्रीए िच्युकेण आ गाथामां पणतैणे 
अङ्ञानना कारणमां कायेनी व्यग्रना बनावी ठे, पण तवा नणाव्यो नथी": 
त्यारपछी त्रीजो बौधनो शिष्य बोय्यो के- | 
माला विहरे मष्ट अञ्ज दिष्ठा, अवासिखा कंचणचूसिश्रगी । 
व सेखत्त चित्तेण न सुद नयं, सर्कुडलं वा वद्नं न वेति ॥ २३॥ 
भावाथ--बौध साधने रहेवाना मठमां म आजे कंचनादिनां अनेक आभू- 
षणो पषेरी वखाटंकारथी विभूषित थदृने बेटी एक उपासिका--ज्ञीने जोड, 
पण व्याक्षिप्त चित्त होवाथी मे बरार जोयुं नहींके तेनु शख ऊंटग सहित हतुं 
कै नहीं 0 ९, 
ते सामरीने राजाए तथा म॑त्रीए विचायुके “आ गाथामां पण तैणे ह्खीना 
नेपथ्य जोवामां व्यत्रपणु बताच्युं ठे, पण ज्ञानत्व जणाब्युं नथी. ` एज रतै 
सतर धर्पीभोए केर गाथाओ नाणी लेवी. तेमां नेनधर्मी कोइ अवे न हे- 
वाथी राजाए मंत्रीने कं के ^ आमां जेनधर्मी कोई अविर नथो '' वे स्मि 
लीने मंत्रीए्‌ विचायं के “ 'जेनपर्मी पण स आवाज हशे' एम राजानु मानवं 
यशे, परे कोर साघु अद्हींथी नीके तो बोखावुं. ? एम विचार करे ड, वैर- 
छर्म कोट शुष्क साधु भिक्षा मेते तरफ नीकव्था, तेने मंत्री समापा वैदी 
छाघ्यो, ते शुष्क नि राजाए कहेटै चोधु पद सभिीने बोर्या के-- ` 
# भा पद्‌ अश्च कगे, ` 


( ३३२ ) उपदेश्षप्रासाद भाषांतर-भाग ४ थो-स्तभ १८ मो. 


खतस्स द॑तस्स जषटदिचखस्स, खप्पप्पडगे गयमाणसस्स । 
किंम्ञएएण विचितिण्णं, सकुंमलं वा वद्नं न वेति ॥४॥ ` 
 . भावाथ“ क्षमावान्‌ , दात, जितेन्धिय अने जेन मन अध्यारमना चितव- 
नमां लीन येद ठे एवा मारे “ आ सुख कंडठ सहिते के नहीं!" एवाबि- 
पारे करोने शं ? अर्थात्‌ एवो विचार श्ञामटि करवो जोइए ?" 

आ गाथामां कंडलना अज्ञानपणामां प्षात्यादिकनु कारण बताब्यु ङे पण 
चित्तनी व्याङ्ग्ता बततावी नथी; तेथौ माथामां क्षाति, दम, जितेन्द्रियता अने 
अध्यात्म योगअधिगता कारणरूपे कहेल होवाथी राजाने धम पृच्वानो उषास 
थयो. तैथी तेणे धम संवेधी पर्न कर्यो के तरतन शुद्ध प्रथमथोज पोतानी पासे 
राखेखा आद्र तथा शुष्क एवा पारीना वे गोगा भंत उपर फक्या अने स्याथी 
चारवा माद्यं. तेने जतां जोहने राजाए पृछ के “ ह पएज्य! आशु ¶मषमे 
संबेधी प्रश्न कर्यो, तेनो उत्तर केम आपता नथी ? ? मुनि बोस्या के “हेमु! 
शुष्क तथा आद्र एवा बे गोकना टृष्टातथीज तमारा परश्ननो जवाब आबी गयो 
ड, तोपण ते स्फुट करं ठु ते साभमे-- 

जघ्रो सक्तो अ दो तष्टा, गोह्लया मटिच्ामया। 
दो वेय ख विय कुरे, जो जटल्लो तत्थ ङग्गद्‌ ॥ २ ॥ 
भावाथ--° सको अने अद्धेएवावे माटीना गोगारफेक्या, ते भीति 
साथे अफलातां तेमां जे आद्र हतो ते त्यां चोँव्यो. ” | 

आ गाथानो उपनय एवो ढे के परमात्माना स्वसूपनु ध्यान करवामां व्यग्र 
थयेलो आत्मा बाह्मात्भावडे कामिनीना युखादिक जोह शक्नो नथी, अने तेवा 
ध्यानथी जेनो आत्मा ब्िुख होयते जोइश्केरे जे कामाथ पुरुषोखेते 
साद्रे ठे अने सादे होवाथी कपेरूपी पंकमां चोटी नाय छे, अर्थात्‌ कमरूपी का- 
दबथीः ते खरडाय डे: अने जेओ क्षांति विगेरे गुणोने धारण करनारा वेमज सं- 
सारना क्षणिक  सुखथी पराङ्शुख सुका काटे जेवा शुनिओ छे तेओ शुष्क गो 
रानी जेम कोई पण स्थाने वल्गता नथी, अर्थात्‌ तेने कमे पण चौँंटतां नथो 

एवं लग्गंति दुम्मेहा, जे नरा कामल्तालस। । 
विरतां न क्लग्गंति, जदा से सुक्कगोल्लए ॥ २ ॥ 


व्याख्यान ३६७ भु. शुभाशुभम श्रतनो सम्यगअथं करवा विषे, (३३३ ) 


भावाथ“ ए प्रमाणे काममां लभ्य अने दुष बुद्धिवागा मनुष्यो ज्यां त्यां 
वखगे ठे, पण सवैथी विरति पामेखा तो शुष्क गोनी जेम कोड पण स्थाने 
बव्टगता नथी. | 
जद खलु खिर कछ, सुचिरं युक्त लह मद अग्ग। । 
तद्‌ खलु खलवंति कम्मं, सम्म चरणघछिया साहू ॥ ३॥ 
भावाथे- जेम पोलाणवाखां अने घणा काठनां भूकां खाकटनि अग्नि 
जलदीथी बाढी नांखे हे, तेम सम्यक्‌ पकारे चारितिधमेमां रहेला साधु क्मने 
जलदीथी खपावे े-नाश्च करे के. ' | 
आ प्रमाणे सामरीने राजा प्रतिबोध पाम्यो अने हमेश्चा पत्रीनी पसेष्ु- 
रखक सुनिना धमनी प्रसा करवा लाग्यो, । 
आवो युक्तिथी राहुशप्न पंत्रीर राजाने यथाथ धमां आसक्त कर्यो, ते पर 
माणे बीजाओए पण करवुं 
अही पापरहित क्षुस्टक युनिए शंगाररसवाो समस्याने पण निरव 
( निदोषि ) मागेमां स्थापन करी, अने कुवा री ओना शाल करतां जेनशाख्ने 
सत्य करी बताव्यु; ए प्रमाणे बीना प॑ंडितोए पण करवुः परंतु मिभ्याच श्चाञ्लनी 
युक्तिओडे एकातवादीना केला सूत्रार्थो परूपीने अनेकांत आगमने "कंथारूप 
न करवो. ते संबेधमां कष्य उ के-- 


मिभ्यातशाखयुक्त्यादः, कंथका्यां न सूत्रवाक्‌ । 
सश्राथे।भयनेन्दव्य-समं पापं न जूतघे ।। २ ॥ 
भ्नावाथ-^“ सूत्रनी वाणीने मिथ्या शाक्लनो युक्तिभए करीने कथारूप 
करषी नरह, केमके सूत्र तथा अथ ए बन्नेना निन्दत समान बोजुं कोइ मोदं पाप 
पृथ्वीपर नथी. ” केथारूप करवानु स्वरूप वतावत्रा पारे मेरीनुं दात के ३. 
| नेरीनु हष्टांत, 
दारकापुरीमा श्री कृष्णवाघुदेव राज्य करता हता, त्यारे देवता भो पासेथी 
मेज्वेली गोशिषेचदनना काष्ठनी जण मेरी ओ तेषनी पासे हती. ? साप्रामिकी 
२ आओदूभूतिको अने २ कौुदिकी. तेमां पहेली मेरी युद्धना समये सामंनादि 
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१ कथा एरक घषणां गडा दधद गोदड़ विगर २ भरी एर, नगारू 


( १३५ ) उपदेश्षप्रासाद भाषान्तर-भाग ° थो-स्तम१्८मो. 


कने खबर आपता माटे वगाडवामां आकती, बीजी भेरी कोड अकस्मात्‌ फायप्र- 
संग आवी पडे स्यारे सा्म॑त, मत्री विगेरेने जणाववा मारे वगा डवामां आवती अने 
तरीजी भेरी कौमदी महोत्सव विगेरे उत्सवो जणाववा मारे वगाडवामां आवती. 
ते शिवाय तेत्रीज गोरिपिर्चदनमय एक चोथी मेरी पण हती, ते ख छ पासेव- 
गाडवामां आवती. जे माणसे मेरीनो शब्द साभरे तेने आगन पाछ्जनाषछछ 
मासना उपद्रबो ज्ञात थता हता, आ चोथी भेरी चार्ता प्रसंगभां उपयोगी ड, 
तेथी ते भेरीनी उत्पत्ति ख्खीए छीपए, 


कोड वखत सौधम देवलोकमां समग्र देबोनो समा भराई हती, ते वखते 
सवे दोनी समक्ष इद्रे कह के “^ अहो ! कृष्ण विगेरे एवा सत्पुरुष छे के जेओ 
लक्ष दोषर्मांथी पण गुणनेन ग्रहण करे ठे, तथा नीच युद्धथी युद्ध करता नथी. 
तै सांभरीने एक देवताने तेना वाक्यपर श्रद्धा बेदी नहीं, तेथी तैणे विचायं के 
““इवु केप संभवे ? परदोषनं ग्रहण कर्यां विना कोड माणस रदी श्चकतेन नथी." 
एम विचारोने ते देवता मप्युरोकमां आव्य अने द्वारकानगरीना राजमागेमां 
एफ भरयकर अने अति दुर्गेधवारा कारा कूतरानु मृतक विङर्बानि मूक्यु, ते कूत- 
राना युखमां कुर पृष्पना जेवा श्वत अने सुशोभित द॑तपक्ति िङर्वी- तेवामाभ्री 
नेमिनाथने वांदवा पाटे कृष्णवासुदेव स सेन्य सहित नीकन्धा. राजमागेमां 
चाटता सनिको दूरथीज ते श्वाननी दुर्मध आक्रवाथी आड पारगे चास्या. बाधु- 
देषे तेनं कारण पृछ्यु, त्यारे तेओए कूतरानं मृतक बताग्यु. तै जोडने कृष्णे कष्य 
के “पुद्गलना नाना प्रकारना स्वभावो होये, तेमां हषं शोक करवा जेव न- 
थी. परंतु जुओो, एनं शरीर तो कृष्ण वणनुं छे; पण दाति स्वत छे, तेथी ते "म- 
रकतमणिना भाजनमां गोठतेटी भुक्तावनीनी जेवा शोभे ञे. ” ते सांभरीने 
पेखा देवताएु विचारय के “ खरेखर आ वामुदेषनुं सकडो दोषोने मूकीने परगु- 
णग्राहीपणु सत्ये. ” पछी ते देव बीजा गुणन परीक्षा करवा माटे वाघुदेवना 
अश्वरत्ननं हरण करीने भाग्यो, तेनो पा सन्य सहित वासुदेव पण गया.युद्ध ` 
करतां देवताए वासुदेवनु समग्र सेन्य जीती ली. पी ,बासुदेवे ते देदताने क- 
हके मारा अश्वरत्ननेतुं केम हरो नाये? ?' देवता बोस्यो के“ युद्धमां 
जीतीने तारो अभ्व छ्ड स्यो. ” दृष्णे कष्यके, हं रथमां बेटों अने 
तु भूमि उपर रदलो छे, मटे तुं मारो रथ अगीकार कर, जेथी आपण समान 


१ मरक्तमाण कृष्ण वणन हय छ 


व्याख्यान ३६७ यु. शुभाशुभ श्रतनो सम्यग्‌ करा षे. ( ३३५ १. 


युद्ध थाय, "' देवे कटं के “ पारे रथनी नदर नथी. त्यारे वासुदेवे हस्तीपर तेमन 
अश्वपर बेसीने युद्ध करवानुं कष्ट, ते पण तेणे अगीकार करु नहीं, पदी बाहुयुदर 
करवानु कह तेनो पण देषताए निषेष कर्यो. त्यारे इष्ण कद के 'त्यारे तारे कया 

द्रथी युद्ध करतुं ठे ? ›› देवताए कहु के ^“ आपणे भांड खोकोनी जेवा हका यु- 
द्वथी' युद्ध करीए- ” ते सांमीने कृष्णे कहु के ‹ हं एवा नीच युद्रथी युद्ध नदीं 
कर. मारा अश्वरतनने तं सुखेथी छइ जा. आ प्रमाणे वासुदेवन्‌ साहस जोइने ते 
सुर संतुष्ट थयो, अने इद्रे करेखी प्र्रसानो विश्वास बेडो, पदी तेणे पोतानु स्वरूप 
प्रगट करीने वासुदेवने कल्यं के “देवद श्चन निष्फक होय नहीं, मारे काक वरदान 
मागो. ” बासुदेवे माग्यु ॐ “ उपद्रवने शाति करनारौ भेरी मने आपो. "त्यारे देवे 
चंदननी एक भेरी आपीनेते त्रं फठ कषर के ^आ मेरीनो शब्द्‌ जे कोड साभग्शर 
तेना छ पमासना थयेाने यत्राना ञ्वारादिक रोगो नाश्च पामे. तेथी छ छ मासे 
फरीथी वगाडवी, एटले प्रथम नहीं सांभरेलखा माणसोना उत्पन्न ययेखा सव रोगो 
पण नाञ्च पामशे. प्छीतेमेरी कृष्णे छ छ मासे वगडाववा मांडी, 


एकदा कोई एक दाहञ्वरथी पीडा पामतो वणिक्‌ मेरीना र्षक पासे आव्यो 
अने तेने कषयं के “हं तने एक लक्ष रुपिया आपु, अने तँ मने आ भेरी कापीने 
तेनो एक ककटो आप; केमके जे वखते भेरी वागी, ते वखते हं हानर नहोतोः 
अने हवे तो राजानी आज्ञाथी छ मासे वागे. तेरा वखत सुधी हं दुःख सहन 
करी शकुं तैम नथी, मारे मने एक ककडो आप. ” ते सांभरीने मेरीना रक्षके 
खोभाधीन डने एक ककड कापी आप्यो, अने तेने स्थाने वीजा चंदनथी थी- 
गडुं दीघं. एवी रीते बोजाओोने पण लो मने वश्च यने ते ककडाओ आपवा छाग्यो 
अने तेने स्थाने बीजां थीगडां देवा खाग्यो तैथी ते मेरी कंथारूप थई्‌ गइ, पदी 
छ मास पृण थया त्यारे कृष्णे ते भेरी वगडावी पण कंथारूप थइ गयेी होबाथी 
ते मेरीनो शब्द वासुदेवनी समा मान्रमां पण प्रसर्यो नरी; तेथी तपास करीतो 
तेने कंथारूप करवानुं त्ता जगायु, एर्ले भेरीना रक्षकने काढी मृक्यो अने 
फरीने अमर तप करीने दृष्णे ते देवता पासेथीं बोनी मेरो मेव्टवी, अने तेनो 
रक्षक बीजाने कर्यो, 


आ शातन उपनय एवी रीते समजन्रो क जे शिष्य सुत्ने अथवा तेना 
९ अही  अहिठाणयुद्रन पूत वततः युदरवः' एवे, पठ्छतेतो अयं बर्‌ चर्‌ सागता नथी 


( ३३६ ›) उपदेद्यपरासाद्‌ भाषांतर-भाग ४ यो-स्तम १८ मो. ` 


अथेने परमतना जञास साथे अथवा स्यमतना बीना रयो साये मिश्र करीने कंथारूप 
करे अर्थात्‌ अहंकारथी परमतादिक साथे मिश्र करीने सूत्र अथवा अर्थने सेपूणे 
करे ते अनुयोग श्रवणने योग्य नथो. एन प्रमाणे गुरु पण जो सूत्रा्ने कंथारूप क- 
र, तो ते पण अनुयोग भणाववाने योग्य मथी. “हं सारी रीते भणेलो द, मारे 
बीजाने शा मारे पूवं जोईए ! एवो अहंकार आणीने जे पडेखो अथवा विस्मर 
ण थयेखो पाठ स्वमतिकस्पनाथी पूण करे ते सवेथा अयोभ्य ठे, ” 

५५ छोभथी, अरंकारथी, कदाग्रहथी, हठथी के शाल्यथी सूत्र तथा अथने 
कंथारूप करे तो तेने सुत्राथनो निन्द्य करनार जाणवो, मरे साधु विगेरे चुज्ग 
पुरुषोए तेम करवुं नहीं. "° 

& >>, भुर, ०,५०.०००. (> "न, ०, 2 ०, २,०.०२, ०,५०२.८ | 

¢ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशपासादवृत्तौ अष्टादकषस्त॑भस्य 8 

श सनषष्यधिकदधिश्चततमः प्रधः ॥ २६७ ॥ 8 


.। (0 0011-0 10. 


एति ्ानाचारः ॥ 





ल्यास्यान २९ यु 
दश्षन।चारना पहा आचार षिषे, 


र ॥ 


क्ञानायनन्तसंपृर्णेः, सववि द्वेयदाहितम्‌ । | 
तत्तथ्यं दशनाचारो, निःदरकास्योऽ्यमादिमः ॥२॥ 


भावाथ-““ अनत ज्ञानादिके करीने संपूण एवा सवेज्ञोए जे कषे छे ते 
सत्ये एम जे मानु ते "निःकंक' नामनो पहेो दशनाचार जाणतो, 


[जनोक्ततच्वसदेहः, सा च शेकाऽनिध।यते। 
दोकातो जिते श्रद्धा, दोषोऽयं स्यान्महांस्ततः ।१॥ 


भावाथ-- श्री जिनेश्वरे केला तस्मा जे सदेह छखाववो ते क्का क 
वायदठे, शेका थत्राथी श्रद्धामेः्‌ पामेठे, अर्थात्‌ ्रद्ध(रहित थवरायरे; मने 
तेथी परिणामे मोटो दोष प्रप्र थाय डे, 


व्याख्यान २६८ ट. दकनाचारनो पैरो आचार, ८ ३३७ 9 


हका करवाथी सम्यक्त्व-तक्वश्रद्धान मेद पामे ठे, ते उपर श्री गगाचायनु 
षाव हे 3- 


गंगाचायनु दृष्टां त. 


महागिरिना शिष्य धनगुप्न अने धनगुक्चना शिष्यं गंग नामे आचाय थया. ते 
गंगाचाये एकदा उल्ड्का नदीना पूवे काठापर चातुर्मास रद्या हता ने तेमना 
गुरु धनगुक्षाचाय ते नदीना पिम कठि चातुर्मास रद्या हता. एक वखत श्रद्‌ 
तुमां गगाचाये पोताना गुरुने वांदवा जतां पागेमां उस्ट्का नदी उतरत इता ते ब- 
खते तेमना मस्तकमां टा होचाथी सूयेना किरणोना स्पशे लीये तेमनु माधु तपी 
गयु, अने पाणीमां चार्ता होवाथी पगने शीतठ्ता जणा. ते वसते पृं बेला 
मिथ्यात्व मोहनीनो उदय थवाथी तेमने एवो विचार आव्यो के “ सिद्धतां एकर 
कारे बे क्रियानो अनुभवे न होय एम कद्यं ठे; पण मने तो अल्यारं एकज सम्येवे 
क्रियानो अनुमवथायरे. हुं शीत ने उष्ण व॑नेने वेदं दँ. मरे अनुभवथी विरुद 
हठोवाने छोय आगपनुं ए वचन यथाथ छागहु नथी. ` एषी श्ेका परावता सता 
गगाचाय गुर्‌ पासे आन्या, अने पोताने थयेी केका निवेदन करो, ते सामगोने 
गुरुए शिखामण अपी क ^“ ह वत्स ! छाया अने आतप नेम समकाठे न होयतेम 
एक कठ बे फ्रियानो अनुभव अन्योन्य विरुद्ध होषोथो थड्‌ शक्रेन नहीं; केमकरे जे 
अनुभवे थायडेते अनुक्रमेज थाय. परंतु समयाव्रलिकारिक काठ घणो प्म 
होवाथी अने मन पण अति चपल, अति सुम अने घपणीन खराबाद्धै होषाथी ते 
अनुभवनो अनुक्रम तारा जाणवामां आव्यो नहीं. मनए इद्रियोथी ग्ररणन थः 
शके एवा सुम पुद्गटना सकंषोथी थये छे. ते मन रद्रियोए ग्रहण करेल -स्परेनः- 
दिक द्र्य साथे जे वखते संवध पामे ड, ते वखते इंद्रियोने ते द्रग्यनंन मातर न्ञान 
कराववामां कारणभूत थायं डे. अन्य पदाथमां उपयोग राखनारो मागी पासे उमेला 
हस्तीने पण जोड क्षकतो नथी: तेथी एक पद्‌ःयपां उपयोगवाद्धं मन कदापि बीजा 
अथनो उपयोग षरावी ्षकेज नहीं. जेम एक मुनि एकाग्र ध्याना मगन यहने कायो- 
त्से र्षा हता, तेवामां तेनी पासे थने एक चक्रवर्ती पोताना सप्र सेय 
तथा चोसढ हनार अतेउरी ओ सहित नीकन्यो, ते वख सेन्यनां रदेटां सस्या- 
बंध वाजिनो पण वागतां हतां, चक्रवर्ती ते युनिने जाने ^ वार्यं # ५५ अद्ये ! 
` आ धुनिनुं चित्तँ एकाग्र डे के नेथौ मारं सन्य शद्धः रूप्‌, रतः गैथ अने 


( ३३८ उपदेश्षपासाद भाषान्वर-माग = थो-स्थभ १८ मो, 


स्पश्च ए पचि ईद्रियोने सुख आपनारां साहित्योथी संपूण छतां पण आ शुनि 
मनपूषेक तेने जोता पण नथो, ” पदी ञ्यारे ते युनिनुं ध्यान पृण थयु, स्यार 
तेने नमने चक्रीए पृर्यु के“ हे स्वामी ! हस्ती, अश्व, रथ, वाजित्र अने ्खी- 
ओ विगेरे पाचि इद्रियोने अनुङ्कक वस्तुओथी युक्त मारं सन्य आपनी पासे थने 
गयु, ते सवे अपे जनोयं के नहीं १ > गुरुए जवाब आप्यो के “ तमारा सेवकोए 
मने प्रणाम विगेरं कर्या हरो, पण हं तो परमात्माना ध्यानमांज उपयोगासक्त इतो, 
तेथीं म ते काइ पण नोयु, सांभग्यु के जाण्युं नथी. ” ते सांभनगीने गुरना 
उपयीगनी वारंवार स्तुति करतो ते चक्रो प्रतिबोध पामीने बोस्यो के “ पोतानी 
पासे इद्वियोथी ग्रहण थाय एवा अनेक पदार्थो रह्चा होय, तोपण मननी भ्रटर्ति 
विना कोड पण पदाथ ग्रहण थतो नथी ते स्य बाते.” तो हे शिष्य ! प्राणी 
जे इद्रियना उपयोगमां वततो होय, तेज हद्वियना विषयमां ते तष्टीन थाय डे, 
तेथी ते बीजा पदायमां लीन थड्‌ श्रकतो नथी. "2 शिष्ये प्रश्न कर्यो केहि 
स्वामी ! जो एक कारे बे क्रियानो उपयोग न थतो होयतो म॑क्ीतने उष्ण एक 


साथे केम येदी ? ” गुरु बोस्या के ^ समयावछिकादि काञ्नो जे विभाग क- 
हेखो छे ते अति सुष्ष्मछे, मारे जृदे ज॒दे के थये वे क्रियानु ज्ञान कमगना 
करत पञ्चना वेधनी सेम एकन वखते थये तुं माने २ कमन्ना सो पत्र उपरा- 
उपर राखीने कोई वव्वान्‌ माणस अति तीक्ष्ण सुची (सोय)थी ते परत्रोने बीपि, 
तोपण ते एक काटे वीधी शकश नहीं; केमके काना मेदे करीने असंख्यात अ- 
संख्यात समये एक एक पत्रनो वेध थाय ङे अने उपरनुं पत वीधाया विना नी- 
चेन प्न विधी शक्रातु नथी, तोपण ए पत्रोने वींधनार पाणस एम मानशे के 
एकज कटे आ वधां पत्रो बीध्यां डे; केमके काजनो मेद्‌ धगोज सूक्ष्म होबाथी 
तै जाणी शकतो नथी. वमी अलातचक्रने' पणीज त्वराथी गोर फेरवीए तो- 
पण ते चक्र काठना मेदे करने जूद्री जरदी दिक्ाओमां अनुक्रमे अनुक्रमेन 
फरे ठे; तोपण फेरववारो काल घणो सूप होवाथी तै नाणवामां आवत 
नथी, पटे आपणने तो गोर इडागम रागे ठे, तेवीज रीते प्रङृतमां पण क्रीत 
तथा र्ण क्रियाना अनुमवनो कार भिन्न छतां पण सृक्षष होवाथी ताराथी जाणी 
शकायो नथी, तेथो ते बन्ने क्रियानो अनुभव एकज करे थयो एम तारा 


९ श्लात चक एदल बाय विगर हो सठगाषेल। काष्टादिकं समज, 
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परानत्रामां आव्यु रे, वी चित्त पण बधी रद्वियोनी साथे एक काठ स्वध राखत 
नथी, पण अनुक्रमेज सेवध राखे छे, तेज रते उपलक्षणथो प्तक, हाथ, पग 
विगेरे स्पक्षन्ियना जदा जरा अव्यत साथे पण चित्त एक्‌ काठ सवध राखत 
नथी. जेपके कोई माण्त लार अने सुकी अबटी खाय छे, तेने चश्ुपरे जो- 
वाथी तेना रूपनुं ज्ञान थयु, नासिकावरे सुंपर्ाथी गंपनु ज्ञान थयु, खावाथी जीं- 
हाने रसनु ज्ञान युं, स्पश्च करवाथी स्पशनं ज्ञान थयु, अने तेने चाववाथी शब्द 
उत्पन्न थयो, ते फणवडे समन्प्राथी शब्दनु ज्ञान थयु, परंत ते पनि ज्ञान अनु- 
क्रमेन थाय दे, नहितो "सांक दोष प्राप्न थाय, अने मतिज्ञान विगेरेना उप- 
योग बखते अवपि त्रिगेरे क्ञानैना उपयोगनी पण प्रापि थड जाय. अने तेप थ- 
बाथी एक घरादिक पदार्थोनी कस्पना करतां अनता परारिक पदार्थोनी कलप- 
नानी प्रदरत्तिनो परसग प्राप्न थाय, अनेतेमतो हे नही. वनी श्रीमजिनेश्वर पर- 
मात्माना गुणनुं स्मरण करीने ध्यानमां उपयोग राखनी रेता पण मिथ्यावना 
तके अने अस्रुरादिकना ध्यानना उपयोगनी प्राति थवी जोइए. मटे तारा पत 
प्राणे तो उपर केला उपरांत बीजा पण अनेक दोषो प्राप्न थरो, अने तेथी चि- 
तित अथे प्राप्न थरो नहि: पोरे उपयोग एक काठ एकज वस्त॒मां थाय छे, पण अनेक 
वस्तुमां थतो नथी. तेन प्रमाणे कमेवेध अने तेनी निजेरा विगेरे पण घपटावर्वा, 
आ संबधपा प्रसन्नचंद्रना दष्टातनी भावना करबो. भ्रणिर राजापए थी पहाब्ीर- 
स्वामीने भरसन्नचद्र युनिनी गतिने स्वरुप पृश, ते प्रखते प्रथुए ते मुनिना चित्तमां 
रेखा परशस्त अने अपश्ञस्न उपयोगना परावतेमानपणाने अनुसारे वारंवार जद 
जद गतिनुं स्वरूप कष्य हं पण जो एक काढठे अनेक उपयोग वतेता होत ` तो 
जिनेश्वर पण एक कारे अनेक गति केत, परंतु तेम होइ शकतं नथी, माटे एक 
कारे एकज उपयोग दते ए. पक्ष सत्य ३. क्छकेके- 


यद्रा स्यात्‌ प्राणिनां शीतो-पयोगव्याएतं मनः ॥ 
तद। नोष्णोपयोगे तषटया प्रियेत विरोधतः ॥ २ ॥ 


 आवाथ--“ ज्यारे प्राणीनुं मन शीत उपयोगमां व्यापारवद होय छ 
स्यारे ते मन उष्म उपयोगमां व्यापार करतुं नथी; केमके ते परस्पर विरोधी ऊे.". 


सिना न न म तानि पकयान हि 


१ एकं बजा साये मठी जु ते. सांकय कदेवाय हे. 


( ३४० ) उपदेश्षपासाद भाषान्तर-भाग ४ या-स्थ॑म १८ भे. 
 योगपयाजिमान-स्तपयागर्प्रदप्ट यः । 
स तु मानससंचार-कमस्यानुपटद्णात्‌ ॥ २ ॥ 


© (. श (4 
 भावाथ--“ आ प्रमाणे छतां परण वे उपयोग समके षतवानुं जे अ- 
भिमान थाय ठेते मनना स॑चारनो क्रम जाणवापां आवतो नथी तेथो थाय डे. 


फरीथी शिष्ये प्रश्न कर्यो के ण हे स्वापी ! पतिज्ञानना ३४० मेदनुं वणेन 
करती वखते आपेन बहु, बहुविध, क्षिप, अनिभित, असदिग्ध, धब अने तथी 
इत्तर अषहु, अवहुविध, अक्षिप; निशित, संदिग्ध, अध्रव-ए प्रमाणे बार बार 
मेद अवग्रहादि मतिज्ञानना केवाने अवसरे एक वस्तुमां जुदा नृदा अनेक उ८- 
योगहोयषएमकष्ीहतुते केम 7? तेनो गुरुए उत्तर आप्यो ते बहु बहु- 
विधादि रूप वस्तुमां अनेक पर्यायो होये, तेमनु सामान्यरूपे ररौने ग्रहण 
मात्र करवु तेज मात्र ज्ञानमां उपयोगता छे एवी व्यत्रस्था बतवेली छे पण एक 
वस्तुमा एक काटे अनेक उपयोग कोड पण स्थाने होयज नहीं, जेप ° सन्य जाय 
ढे” ए वाक्य सामान्यदे; केमके तेमां कोनो विशेष निदेश कर्यो नथी, तेनु नाप 
एक उपयोगपणुं कहेवाय छे, परंतु ते ( सेन्य ) मां दरेक वस्तु भिन्न भिन्न करीर 
नेमके आ दस्तीभो दे, आ अश्वोके, आ पत्ति ठे, आ ध्वनाओ ठे, आ उ- 
टो हे शत्यादिक विभाग करीए, तो ते मदना अध्यवप्तायरूप अनेक उपयोगता 
कहेवाय, तेज प्रमाणे हे शिष्य ! एक काटे घणां विशेषनं ज्ञान थाय नही, केपकरे 
ते सर्वनां लक्षण भिन्न भिन्न डे, रक्षण एटले शीत, उष्ण विगेरे शिकेष वस्तुन 
स्वरूप केव ते. ते लक्षण परस्पर भिन्न भिन्न होवाथी तेने ग्रहण करनारां बवानी 
पण भिम भिन्न उ, तेथी बे स्ञानो एक काटे थाय नही, वदी सापान्यनुं क्षण एवं 
छेके जे अनेक विषयबादु होय, अनेने अनेनो आधार होय ( अनेकनो बोध 
करतुं होय ) ते सामान्य कहेवाय ३, तो सामान्यनुं प्रथम ब्ञान थया विना वि 
शेष क्षाननीं उत्पत्तिज थती नथी; माटे एक काटे विरैष ज्ञान न थाय एवं सि- 
द थव. आनु ताखयै एवं डे के प्रथम “वेदना थाय डे ” एम सापान्यनुं ग्रहण क- 
रीने पछी इहा मा रवेश्च करवाथी ^“ पमां शीत षेदना थाय ढे ' एम वेदनानो 
बिक्ञेव निथय थाय ठे, मस्तकने विषे पण प्रथम सामान्य रोते वेदनां ग्रहण थया 


१ इहा टले विचारणा, कयां अने केवी वेदना थाय छे{ विगर चितवबुं ते 








व्याख्यान २६८ चरे, दश्षनाचारनो परेलो आचार. ८ ३४१ ) 


पछी इहामा प्रवेद. करवाथी ^ मस्तके उष्ण वेदना थाय ३ ” एवो विशेषनो 
निश्चय थाय 8, वन्डी घट विरोषनुं ज्ञान थया पछी अनंतरन पटना आश्रयभूत 
सामान्यनु ग्रहण कर्या विना पर विशेषनु ज्ञान थदेज नही. वनी हे शिष्य! एक- 
न प्राणी एक काठे क्रियाओं तो घणी करी शके 8, जेम नत्तकौ अभ्यासनी चतु- 
राइने टीधे युखथी हा, हा, विगेरे शद्धो बोखेके, नेजथी कटाक्ष फेकेकेवा 
नेत्र नमवे ठे, हाथ पगनु आुचन प्रसारण करे के, आं गरी ओ दखवे ठे, शरी- 
रने गमे तेम वारे छे इत्यादि हावभाव एकज काले करे ॐ पण तेनो उपयोग तो 
एक काके एक क्रियार्माज होये. वरी कोड जिनेश्वरनी भक्ति करनारो माणस 
एक हाये चापर बजे ठे, बीजे हाये धूप लने प्रथने अगे धूमाव्री विस्तारे छे 

भुखवडे अद्‌भुत रचनावारी प्रथुनी स्तुति बोलीने जिनेश्वरना गुणोनुं गान करे 
छै, नेत्रवडे परमेश्वरनी अद्‌ धुत प्रतिमा नोने मस्नक्र धूणवे छे तथा चालतां 
पृथवी पर उपयोगपूवेक विधियुक्तं पादन्यास करे ठे, इद्यादि अनेक क्रिया सम- 
कारे करे ठे, परत तेनो उपयोग समकर बधी क्रियामां बतेतो नथी, उपयोग तो 
एक क्रियामांज वर्त डे.'"आ प्रमाणे अनेक प्रकारनी युक्तिभोथी गुर तेने बहु 
समजान्यो, तोपण ज्यारं ते शिष्ये पोतानो कदाग्रह छोख्यो नर्ही, त्यारे गुरूपए 
तेने गच्छ बहर कर्यो. 


पष्टी ते विहर करतो करतो रानग्रही नगरी१¶ आब्यो.त्यां ते पोताना असत्य 
प्रतनुं प्रतिपादन करीने बीजा मुनिना चित्तने पण व्युदूग्राहित करा खाग्यो; 
केमके दुराग्रही माणसं हटकाया कूतरानी जेम बीजाने पग पोतानी जेवा करवा 


इच्छे छ. 


राजग्रहीमां पहातपस्तीरपभाव नामे एक दह हतो, तेनी पासे मणिनाग 
नामना यक्षं वेत्य हतु, त्यां रहीने गंगाचाथे पएरषदानी समक्ष समके वे क्रिया 
वेदषारूप पोताना असत्‌ पक्षनी प्ररुपणा करवा लाग्यो. ते सांभलीने मणिनाग 
यक्षने कोप चञ्यो; तैथी तेणे कहं के “ अरे दुद्र ! आव्री असत्‌ प्ररपणा करीने 
अनेक प्राणीओना मनमां सज्य केप उत्पन्न करे ठे ? आज स्थाने श्री वधपान- 
स्वामीनुं समबसरण थयुं हतु, ते वखते प्रशुर एक समये एज क्रियानु वेदं होय 
एम प्रतिपादन क्यु हत. ते बखते भ आ चलयमां रहीने साभन्यु हतं, केवरर- 
ब्ञानीने पण प्रथम समये ज्ञान एटले विषशेषात्मक उपयोग होय ठे, अने बीज 


( ३४२ ) उपदेश्चपासाद भाषान्तर भाग ° था-स्थभ १८मेा. 


समये दशन एररे सापरान्यास्मक उपयोग होय डे. तो तुं वीरस्वामी करतां षण 
शुं अधिक ज्ञानी थयोदठे के जेथी तेपनु वचन पण अन्यथा करवा तत्पर थाय छे! 
मरे आ दृष्ट वासना मूकी दे, अने प्रथुनां वचनने अगीकार कर; नदीं तो हपणां 
तने आ मुद्गरडे शिक्षा करीश. प्यक्ष सिद्ध अथने पणतु गोपवे ठेते यो- 
ग्य नथी, जेम कोड अटरावधान साधनार प्राज्न पाणस शोक रचवाने वखते नवीन 
शोक रचे ठे, वाजित्रना तार गणे, बात सामरे ठे, पृ उपर कलेखछा अक्षरो 
करे ठे- विगेरे आठ प्रकारनां अवधान सापे ठे. ते सव शीघ्र गतिवाडा मनो विज्ञा 
नने आधारेन करे छ. परंतु अज्ञानी पाणो अने वारको आश्य पामवाथी क 
छे के“ अहो! आ साधक्रे सपकरेआ बधु साध्यु. ' परु एम केवृ युक्त न- 
थी: कारणक अनुक्रम पतु अति शीघपणे सते ग्रहण करीने पी ते बोरे $, ” 
इत्यादि युक्तिथी ते नागयघ्ते तेने समरजाव्यो, एर्ठे गंगाचार्ये तेनु कहेवुं अगी- 
कार कयु अने पिथ्याटुष्टरृत दीधो. पी गुरू पासे जह्‌ ते पापनी आरोचना ल~ 
इने प्रतिक्रम्या. ते विषे श्री पहामाप्यमा कद्यं डे क- 


अछठावोसा दोवाससया, तष्टया सिद्धिगयस् वीरस्स । 
दकिरियाणं दि, उच्लूगतीरे समुप्पन्ना ॥ २ ॥ 
पावा श्री महावीरस्वाणीना निर्वाण पी बसो ने अटावीज्ञ व 
उल्टुक नदीने कटि बे क्रियानी दष्ट ( गंगाचायेने ›) उत्पन्न थ्‌, ” 
मणिनागेणारद्धा, न॑वन्त पमिसेहिय॑ वेत्त । ` 
एच्छामेा रुरुमृल्ल, गत॒ण तठ पनिक्रता ॥ 
प्रावाथं -- ^“ मणिनाग प्रेरणा करीने मगवंतना वचनथी विरद्र केतो रो- 
क्यो एटले ते गुरूमहाराज पासे जने ते अपराधने पडिकम्यो, 


५ आ प्रमाणे नागयन्ने शेका दूर कराबीने बोध पमाडेलो गंगाचायै दक्ष 
नना निन्हवपणाने छोटीने गगाजखनी जेम निमेढ थयो. 2 
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६ अषटषष्य धिकद्धिश्चततमः परव॑ंधः ॥ २६८ ॥ 2. 
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व्यास्यान २६९ मु. 
निष्काक्षा नामना बीना आचार भिषे, 


निष्काक्षित्वमनेकेषु, द दोनेष्वन्यवादिषु । 
दछतीयोऽयं ददीनाचारो, अगीकायः शुनात्मनिः ॥१॥ 


पावाथ--* अन्व वादोओना अनेक दशनोने विषेःआकांक्षा रहित थबु, 
ए बीजा दशनाचारने सत्पुरुषे अगीकार करो. 2 


हित्वा स्या-द्रादपद यः, कांदति परशात्तनम्‌ । 
कांङ्ादोषान्वितः स स्या-दन्यान्यदशनोर्सुकः ॥२॥ 
भावाथ-५ जे पाणस स्याद्वाद पक्षे छोदीने परश्ासन री आकांक्षा राखे 


ढे तेने काक्षा दोषवारो जाणबो, अने ते अन्य अन्य दरनमां वारंवार उर्वरित 
थया करे 8.” आ हकीकत टष्टात्डे पृष्ट करे ठे- 


ठःटतक (दष्यनुं दात. 


वसेतपुरमां देवप्रिय नामे श्रष्ठी ररेतो हतो, युवावस्थामां तेनो भार्या मरण 
पामबाथी तेने वैराग्य थयो, तेथी पोताना आढ वषेना पत्र सहित तेणे दीक्षा प्र 
हण करी, ते क्षुद्टक (वाचक) शिष्य परिषहोने सहन करी शकतो नहीं, तेथी 
तेणे पिताने कं के “हे पिता! हं उपानह (जोडा ) विना चारी शकतो नथी. 
मने तो ब्राह्मणोनुं दक्षन श्र छागे ठे के जेमां पगना रक्षणने मारे उपानह राख- 
बानो विधि, ” ते सामिरीने गुरु विचायुकरे “आ चिष्य बागञ्बुद्धि र, 
माटे कदाचित्‌ तेने उपानह नदीं अपाव तो ते कदाचित्‌ सवथा धमरहित यर जगे.” 
एम धारीने तेणे कोड धव पासे याचना करीने तेने पटे उपानह करावी आप्या, 
पी एकदा पुत्रे कयं के “ हे पिता! तउकावडे मारं माथु तपी जावर, तेथी 
पाराथो चालो श्रकातं नथी तो तापसोनुं दशन रष कगे के जेमां छत्र पारण 
करी श्रकाय छे, 2 ते सामनीने सवेथा 'धमपरादूयुख यवानी भीतिथी पिताए 
छश्रनी पण अनुपति आपी, बन्टी एकदा कुदे क्य के “ हे तात ! भिक्षा मादे 
ह अदन करी शकतो नथी मने तो पचाग्नि सधन कृरनारनो आचार भष खाये 


( ३४४ ›) उपदेश्षपासाद भाषांतर-भाग ४ थो-स्तम १८ मो 


डे- केमके घमा लोको सन्प्रुख आवीने तेमने भिक्षादिक आपी जाय 8. पिताए 
पूवेनी जेष विचार करीने पोतेज भिक्षा खावी आपरवा मांडो, ए पमाणे अन्यदा 


पृथ्वी प्र सथारो करवाने अश्चक्तिपान थयेखा पुत्र प्रातःकारे उदीने सुवा माटे परग 
माग्यो अने तेने पारे क्ाक्य पतना आचारनी प्रस्ना करी, त्यारे पिताए ग 
डानी पाट सुवा मटे आपी, पछी स्नान कर्या विना पुत्रने ठीक पडश्यं नहीं तेथी 
ञौ चमूढ धमनी परसंज्ञा करी. त्यारे पिताए प्रासुक जर छावीने तैनाथो स्नान 
करवानी अनृज्ञा आपी, ए प्रमाणे खोचने सहन नहीं करवाथो क्षौर कराव बानी 
पण अनुज्ञा आपी. वटो एकदा पृते क्यं के “ हे पिता! हं ब्रह्मचय पाग्छवा 
समथ नथी.” एम कहीने गोपी तथा ृष्णनी खीलानी प्रस॑श्चा करी. ए साभटीने 
पिताए चिचाय के “ खरेखर आ पुत्र सवैथा अयोग्य ठे, किचित्‌ पण परमाये 
नाणतो नथी. आटा दिवततेमेजे माग्युते म मोहने कोपे आयु, पणञआ 
मागणी तेनी कुट रख तो तेनी साथे हुं पण नरकेज जाउ, संपसारमां अनत 
काञ्थी अटन करतां जीवोने अनंता पुत्रो थपाद्, तो आनापर ज्ञामाटे मोह 
राखवो जोई ? 2 इत्यादि त्रिचारोने ते पुत्रने तेणे गच्छ बहार कर्यो. अनुक्रमे 
ते मस्य पामीने पाडो थयो अने तेना पिता स्वणरोकपां देवता थया, 


ते देवताए अपयिज्ञानवडे पुत्रने पाडो थयेखो जाणीने साथवाह रूप धारण 
कयु, अने तेज पाडाने पाणी लाववा मारे खरीद कर्यो, पदी तेना पृष्ठपर घणुं 
धाणी भरीने परखाट मूरो उची नीची पृथ्वीवागा रस्ते तेने हाकवा छाग्यो 
अने उपरथी कोरढाना प्रहार करवा खग्यो, तेथो ते पाडो मयेवी बराडा पावा 
खम्यो, टले तेणे कहं के ^ अरे ! केप बराडा मारे 8 ? पूर जन्ममां करेखा 
कमनं आ फठ्ठे. ”” एम कहीने ते देवता ५ हे पिता! हुं आम करवा श्ञक्तिमान 
नथी, तेष करवा शक्तिमान नथी ” विगेरे पूप जन्मपां केरा वचनो बारवार 
समडाववा राग्यो, तेयी पाडाने जातिस्मरण थयुं. पूवजन्म सरग करीने ते. 
वारंवार नेत्रमांथौ अश्रपात करतो विचारा ख्यो के ^“ पूवे भवे पिताना कहे- 
वा शुनवबमं चारित्रिपान्यु नही, तेथी हं मरोने पाडो थयो. 2 पछी देवताए क्र 
के ^ हूं तारो पूतेभवनो पिता द, अने तनेपूर्वभवहं स्मरण कराववा आबव्यो द, 
जु पण जो तारे शुम गतिनी इच्छादहोयतो अनक्षन ग्रहण कर. > ते समिरीने. 
तै पष्दाए्‌ अनशन ग्ररण 4: अने त्यांथो परीने रेशनिरू देवत! धो, पटे 


व्याख्यान २६९ षै. निष्काक्षा नामना बीजा आचार विषे, (३५४५ ) 


शुद्ध रते त्रत पाच्वु; अने शुष्ठरू धनिनी जेष बीजा बीजा दक्षनोना आचारनी 
आकांक्षा करी नही. केमके जे आचार श्री जिनेश्वरे परूपेर डे तेज सत्य छ, 
एम जाणवु, आ संबंधमां बीजी पण एक कथा कटे ठे- 


अश्वमित्र सुनिनं) कथा. 


मिथिला नगरीमां छक्ष्मोदेवीना चेत्यवाा उ्यानने पिपे श्रौ आये महागिरि 
नामना सूरि समवसर्या, तेने कौडिन्य नामे शिष्य हता, अने ते कोटिन्यने अश्व- 
पित्र नामे शिष्य हता. ते दशं पूतै भणता हता, तेमां ने पुणिकर बस्तु भणतां द्‌- 
षो अथे आग्यो के ^“ वत्तपान समयना सव नारी नीषो बीजे समये नाच 
पामे छे, एज प्रमाणे वेमानिकना जीबो मटे पण जाणवुं, अने एज प्रमाणे बीजा 
समय विभेरेना नारको विगेरे जीवो पाटे पण जाणवुं.^ आवुं सामरीने तै अ- 
श्वमित्रने पका थ “८ उत्पत्ति थया परो तरतजन सवे वस्तु सेधा नाञ्च पामे छे," 
अ प्रपाणेनो बोध थत्राथी ते बीजाओने पण भणाववा लाग्यो अने कटहेवा श- 
ग्यो के “ सवथा सवे वस्तु इद्रधनुष, बीजी अने मेघनी जेम प्रतिक्षणे उत्पन्न 
थायरे अने नान्न पामे. तेने युरुए कष कै “ दरेक वस्तु प्रतिक्षणे नाक्षपमे 
हे, एव पाज बौद्धमतग्रारान माने छे, अने तेवो ऋलुमूत्र नामना चौथा नयनोज 
पत ष्ठे, सवै नयनो एवो मत नथी. अदी तो मात्र अपर अपर ( जृदा जदा ) ¶- 
यायनी उत्पत्ति तथा नाश्च थाय, एवी अपेक्षाए्‌ कोई पण प्रकारे वस्तुनो प्रतिक्षण 
नाश्र कषटेलो छे. जे समये नारको विगेरे वस्तु प्रथम समयना नारशीपणे क्षय पा- 
मरे ड, तेज समये बीजा क्षणना नारकीपणे ते उत्पन्न थाय छे, पण नोवद्रन्धपणे 
तो स्थायीज ठे, पटे मात्र काटनाज पर्यायथी क्षय थयो ठे, तेथी सवथा वस्तु- 
नो क्षय मानबोए केम घटे? केमके दरेक वस्तुना पर्यायो अनंता ड, तेमाथीं 
मात्र एक पर्यायनो नान्न थवाथी सवेथा वस्तुनोज नाश्र मानवो, एतो केवक 
बिरुद्धन छे. बी है शिष्य ! कदाच तुं सूजना आलावाथी भराति पाम्यो होवो 
चूजरनैज वचन ह तने कहु ठु ते सभठ- 


नेरष्याण जते फि साया अस्ास्या ? । गोयमा ! 
सिय सास्या सिय असासया । से कण्णं । गोयमा। 
दब्वछयाए सासया चावष्ठथाए असासयान्ति । 


(३५६ ) उपदेशषधासादे भोषान्तंस-भाग ४ थौ -स्तंम १८ पो. 


अथ -“ हे भगवान ! नारको जीषो शाश्वता ठेके अक्ञाश्वताडे १.२ 
त्थारे भगवान केडेके “हे गौतम ! कोड भकारे श्चाश्वना छे अने कोड्‌ प्रकारे 
अश्ञाश्वता उ. फरी गौतमस्वामीए पुख्यु के ^ते शी रीत?" भगवाने कषयं कै 
‹ हे गौतम ! द्रव्य नयने आधारे शाश्वता डे, अने भाव नयनी अपेक्षाए अक्षा 
श्वता छ, इत्यादि है शिष्य ! आ सूत्रमां पण नारकादिना सवेथा नश्न कहेलो 
नथी. पण प्रथम समयना नारकीपणे नाज्ञ पामे ठे, सवेथा द्रव्यपणे नाच्च पामता 
नथी. केमके द्रव्यपणे तो शाश्वता डे, जो कदाच सवेथा नान्न मानीए, तो प्रथम 
समयोत्पन्न नारकीनो सर्वथा नाकच थाथी द्वितीय समयोत्पन्न नारकी ए भिक 
षणज शी रीते घटश ? अथवा तो हे शिष्य ! अमे तने पृषछीर छीए के " सवै 
वस्तु क्षणिक ठे एम तः शायी नाण्यु १ जो ‹ श्रतथी नाण्युं? एमकहेतो हो तो 
सू्रथी थता अथनुं ब्ञान तो असंख्य समयवडे उत्पन्न थयेखा दूराय ग्रहण कर- 
बाना परिणामथीन थाय, जो प्रतिक्षणे नाञ्च मानींश्लतो ए शीं रीते घरशे? 
आनु तात्य एव छे के चित्तनी स्थिति असंख्य समय घुधी रहे ठे, पण स 
क्षणिक नथी, केपकरे सूत्रम जे षदो [ श्रब्दो ] रहेलाछेते सावयदङे, अने ते 
पदना दरेक अक्षरनो उचार असंख्याता असंख्याता सभये करी शकाय छे, तेथी 
पदोनु ज्ञान पण असंख्याता समये थाय ॐ. ते सवे क्षणिकवादो पक्षमा परेन नही. 
वना हे शिष्य ! क्षणिक्व्रादीना पक्षमा बीजापण प्रणादोषो अविते साभ, 
कोई एक माणस भाजन करवा वेढो, पणते क्षणिक होवाथो द्रेक कवज्नो 
खानार नदो जुद्रा माणस थश, अने भोजनने अंते खानारो पण क्षणिक होत्रा- 
थी रद्यो नथी, तेथी रेषो कवर खानार कोड जदोज ठे माटे तेने मात्र एकजं 
कवग्थी शी रीते वध्रि थरो ९ वी भोजन करी रद्या.पछी भोजन करनारनोज 
अभाव छ, मारे भोजननी वेषि कोने थद्‌ ? एञ प्रमाणे मागें गति करनार मा- 
णस पण क्षणे क्षणे नबो नवो थवाथी तेने कोड परण वखत भ्रम छागे नहीं 
विगेरे दोषो स्वबुद्धिथो नाणी खेवा, आवा दोषो आववाथी समग्र लोकव्यव- 
हारनो उच्छद थरो. क छ के- 

ज क्तप्रारनकोऽन्यः स्या-त्तसिरन्यस्य जायते । 
अन्यो गच्छति पंथान-मन्यस्य नवति श्रमम्‌ ॥ २॥ 
परयत्यन्यो घटादयथा-उज्ञानमन्यस्य जायते । 


छन्यः प्रारनते काये, कर्ता. चान्यो भवेलनः ॥ ९ ॥ 


व्याख्यान २६९ भु, निष्कक्षा नामना बीजा आचार विषे. (३४७ ) 


अन्यः करोति दुष्कमे, नरके याति चापरः । 
चारित्र पाल्यत्यन्यो, मुकक्तेमन्योऽधिगच्छति ॥३॥` 

भावाथ--“* भोजनक्रियानो आरंभ अन्य करे छे अने तृपति बीजा माणसने 
थाय ड, मार्गे कोई पाणस चारे ठे, अने तेनो श्रम कोड बीजनाने खमे डे (१) 
घटादिक पदानि नोनार कोड माणस हठे अने ते पदाथन्‌ ज्ञान बीजानि थाय, 
एक पाणस कायनो आरंभ करे ठे, अने ते कायेनो कर्ता वीजो पाणस थाय ३.२) 
कोई माणस दुष्कमे करे ठे अने तेना फटरूप नरकमां वीजो माणम जाये, अने 
कोर माणस चारित्र पाठेडेनेतेना फटरूष मोक्ष प्रत्ये बोजो माणस जाये, (३) 


वी दरेक वस्तु सवेथा क्षणिक होय तो पदाथना मूढ स्वरूप विना ते पदाथ 
देखायन केम ? कदी ° वासनानी परंपराए करीने वस्तु देखाय ॐ? एम कदीएनो 
ते वासनासतान पण क्षणिक वादमाज इबी जाय ठे. ° विनाशन थया छतां पण 
अनेक क्षण सुधी वासना रहैडे'एमकहीएतोतोएतारा मतमाजमोरी हानि 
आवशे, मटे हे शिष्य ! हृदयमा पिध्यात्वने केम वधारे छे १ कैमके कोड पण वस्तु 
एकांते करीने पर्यायमय पण नथी, अने एकति करीने द्रग्यरूप पण नथी, परण 
उत्पाद, व्यय अने ध्रौय्यरूप होवाथी अनेक पर्यायवागी हे, भुवन, विमान, दीप, 
सश्ुदर विगेरे सव वस्तु नित्यानित्यपणाथी विचित्र परिणामी अने अनेक स्रूषी 
के एम श्री जिनेश्वर फेल हे. वली सूत्रमां भगर्व॑ते कोर ठेकाणे व्यवहारनयने 
उेश्लीने वाक्य केलं होय ठे, कोइ ठेकाणे निश्वयनयने उदेश्षीने फरल होय; 
अने कोइ ठेकाणे वन्ने नयने उदेश्षीने कषे होय डे, ते सवे यथाथ बुद्धिथी 
स्वीकारवुं. पण जिनेश्वरना वचनमां पोताना मतनी कलना करवी नही, मारे 
एकटा पर्याय नयनेन अगीकार करीर तो-““ सुख, दुख, बध, मोक्ष विगेरे कि 
पण घटे नहीं. (आ पक्ष वाक्य कहेवाय छे ).उत्पत्ति थया पछी तरतज तेनो सवेथा 
नाक्ष थायङेमटि(आहेतु डे). परेखानी जेष (आ ृष्राति ठे ), तेपज केवर द्रव्या- 
थिंक नयनो आश्रय करीए तोपण सुखदुःखादि घटे नही" केमके ते मतमां सवे वस्तु 
एकांतथणे नित्य होवाथी सै बस्तु आकाशनी जेम अनिच थश, तेथी तेनी 
 बिचित्रता घटके नहीं, मारे बन्ने पक्ष मानेवाथीज सवे घटी शके छे, अने एकांत- 
बानो पक्ष तो छाखो दोषथी भरपूर होवाथो त्याग करवा ायकज्ञ हे, ¬ 


( ३४८ ) उपदेशषप्रासाद भाषान्तर-~-भाग » थो-स्तम १८मो. 


आ प्रमाणे अनेक युक्तिोथी तेने समजाव्यो, तोषण उ्यारे ते समञ्यो नदी, 
त्यारे स्थविर साधुओए तेने निन्हव जाणीने गच्छ बहार कर्यो. पछी ते पोताना 
भतपा व्युद्‌ ग्राहित थयेखा साधु ओ सहित पृथ्यीपर अटन करवा छाग्यो. रकदा रान- 
शह नगरे ते गयो, स्यां राजानु दाण ठेनारा उत्तम श्रावको हता, तेओए ते निन्हवोने 
अवेखा जाणीने कठोर कमेथी पण तेओने बोध करबानो विचार कर्यो.पी तेओणए 
तै साधुओने पकटीने कक्चा [ कोरडा ] विगेरेथी पहार करवा मांड्या. तेथी तेभ 
भयभीत थडने बोल्याके “अमे तो लोकमां " तमे भरावक छो › एम सांमव्वयु हतु, 
तो अमने साधुभोने तमे केम मारो छो १ ते सांमरीने श्राव्रको बोलया के ^^ तपरारा 
मतमां तो जेओएु व्रत ग्रहण कर्युठेते सवे नाकच पाभ्यादे, अनेतमे तो सर्वं बी- 
जाज उत्पन्न थया छोऽवन्ी प्रतिक्षणे तमे स्वयं विनश्वर छो,तेथी मार खानार कोडक 
छ, अने विनाञ्च पामनार पण ब्रीजो कोडक छ, तेमज तमारा मतमां अपे पणकोड 
बीजाज छीए, श्रावक नथी. तेथी तमे अमने श्रावककेम कटोखछो?पणनजो तमे 
जिनेश्वरना उत्तम आगमने प्रमाण करता हो, तो तमने तेवाज उत्तम साधु मानीने 
अमे श्रद्धा राखीए ने तप्रने मारीए नदी. केमके जिनेश्वरना मत प्रमाणे तो काशादि 
कनी सामग्रीए करीने एकज बस्तु एक समये प्रथम समयपणे नाच्च पामे ठे, पण बीजा 
समयपणे उत्पन्न थाय उे,जीजा समये बीजा समयपणाने छोडीने जीजा समयबाढी 
धाय. एम चार क्षण विगेरेमां पण जाणी छेषं. आ अभिप्रायथीज नारकी बिभेरे 
ज्ीवोने क्षणिक कटरा ठे, आ प्रमाणे साभलीने ते साधु ओ परति्ोष पाम्या, अने 
पोताना क्षणिक पक्षनो कदाग्रह मूकीने प्रथुनी वाणीने सत्यपणे अगीकार करी 
परे ते भ्रावको हषपूवङ़ तेमने खपावीने नम्या, अने तेमणे पोताना समङितने 


निम कयु, 
आ चोथो निन्हव श्री महावीरस्वापीना मोक्ष पछी बसो ने जीश्च देष उत्पन्न थयो 


^ बौद्धोए सव पदाथ क्षणमभंगुर माग्य। छेते पक्षने स्वीकार करवाथी अश्वमित्र 
मोटी हानिने पाम्या, मारे उत्तम जीबोए बीजा मतने विषे आकाक्षारहित यतुं,” 


इत्यम्ददिनपरिमितोष सषमासादवुत्तौ जष्टादक्षस्तं मरय 
एकोनसप्तत्यभिकद्धिश्चततमः प्रबधः ॥ २६९ ॥ त 


(2) (1 


कः 


दि 9,२,५२,१०,०१०, ०, ०२,य २.०, २,७०,५ २५. अ, ०, ०,२.९०, ००, थ, 


ठ्या्यान २७० मु. 
निर्विचिकित्सा नामे जीजो दशनाचार बशवे छ, 


व्रेचि(कित्सा ससेदेदा, धमेक्रियाफलं प्रति । 
तदोषः सर्वथा त्याज्यो, ददनाचारचारिमिः ॥ २॥ 


भावाथ“ धमेक्रियाना फां संदेह तेनु नाम विचिकित्सा. ए मोरो दोष 
छ, मारे ते दोषने दशनाचारने आचरण करनारा माणसोए्‌ सप्रथा तजनो." ते 
उपर दृष्टांत कहे ठ- 


भोगसारनु दष्टा. 


कांपिस्यपुरमा भोगसार नामे वारत्राने धारण करनारो श्राव रहैतो हनो, 
तेणे श्री ज्ञातिनाथस्मापीनो प्रासाद कराव्यो हतो. त्यां हमेशां निराक्षी भाव्रथी 
ते भगव्राननी तरणकाठ भक्तिष्ेकपूना करमो हतो. एकदा तनी ज्ञी आयुष्य पृण 
थये मृत्यु पामी. त्यारे “शते स्रो त्रिन। घरनो निर्हि चालशे नहीं” एम मानीवै 
बीजी ह्ली परण्यो ते सी स्वभावे अति चप हती, तेथी गुप रीत घन एकटं क- 
रीने जुदी गाठकरवा रखागी, अने पोतानो इच्छा प्रमाणे खात्रा पीवा खामी, अ- 
नुक्रमे भरष्ठीनु सवे धन नाञ्च पाभ्थु, तेथी ते बीना गाममां रेवा मयो. पण बन्ने प- 
कारनी ° जिनपूजाते कदी भूतो नहीं. तेमां पण भाव पूजा तो हमेशा तिजा 
करतो. एकदा तेनी खीए तथा बीजा छोकोए तेने कवं के हे ्रष्ठो! निग्रहके 
अनुग्रहरूप फञ्ने नर्हा आपनारा एवा वीतराग देवने तमे श्ामटे भजोषो ? तैनी 
भक्ति करवाथी तो उलट तमने परस्यन्न दारि पराप् ययु, मदे हनुमान, गणपति 
खदिका, सेत्रपाठ व्रिगेरं प्रत्यक्ष देबोनी सेवा करो, के जेथी तेओ प्रसन्न थने त- 
त्काठ इच्छित तो पूणे करे, 2 


आ प्रपाणे सांभरीने श्रष्ठीए विचार कर्थो के “ अहो ! आ छोक्ो प्ररमा- 
येना अजाण छ, अने मोहरूपी भदिरानु पान करेल होवाथी गमे तेम बोले छे. 
रषे जन्पमां न्यून पुण्य करीने आ जन्पमां संपूणे पुण्यनुं फ भोगभ्रवानी खृहा 

१ द्रव्य भवि, 


( ३५० >) उपदेकप्रासाद भाषातर-भाग ° थो-स्तम मो. 


करे छे, ते सवे मिथ्यावनी मूढतानु चेष्टित छ. अहीं हनुमान, गणेश त्रिभेरे द्रो 
शुन्धाटकरीदे खे? ^जेवुं वावीपएतेबंन रणाय › तेमां कोडनो दोष नथी. 
परंतु ससारनां दुःखनुं विस्मरण करवा मटे परमात्मानं स्मरण अहनिश करवुं 
जोहए. केपके वीतरागना यणो सभार्या विना संसारनो मोह केम नाक्च पामे? 
मिथ्याचमां मग्न थयेा मूढ पुरूषोने धिक्रार छे, के जेओ सांसारिक इच्छा पण 


करवा पारे प्रथम अथवा पूण थया पदी परमात्मानी स्तुतिनां बाक्योवडे स्तुति 
करे दके" अहो! आ भगवान सत्यदे, तैणे पारु काय तरत पार पादश्च, मारां 
पुत्रपुत्रीना विवाहादि संवेधो क्यांइथी पण कवीने मेक्री आघ्या. › केराएक 
एप पण बोलेछके' परमेश्वरे आ युद्भमां मने मोरो यज्ञ आप्यो. ` इत्यादि 


पोतपोतानां सांसारिक कार्योमिां मिथ्या प्रथुनो भरयत्न माने ॐ. › आम तरिचा- 
रीने श्रेष्ठीए पोाना मनां जरा पण पिचिकित्सा घारणकरी न्ह, पडीश्र 
रए धनना अभावने टखीधे खेती करवा मादो, तैनी सखो हमेशा पक्वान्न विगेरे 
खाय छ अने भ्रष्ठीने चोडा विगेरे कृरिषित अनन आपद. तथी श्रष्ठीतो माज 
नामथीज मोगसार सद्यो, पणतेनी घ्लो तो खरेखरी भोगवती थ, अनुक्रम ते 
दुखरा यई, अने परपुरष साये यथेच्छ भोग भोगव्रा कागी. 

एकद्‌। श्री सां तिनाथना अपिष्ठायक दैवे विचायु के “ हाटमां अनेक 
लोकोना मनने आनद आपन।री अने उदार एप्री भगत्राननी धृपादिक सुगंधी 
दर्थ बडे पूजा केम थती नथी ?” पी अत्रधिज्ञानना उपयोगथी भोगपारनुं 
दरिद्रिपणु तेना कारणभूत जाणीने तेगे चिचाय के “ आ प्रष्ठी जिनेश्वरनो पूणं 
भक्त छ, तेन आज चोशनुं खेतर टखणवानो बवखत आव्यो छ. अन तैनीखी 
कुलटा थइ छे, तेयी भ्रष्ठी उपर जरा पण भक्तिभाव्र राखती नथी, माटे मारे 
आ श्रेष्ठीनु सानिध्य करषुं जोईए, 2 एम विचारीने ते देवता श्रेष्ठीना भा- 
णेजनु रूप टी, अने मापाने वेर जने मामीने प्रणाम कर्यो अने पबु के“ 
मारा मापा क्थांगयाङछ?” मामी बोीके ^ तारा पामा खेतर गया, 
त्यां खेतर खेढता दृशे. 22 ते साभीने ते खेतरे गयो, स्थां मापाने प्रणाप क- 
रीने बेढो, त्थारे पापाए पृछ के ^ तुं ्ञापषटे अव्यो छे? भाणेनसूपे दे 
वता बोरयो के ^“ तमने सहाय करवा पाटे आव्यो टु 2 पामाए कदं के ^ धेर 
नटने खाइ ठे. भाणेन बोरयो के “आपणे साये जप. मापाए क़ के आजे 
खेतरमां खणवानुं काम चले छे, तेथी घणु मौडुं थशे, त्यां घुधी तं बान्कढेमषटे 
कधा क्ली रीते प्रहन करी शकीश्च ९?” भाणेज बोरयो के " कांड हरकत न्दी 


ध्याश्वाने २७० यँ, निर्विचिकित्सा नामे जीना दर््ानावार चिषे, ( ३५१ 9 


ह पण तपारी साथे ङणवानुं काम करीक्ष.'' एम कटीने दैवीशक्तिथी तेणे बधु खेतर 
रुणीने टुंका बखतमां. एकतर क्यु. पदी मामाए कहके आ बधा चोरा ज्ञी रीते 
घेर रइ जडं ?"" ते साभगीने ते देवता सर्व चोगा उपाडीने धर तरफ चाल्यो. तेमने ` 
आवता जोइने पी स्लीए पोत्ताना घरमां अवेला जारने गपाणमां संताडी दीषो, - 
अने कापसी विगेरे मिष्टान्न एक कोठीमां सतादी दीषां, एरङामां भाणेने आवीने 
मामीने जुहार करीने कद के ^ मामा आव्या ठे, तनी आगतास्वागता करो." एम 
बोरता बोता तैणे चोखानो भारो जोरथी गमाणमां नांख्यो, अने दाणा काढवा 
मारे चोाने इटवा काम्यो, तेना प्रहारथी पेलो जार पुरुष जजेरित थइ गयो, अने 
पोते हम्णाज म्रस्यु पामरे एम मानवा टाग्यो. पटी भोगवती ए पोताना जनारने मृत- 
भराय थर्‌ गयेखो जाणीने भाणेजने कष्य के “* तमे बन्न थाकी गया दशो, मारे प्रथम 
भोजन करी स्यो. ते साभिीने मामो भाणेन जमवा बे. एर्टे मामी चोखा विगेरे 
कुत्सित अन्न पीरसवा छागी, त्वार भाणे बोस्यो के ^“ आवुं खराव अन्नद नहीं 
खाउ.”” मामी बोी के “ सारं खाबातरं क्यांयी आपु १ ›' माणेन-बोन्यो के ^ है 
मामी ! हं अदं वेढो वेरो पेखी कोढीमां छापी प्रत्यक्ष जोउं छं, ते तमे केम पीरसता 
नथी ? स्वामीथी अधिक कोड नथी एम निश्च जनाणवु. ते सांभीने मामीतो चकि 
तज यड गई, पी खापसी पौरसीने तेणे विचा क ** अहो ! आ तो मोदं आश्रय ! 
मारं गुह्य आणे शी रीते जाण्युं ? खरेखर आनामां कोई भूत, प्रत, व्येतर के.डाङ्कि- ¦ 
नीपणु होवुं जोइए, नहीं तो ए गुप्न राखे शौ रीते जाणी शके?" पोते बने 
जमीने सुई गया. ते बरखते चाग नोने पेखो जार पुरूष नीकडी गयो. ते सवे देवता 
तो जाणे छ, तोपण तेणे मौन राख्यु, पछी भाणेजे मामाने पृछ के ५ आ तमारा 
शामलना रग्न केम करता नथी ? ? त्यारे मामाए कं के ^ हे भाणेज ! ए मनोरथ 
धन विना शी रीते पूणे थाय १? भाणेन बोस्यो के“ है मामा! उटो. हं तमने पृ- 
थ्वीमां दरें धन बता. ”' एम कोने ते खना देखना तेणे पृथ्वीमां दें षन 
काटी आय्युं. ते जोदने ते स्री विरखी थद्‌ गड अने पनमां षोरखोके मवचोरो 
करीने जेरलं धन गप्र राख्युं हतुं ते सवे आणे प्रगट कय, मटि आ खरंखर कोई 
डाकीनीज छ, नणेदनो दीकरो नथी, ए वगो अहीँ क्याथी आस्यो ? तोपण हषे 
तो एनो अनुनय सारी रोते करं, नहीं तो ए कोप्यो सतो मारी बधो गप्तवात 
प्रगर करदो. ” एम षिचारीने ते अदरथी कुष्य भात्र रखीने बहारथी मीढ 
वाणोए बोलो के ५८ हे भाणेज! तपारो बुद्धिने धन्य छ, अमारं दरिद्रषभतमेनाश्‌ 


(३५२) उपदेक्षपसाद भाषांतर~भाग ° यो-स्तम १८ मो, 


पादश. '› पछी शुम दिवते श्रष्ठीए्‌ पुत्रना विवाहनो उत्सव आरभ्यो, ते षखते 
पोताना इष्ट जारपतिने ते ह्लीए निमंत्रण कथं अने कश के ^“ तारे ह्लीवेष धारण 
करीने बधी द्खोओ साथे जमत्रा आववुं, तेथो लग्ने दिवसे भोजन बखते ते जार 
हीनो पेष रहने नमवा आन्यो. तेने ख्ोओना मध्यमां बेटेलो नोडने भाणेन 
ोर्यो के मामा ! आजे तो हं पीरसवा मे रही." पामाए कं के “बहू सार. 
टले ते पीरसबा छाग्यो, पीरसतां पीरसतां ज्यारे ते पेका नार पासते गयो, त्थारे 
तेणे घीमेथी कदय के “न्तु गमाणमां जर्जरित थयो हतो तेज के १” त्यारे तैणे (नाः कही. 
ए प्रमाणे बे जण वार कहल, स्यारे बीजाओए भाणेजने पृच्छ के “तुं वारंवार ए 
ग्ध बाकाने शर पृ छ ?° त्यारे भाणेज बोस्यो के “आ स्लीने हु पीरसवा जा 
्ं स्यार ते काइ परण ठे नथी, अने सवे पक्राननो निषेध करे छे.” त्यारं ई तन 
कहु दं के हे स्ली! ज्यारे तुं जरा पण जमती नथी, त्यारे ख्ीओनौ मध्ये बेयवुं 
तारे योग्य नथी. तुं थोडी भूखी जणायछे, '› आ प्रमाणे बोलीने ते देवतार्‌ तैन 
कांड पण पीरस्यं नही, त्थारे भोगवरतीने तेना विषे घणो उचाट थयो, पदी का 
पिष करीन भोगवती उदी, अने गुप रीते लाडवा खन तेना भाणामां पीरसी दीषा, 
तेमाथी ते जारे थोडा खाधा, अने चार मोदक पोतानी ङक्षिमां संताञ्या. पी 
सभै ह्गीओ जमी उदी,स्थारे माणेन बोल्यो के द्रेक स्री ओ मारा मामाना माडवाने 
अक्षतथीःवधावो.” ते सांभगीने यारे बधी सीओए मांगलिक मे ते मांडवो बधा- 
व्यो त्यारेते जार द्वी मांडयो वघाववा आवी नहीं. तेथी भागेन बोरथो के“ हेमा- 
ता! तमे केम वधावता नथी ! दी ओनी प॑क्तिमां जमवा बेडा अने हवे प॑क्तिथी जुदा 
पडवुं योग्य नथी." ते सामने ते पण मंडप वधाववा टागी, एररेतेनी कुक्षिमाथी 
सतारेखा मोदक नीचे सरी पड्या, तेथी ते शरमोदने एकदम जतो रद्यो पी मामाए 
भाणेजने पयं के आ मोदक कयांथी आन्या १२ ते बोरयो के ^“ तमारा पुत्रविवाहना 

उतवा मां दबाए मोदकनी दृष्टि करी. 2 मामो बोस्यो के “ हे भाणेज ! तुं आवो 
ञानी क्यांथी थयो १? ते बोल्थो के ^^ सप्र वात एकति कीश. '› पदी विबाहुनु 
काम सम पूण थरयत्यारे तेणे पोतानु देवस्वरूप धगट करीने ्रष्ठीने सवे टत्तात कश्य. 
पश्ी श्रष्ठीनी ज्लीने देवताए कष्टं के ८ हे ञी ! तारो पति केवो प्रमात्मानी भक्तिमां 
तत्यर छे १ तेषी त पण था. तु जारपति साये हमेशा क्रोडा करे ते चिगेर 


व्याख्यान २७० भ. निविचिकित्सा नामे ब्रीजा दशेनाचार विषे, ( ३५३ 


हं सवे जाणुं छ, परंतु जण युवनना अद्वितीय शरणरूप श्री रीतरागना भक्तनी 
तु भार्या के तेथी आनजसुधी मं तारी उपेक्षाकरी उ, मारे हवेथी तुं समग्र दंभ णे- 
डीने धमेकायमां प्रहृत्ति कर, मनुष्यो पूर्व अन॑तीवा{ भोग भोग्या छतां पण अ- 
ज्ञान तथा भ्रमन खीधे पारेछैके ^“ महज कोड पण वखत भोग भोगग्याज नथी.” 
एष होवाथी मूख माणसोनी कामभोग संधी ठृष्णा कोई पण वखते शांत थती न- 
थी, तेओने वेराभ्य थव्ो ते पण अति दुखभन छे. श्री अध्यातसमसारमां कद्यं ठे के- 
सोम्यत्वमिव हिसानां, पन्नगानामिव कमा ¦ 
विषयेषु प्रवृत्तानां, वेराग्यं खलु लनम्‌ ॥ २ ॥ 
मावाथ--“ जेम सिहोने सौस्यपणै दुम ठे अने सपोनि क्षमा दुटेभ हे, 
तेम विषयमां परहृत्त थयेखा जीबोने वेराग्य दुटेम ठे. 
तेथी है खी ! आत्माने विषे बेराग्य धारण करीने अनेक भप्रमां उपाजनकरेखा 
पापकमेनो क्षय करवा माटे अने अनादि काठनी श्रांतिना नाशने मारे सवेथा द्रव्य 
अने भाषथी दंभनो स्याग करीने अनेक उत्तम अने शुभ का्योनि विपे उदम कर. 
देभ ए सवे पापनुं मून उ, तथा अनेक सद्गुणोनो नाकच करनार ठे, कटं डे के 
सुत्यज रसल्तापटयं, सुत्यज देह जूषणम्‌ । 
सुत्यजाः कामनोगाश्च, दस्त्यज दंनसेवनम्‌ ॥ २ ॥ 
भावाथे-," जिहाना रसनी लोद्धपता तजी शक्राय ठे, शरीरपरनां अलकौ- 
रनो मोह तजी ज्काय दे, तेमन कामभोग पण तजो श्चकाय के, परंतु दभन सेवन 
तजघ ए पणन यरे उ, ? 
किं व्रतेन तपोचिर्वा, दंनश्चेन्न निराङ्कतः । 
केमादरघेन किं दीपेचेांध्यं न टशोगशतम्‌ ॥ २॥ 


भावाथ" जो दमनो त्याग कर्यो नदीं तो त्रत अने तप करवाथी शं ? 
केपके जो नेजनी अंधता गड्‌ नथी तो आदकश्च अने दीपनुं शरु प्रयोजन डे? 
कांश्ज नथी, ” 


अहो मोदस्य मादारम्यं, दीका भागवतीमपि । 
द्‌नेन यष्िञयुपति, कजल्तेनेव रूपकम्‌ ॥ ३.॥ 


( ३५४ ) उपदेशप्रसाद भाषांतर-भाग ° यो-स्तभ १८ मो. 
भावार्थे“ अहो मोहनु माहात्म्य केव छे ! के जेथी दुभवडे करीने काजर 
वडे शरीरना रूपनी जेम भगवान संधी दीक्षानो प्रण प्राणी लोप करे डे, ” 
अध्यारमरत चित्तानां, दनः स्वल्पोऽपि नोचितः। ` 
उिख्लेशोऽपि पोतस्य, सिध घयता (मिव ॥ ४ ॥ 


© + ॐ 
भावाथ-जेम सयुद्रने ओ्गनारा परुषोने नावमां एक टेश मात्र पण चिद्र 
होयतो तै इबवानु कारणरे, तेम जेन चित अध्यात्मध्यानमां आसक्त छे तेओने 
थोडो पण दभ राखबो उचित नथी, केमके ते संसारमां इबाडनार ठे, '' 
दं नल्ेशोऽपि मल्ल्यादेः, खीलानर्थ(निवंधनम्‌ । 
अतस्तत्परिहाराय, य(ततव्यं महात्मना ॥ २ ॥ 


 भावाथे--“मष्टी नाथ स्वामी विगेरेने टेकमात्र दंभ पण स्ीपणा रूप अन- 
यनु कारण थयो हतो, तैथी ते दभ तजवा पाटे महातमा पुरषे अक्हय यत्न करबो.” 


इत्यादि उपदेश्च सांभडीने ते द्वी प्रतिवोध पामी, अने तेणे श्रावकनां बार 
त्रत अगीकार कर्या. पदी देवता लक्ष सोनेया श्रघ्ठीने आपीने अतर्थान थयो, 
अनुक्रमे भोगसार श्रष्टी पोतानी पतनी सहित श्रावकधम पाढीने स्वगे गयो. 
ल्यांथी अनुक्रमे थोडाज भव करने ते श्रष्टी भुक्तिघुखने पामरे, 


^ भोगसार भ्रष्डीनी नेम घमक्रियामां बिचिकित्सानो त्याग करबो. तेवा 
जीने देवताओ पण सेवक्नो जेम सानिध्य करे ठे, ” 
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४ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेश्पासादहत्तौ अष्टादशस्तंभस्य 
¢ सप्तत्यपिकट्विशततमः प्रवेधः ॥ २७० ॥ 


£ 

१ 

म नि ह | 
॥ समासोऽयमष्टादशस्तनः ॥ 


॥ श्रीरस्तु । शुभ महू ॥ 


श्री उपदे प्रासाद. 
स्तन १९मो. 
व्याख्यान २५१ सु 


अमूढटष्टि नामना चोथा दशेनाचार विषे, 
मिथ्यादशां तपःपूजाविदययामत्रघ्रभावनाम्‌ । 
दषा मुह्यति यो नेव, सोऽमृढह टिः संमतः ॥ २ ॥ 
भावाभ-"* मिथ्यादषटिमोनां तप, पूजा, दिद्ा अने मंत्रादिकनौ प्रभाव 
जोडने जे माणस तेमां मोह पापतो ` नथी .ते अमूढदषटि करेवाय छे. आ गाथानां 
भावाय रेपश्रेष्ठीना इष्टातथी नाणी रवो 


लेपश्रेषठ।नु ट्ट 


राजण्ह नगरमां खेप नामे एक श्री रहेतो हतो, ते मिथ्या धममां आसक्त 
हतो. तेनो शुरु शरिवभूति नामे हतो. तेना उपदेशथी ते श्रषएठीए वाव, कूवा, ताव 
तथा कुंड विगेरे कराग्यां हता. स्यां ते हमेज्ञां स्नान करतो, यज्ञादि करतो, वेद 
वाक्यना रहस्यनु श्रवण करतो तथा मिथ्यालनां जे जशी" आचरणो डे, ते सवै 
धरमबुद्धिथी करतो हतो. ज्यारे तेना गुरु बीजा दे्ञथी आवता त्यारे ते मोरी 
ऋद्धिवडे चार पांच योजन सुधी तेनी सन्पुख नतो हतो. | 


एकदा राजगृह नगरना उपवनमां श्री महावीरस्वापी समवसर्या, ते वखते 
ते छेपश्रष्ठी पोताना पित्र जिनदत्त भ्रवकनी प्रेरणाथी भगवानने बांदवां तथा 
आश्रय जोवा गयो. श्री भगवाननुं सवत्र अम्खलित ज्ञान जाणीने खेष्रष्ठीए आ 
प्माणेना प्रश्नो कर्या के ¢ हे भगवान ! मारा गुर अध्यास सखरूपनुं वणेन करेठे ते 
सत्य ढे के असत्य ?” परयुए कष्ट के दे श्री ! अध्यात्म नाम, स्थापना, द्रव्य अने 
भाव एम चार प्रकारे ठे. ते्माना पेखा जण मेदो भाव अध्यात्पनां कारण सूप ठे, 
जे पुरुषमां भाव अध्यात्म रहे होय तेमनां संपूणे काये सिद्ध थाय छे, बीजा चरण 
मेदवान्ाना सिद्ध थतां नथी, कोई माणस एम करे के ^ हं अध्यात्म नाणु ठं अने 


वकद 


१ लोकिक देवगुरु भिभ्यात्वना ८३ भद अथैदीपिकामां कटेला छे 


( ३५६ >) उपदेश्चप्रासाद भाषान्वर-भाग » थो-स्तम १९मो., 


वैनु घुख अनुभवं छु '› ते योग्य नथी, केकरे ते शद्ध अध्यात्मे विषे अध्यात्मनै 
भजना जाणवी. अध्यात्म ए कोई पटपटादिकनी जेव मूर्तिमान पदाथ नथी, के 
लेनो आपवा ठेवामां व्यवहार थड़ शके, मारे तेवा शद्ध अध्यात्मने धिषे अध्यात्मनी 
भजना जाणवी; एटछे अध्यात्म होयवा न होय, परंतु अथ अध्यात्ने निषे निर्वि- 
कख स्वरूप (सत्य अध्यात्म ) रहल ठ, अने तेवा सत्य अध्यात्म विना बीजं कोड 
तेवं आत्माने उपक्रारी नथी. अध्यास ज्ञानना साद रूपी सुखसागरनी पसे इरन 
तथा दोगेदुकादि देवादिकनुं सुख एक बिंदु मान्न पण नथी. तकैशाख् अने वेैराग्य- 
शाह विगेरेनी युक्तिओने जाणनारा माणसो सत्य अध्यात्मना ज्ञान विना अनेक 
प्रकारनी शुष्क युक्तिओ करे ठे. परतु ते सवे संसारनी हद्धिने पटेन जाणवी.' ते 
साभरीने रेपश्रषएठीए पृख्युं के हे भगवान! आप जेन आवुं वणन करोखोते 
अध्यात्म केव होय ठे ¢ भगवान बोस्या के "हे श्रष्ठी! मिभ्याना अधिकारनो 
त्याग करीने आत्माने अवरवी जे शुद्ध क्रियाघममां भवतु, ते अध्यात्म केवाय 
ढे, कय ठे के- 


शछपनवेधकावयावद्‌-युणस्थानं चतुर्दशम्‌ । 
क्मशुद्धिमती तावत्‌, क्रियाध्यात्ममयी मता ॥ २॥ 


भावाथ--“ अपूनवधक्र नामना चोथा गुणस्थानकथी आरेभीने चोदमा 
श्रुणस्थानक सुधी अनुक्रमे अनुक्रम जे शुद्ध शुद्ध क्रिया थाय ते अध्यात्पममय 
क्रिया मनेली छे. 
अपूनर्मधक नामनं चोधु गुणस्थानक प्राप थाय त्यारे संपूण सत्‌ योग परगट 
धाय ठे: -अने नवमा गुणस्थानकथी चौदमा गुणस्थान पथेत अनुक्रमे जे विशेष 
शुद्धिवाडी क्रियाओं निपजे छे ते अध्यात्म क्रिया जाणवी, परंतु भवाभिन॑दी 
पाणस आहार, उपधि, पूजा विगेरेना गौरवने मारेजेक्रियाकरेकेतेक्रियावो 
अध्यात्मवे रिणी एररे अध्यात्म गुणनो नाक्ञ करनारी जाणवी. तेथोज ज्ञात, दाति 
अने मोक्षार्थी पराणी यथाथ प्रपणा करनार सद्गुरुनेज भने ठे, पएूर्रचिार्योर चोथा 
गुणस्थानथी आरंभीने अग्यार गुणश्रेणिओ कदी ठे ते आ प्रमाणे- 
सम्म देस सव्व विरद, अण विषजो दंसखवगे् ॥ 
मोदसम सत खवगे, खीणए सजोंगीञ्र ुणसेढ। ॥०२॥ 
| पंचम कमप्रथ, 


दातमनि कुयययननय 


व्याख्यान २७१ भरँ. अमूददृष्टि नामना चोथा दश्चनाचार विषे. ८ ३५७ ) 


भावाथ“ ९ .सम्यकत भत्ययिकी, २ देशविरति प्रत्ययिकी, ३ सवे विरति 
प्र्ययिकी, ४ अण के० अर्नेतानुबेधी विसेयोजना संव॑धो, ५ दशेनमोहनी क्षपक, 
६ चारित्र मोहनी क्षपक, ७ उपरांत मोहनीय, ८ क्षपक श्रेणी, ९ क्षीणमोह गुण- 
भरणी, १० सयोगी केव गुणन्रेणी अने ११ अयोगी क्री गुणभ्रेणी-एम 
अग्यार गुणश्रणी जाणकी. 


[1 © 
यथाक्रमममी पोक्ता, असंख्यगरण निजराः । 
यतितव्यमतोऽध्यात्म-जृद्धये कलयापि हि ॥ ?॥ 


मावाभ-^ क्रमे क्रमे आ गुण्रेणीओ असैख्यगुणी निजरा करनारी क- 
ही 2, तेथी अध्यत्मनी हद्धि करे मारे थोडी परण यतन करो, " 


सम्यक्‌ ज्ञानसयुक्त क्रिया पांचपा गुणस्थानकथी आरंमौनेज थाय डे, चो 
गुणस्थानके तो शुश्रषा विगेरे उचित क्रिया यो परते ठे. ते शुश्रषादिक क्रिया पण 
सुवणना अटैकारने अभावे रूपाना अटकारनी जेवी शुभ नाणवी. ” ते सांमगीने 
रेष्ठीए फरीथी वेराग्यनो अथ अने तेनु स्वरूप पृधु, त्यारे भगवान बोल्या क 
४४ सेसारना कारणभूत विषयोमां नहीं खुब्ध थवाथी भरनी निगोणताने देखाडनार 
निराबाध वैराग्य उतपन्न थाय, 


अकता विषयत्यागं, यो वैराग्यं दिधीरषेति । 
ख पथ्यमपरिलयज्य, स रोगोच्वेद मिच्छति ॥ २॥ 


पभायाथ--^° जे पाणस विषयोनो त्याग कर्या विना वैराग्य पारण करवा 
इच्छे ते कुपथ्यनो त्याग कर्यां विना रोगनी शांतिनेइनच्छेठे, एम जाणवुं, !' 

ने लज्नाथी अथवा बगदरतिथी ` नीच जुए छे, पण दुध्यानने तजनो नथी. 
ते धार्मिकाभासोः पोताना आत्माने नरकरूपी क्रूपमां नांखे डे, अने जेभो सम्यक्‌ 
ज्ञानवागा छे तेज विषयोने रए ठे तोपण पोताना वेराग्यने तनता नथी. कय डके 


दारुयत्रस्थर्पाचार-च्रयतुल्याः प्रवृत्तयः । 
योगिनो नैव बाधाये, ानिनो ल्लोकवतिंनः॥ २ ॥ 


"नकिर ज~ ज म + ------ + ~~ ~ = ------ [9 


१ धमश्रवगच्छ. २ बगलानी जवी प्रपचीं ब्रत्तिथी, 
३ मात्र धमनो दंभज राखनारा, धारमैकना जवा देखाता, पण वास्तविक धर्मी नही. 


( ३५८) उपदेशध्रासाद भाषातर-भाग ४ थो-स्तम १९ मो. 


प्रावाथे-“योगीयोनी विषयो स्वध पत्ति का्यत्रमां रही पांचालीना 
नृत्य समाने, तेथी ते प्रटत्तिओ ज्ञानीने छोकमां वतेतां छतां बाध करी शकती 
नथी, ” 


ओदासीन्यफले छाने, परिपाकमुपेयुषि । 
चतुर्थऽपि गुणस्थाने, तद्वैराग्यं व्यव {्थितम्‌ ॥ २ ॥ 


भावाथ “उदासीनता रूपी नेन फडके एवं ज्ञान ञ्यारे परिपाक अवस्थाने 
पामे डे, त्यारे चोथा गुणस्थानकमां पजते वैराग्य रहे, ? 


वैराग्यना चरण भरकारङे, १ दुःखगमित, २ मोहगर्भित अने ३ ज्ञानगभित, 
तेमा जे पत्र, मित्र, धन धान्यादि सुखने आपनार मानेटी इष्ट वस्त॒ प्राप्न न थाप 
अथवा पाप्न यने नाञ्च पामे, त्यारे मनमां दुःख उत्पन्न थवाथी संसारपर उद्वेग थवा 
रूपे वैराग्य थायते दुःखगरभित वैराग्य कहेवाय छे. जेने आ वैराग्य थयो होय तेने 
कदाचित्‌ चितित वस्तु प्राप्थायरे, तो तरतज ते वराग्यथकी खर पण थायदे. तेग 
वेराग्यवारो माणस शुष्कतक, सादित्य, दोपक, गीत, सपक षिगेरे जे काइ बोखे है 
साभटेे के चितये, ते स पोताने इच्छित विषयनी अप्राप्धिथीज नाणु, बरी 
तेओ छोको पासे एवौ भावना भावे ठे के ' अहो ! आ ससारमां कोई कोनु नथी. 
देवे मारं सवै हरण कु, नाश कर्थ, मृत्युए सवैनो ग्रास कर्यो. मारे आ दुःखमय 
संसारने धिकार ठे. ए पमाणे वारंवार बोे रे. पणते समै चितित पदाथेनी अप्रा- 
प्रिथीज बोखेेतेथीते सै व्यथे, आ बेराग्य पारमार्थिक नथी. आवो वैराग्यतो 
अनेक जीषोने अनेक प्रकारे प्राप्र यायक, अहीँ कोट शंका करे के“आ दःखगभित 
वैराग्ये व्यथ कद्यो, तो तेने वैराग्यनी गणनामांज श्चामारे गण्यो १ '› ते उपर भ- 
गवान उत्तर अपि डेके ^ बीजरूप आ बेराग्ये करीने पण कोड्‌ बखत कोड जीव 
पारमार्थिक २ेराग्यने पण पामे ठे, तेथी तेने वेैराग्यमां गण्यो ३. " 


बीजो मोहगर्भित वैराग्य क्यो ठे, ते कुशाल्लना अभ्यासथी उतपन्न थयेा 
भवनैशेण्यना दश्नथी बार तपसिविओने प्राप्न थाय दे, तामलितापस, पूरण, वल्क- 
लचीरि अने परसम्नचदरना पिता सोमचद्र विगेरेने आ वैराग्य थयो हतो. पृथ्वी 
विगेरे जीवोना स्वस्पनु वरतुतत्वथी विपययपणे प्रहण करवाथी तैभोनो वैराग्य अ- 
ज्ञान(पोह) गर्भित, जैनोमां पण जेओ विरुद्ध अथना षोटनारा ठे, सिद्धातनो 
अभ्यास करीने ते उपर जेओ आजी विका चावे ड, अने अख ह क्तिवाग् छतां पण 
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पोतानो अनाचार शुक्र राखत्रा मारे मोरी शक्तिथी क्रियाओनो देखाव करे 3 
तेओनो पण पारमार्थिक वराग्य नथी. केमके- 

अमं।षां प्रशमोऽप्युचे-दोपपोषाय केवलम्‌ । 
अंतनिलीन विषम-ञ्वरानुनवस्न्निभः ॥ २ ॥ 
मावाथ--“ शरीरनी अद्र रहेा बिषम [ भीणे ] ज्वरना अनुभवनी 
नेम आपन वेराम्य मात्र घणा दोषोनुं पोषण करनारन ठे, ": 

तरीजो ज्ञानगभित बेराग्य कयो हे, ते बेराग्य जे स्याद्वाद समजनारनी वुद्धि 
स्वपर आगममां यथास्थित प्रवतती होय तेने थाय ठ, कोई जीने विरक्त छतां 
पण शास्रायेना अस्प बोधथी कोई एक पक्षमां तणाई जइ एकत नय मानवानो 
कदाग्रह थाय ठे, तेनो वैराग्य ज्ञानगर्भित जाणवो नही. कह 8 के 

उत्से चापवादेऽपि, व्यवहारेषु निश्वये। 
क्ाने कमणि वादं चे-न्न तदा क्ानगर्यता ॥ २॥ 
भावाथे-““ नो उत्सगेमां, अपवादा, व्यवहारमां, निश्चयम, ज्ञानमां 
अने कममां ( क्रियामां ) वादकरिवाद्‌ होय, तो तेने ज्ञानगभषणं नाणवुं नही. 

जेभो परना अपवाद्नी वेष्टा करवामां मूक, अंध अने वपिर जेवा छ, 
जेगो माध्यस्थ बुद्धिवाका होडने सवेत हितचितक ठे, अने जेओ आज्ञारुचिवाग 
छे तेओज ज्ञानगर्भित वेराग्यने अनुभवे 3. कहं ठ े-- 

स्वनावान्नेव चलन, चिदानंदमयात्‌ सदा । 
वैराग्यस्य ततीयस्य, स्प्रतेयं लदूणाव लिः ॥ २॥ 
भावाथ--५ सवेदा चिदानंदमय स्वभावथी चटित न थतु, ए त्रीजा बै- 
राग्यनुं सक्षण केँ ठे, ” 

आ सवे हकीकत सामरीने लेपश्र्ठीए पूय के हे भगवान्‌! आपे प्रथम 
अध्यात्मनु वणेन कथ हतं ते भाव अध्यात्म कया वैराग्यवाकाने होय १ ” त्यारे 
परथेए कं के हे श्रषठौ ! 

वषयेषु युणेषु च दधा, जवि वैराम्थ(मेदं प्रवर्तते । 
छखपरं प्रथमं प्रकोतितं, परमष्यार्मवुधेर्ितीयकम्‌ ॥२॥ 


( ३६० ) उपदेश्षपासाद भाषान्तर-भाग ४ थो-स्थम १९ मो. 


भावाभ--““ जगतने विषे विषयोमां अने गुणोमां एम वे पकारे आ वैराग्य 
पवर्ते ॐ, तेमां पेखा [ विषयमां परवर्तेटा वैराग्य ] ने हलं अने बीजाने उच्छ 
अध्यात्म पडितोप्‌ कह छे, ” 

विवचन-- पहेखामां इच्छित वस्तनी अपराश्निथी वेराम्य थाय, अने बीजा- 
मां युण उत्पन्न यवाथी वैराग्य थाय छे; मारे पैलाने मिथ्यातवादिक पापना हतु 
सहित होवाथी अनुद्डरष् कहन ड, आ अध्यात्ममां पूव केरा प्रथमना बे बराग्य 
[ दुःख अने मोहगभित ] नो समवेश्च थाय ॐे अने बो अध्यात्ममयङेकेनजे 
जीजा ज्ञानगर्भित वैराग्यथी उत्पन्न थाय छे, तेने उत्कृष्ट करेल छे, 


उत्कृष्ट वैराग्यवारा यो गिओ सवद! विषयोथी पराल््ुख होय ठे. कलं ठे के- 


न मुदे परगनाभिमघ्चिका, ल्वटीचदनचद्रसोरभम्‌ । 
वि्ुषां निरुपाधिबा[घत, स्मरशीष्लेन सुग धवष्मणाम्‌॥ २॥ 


भावाथ-- ° निरुपाधिक गुणवडे कंदैना आचारनो बाध करेलो होवाथी 

जेनु शरीर सदाने मारे सु्गधी थये ठे एवा विद्धानोने कस्तुरी, माखती, ख्वली 

अने श्वेतचंदन विगेरेना सुगंध हष आपता नथी. अर्थात्‌ कस्तुरी, मारी पुष्प अने 
चैदनादिवडे चित करेला शरीरनो सुगेध ज्ञानी ओने हषेने मारे थतो नथी, > 

वी ज्ञानी पुरुषो सम्यक्‌ उपयोगनो पण त्याग करता नथी, ते विषे कषयं ड के- 


उपयोगमुपेति य चिरं, हरते यन्न विनावमारतः। 
न ततः खलु शील्लसोरना-दपरस्मिन्निद्‌ युज्यते रतिः ॥२॥ 


भावाथ“ जे शीछरूपी सुगेध निरंतर उपयोगमां आवे ठे अने जेने 
चिरकाठे पण विभावरूपी वायु हरण करी शकतो नथी, ते श्ीखरूपी घु्गधने 
तजीने बीजाने विषे प्रीति राखी योग्य नथी, ?' 


मधुरेन रसेरधीरता, क्वचनाध्यात्मसुधा लिहा सताम्‌ । 
अरसेः कुसुमेरिा लिना, प्तरपद्मपरागभोजिनाम्‌ ॥ २॥ 


भावाथ--५जेम पसरता एवा पञ्ना परागनो स्वाद छेनारा भ्रमरो रस 
विनानां पुष्पोथी अधीर थता नथी, तेम अध्यात्म रूपी अमृतनु पान करनारा सत्पु 
रपो पण बीजा पघुर रसोथी अधीर यता नथीअर्थाततेमनुं मन अस्थिर यतु नथी 


व्याख्यान २७१ छु. अमूददष्टि नामना चोथा आचार भिषे.८ ३६१ ) 


हृदि निवुतिमेव विचरतां, न मुदे चंदनलेपनाविधिः। ` 
विमरत्मुपेयुषां सदा, सलिलस्नानकला पि निष्फला ॥२॥ 
भावाथ -““ ( मिथ्यात्व, अत्रिरति अने कषाय विगेरे मग्नो स्याग करीने ) 
हदयमां निदत्तिनेज धारण करनारा पुरुषोने चंदनरेप हष आपतो नथी, तेमन ( बै- 
राग्यथी ज) निमन्पणाने पमेखा तेओने सद्‌ा जबस्नाननो विधि पण निष्फगज छे.” 
तदिमे विषयाः किलेदिका, न मुदे केऽपि विरक्तचेतसाम्‌ । 
परलोकसुखेऽपि (नःस्प्हाः, परमानंदरसालसा अमी ॥ ४॥ 
भावाथ--“ विरक्त चि्तवाकने आ लोकना विषयो ( विषयसुख ) इषेने 
माटे थता नथी, तेमज तेओ परमानदना रसने पामेखा होवाथी आग्छु थया ठे, 
तैथी परखोकना सुखमा पण तेओ स्पृहा राखता नथी. ” 
विपुलद्धिु्लाकचारणप्रवलाश विषमुख्यलब्धयः । 
न मदाय विरक्तचेतसां, मनुषं गोपनताः पललाल्वत्‌ ॥१५॥ 


भावाय --“ विरक्तं चित्तवााने विपुलमति ऋद्धि, पुलाक रन्धि, चारण 
छब्धि तेमज प्रबलाक्षी विष विगेरे छव्धिओ पण धान्यनी साथे प्राप्न थयेखा प- 
लाना घासनी जेम आनुषंगिक होवाथी मद करनार थती नथी. 2 


हृदये न रदिवेऽपि हुच्यता, सदनुष्ठानमसगममगति । 
पुरुषस्य दरोय (मिष्यते, सहजानदतरंगर गता ॥ ६॥ ` 


भावाथ-- ^“ दिरक्त पुरुषना हदयमां मोक्ष मेचववानो पण ङोभ होतो नथी. 
तेमज तेनु शुभ क्रियानुं अनुष्ठान असगपणाने पामे छ, अर्थात्‌ अर्तगानुष्टानना 
धरवडे ते क्रिया करे , तेवा पुरुषनी अवस्थाज सहजानदना तरगोथी रगित 


ृच्छरी छे, ” 


आ प्रमाणे भगवान पासेथी त्वस्वरूप सांभकीने रेपश्रष्ठी बोध पाम्यो अने 
बोस्यो के ^ हे स्वामी ! आपे ( श्री जिनेश्वरेन ) परयकष कहै आव आत्मतत्व 
छोडीने बीजा अनेक पंडितो अने तापसादिको जीवादिक त्वोने जाण्या विना 
अबे घोरिया करीए्‌ छीर ` एम माने छ, ते सवे आकाशना काचक भरषा जे 


{१४१ ) ५१. स्मासाद भाषान्तर भाग ° यास्म १९ मे 


छ, कदे के ^ दश्री ! केटकाएक़ उत्तम जीवो पूथैमवथी पुण्य लइने अवि 
५ अने भा मदमा पण पुण्य उपाजन करे छ, तओ भरतचक्री, बाहुबली, अभय- 
षार विगेरेनी जेप परलोक्मां अविनाशी (मोक्ष ) सुखने पामे छ.केरलाएक नी 

रि एूबयवधी पुण्य लइने आवे छे, पण आ भवमा पुण्य कर्या विनाज कौणिक बिगे- 
+दङ्ी श्ेष सारी पाछा नाय ठे. केटलाएक जीवो परलोकथी पुण्यरदित आपे डे, पण 
"हालिक कसारा पुत्र सुखसनी जेम अहीँ पुण्य उपाजन करीने नाय ठेःतथा केदखा- 

क भीवो पुण्यरहित आवे छै, अने दुर्भागी पुरुषनी जेम पुण्य उपाजन र्या धिनाज 

पाछा जाये, तेओ तो आलोक अने परलोक वनेमा अति दुःखी थायडे, 


, , इत्यादि धर्मोपदेक्च सांमीनेते श्ष्ठीए भ्रावकधमे अगीकार कर्यो, अने 
„ मिथ्याखनी सव श्रिया छोडी दीधी. ते जोइने तेना प्रथमना साधर्मिक मित्रो 
करेवा छाग्या के ^ आ प्रष्ठी मूख ठे, केपके टक्रभथी आवेखा धमन तजी दशने जै 
नधमनी क्रियाओं करे छे." ए प्रमाणे समिनीमे पण प्रष्ठीए तेवा अनेक एकां तबा- 
दीओना मतने बखर अगीकार कर्यो नदी, पोताने इष्ट एवा मेनधमेरपाज प्रहरत 
रक्षो. कद्यं छे के- 


 ...सवथा स्व देतमाचरणीयं, किं करिष्यति जनो बहुजद्पः। 
` क्ितेप्तन (ह कच्चिषुपायः, सर्वघ्लोकपरेतोषकयो यः ॥१॥ 


भावाथ--“ मनुष्ये स्था आत्माने जे दितकर होय तेन काये करु, भिन्न 
भिभ्र षोटनारा माणसो शु करनार छे? केमके एवो कोड पण उपाय डेन नहीं ॐ 
तर स्वै लोकन सतोषकारी थाय. ” 


ल्यारपछी एकदा रिवभूति तापस केजेतेभ्रष्ठोनो प्रथम गुर हतो ते लां 
- आब्धो. शरष्ठी तेनी पासे गयो नही, तेथी तापसे विचार्य के ^^ ते श्रष्ठौ पारं आगमन 
सभन तरतज पांच जोजन सामो आयतो अने अनेक प्रकारनो सेवा बनावतो 
आ वलते तो इक्षजपश्न पण पवा आवतो नथी तेनु शं कारण ?” एम विचारीने 
{श्रोक्मचा बीना भुक्ते पठतो तेजन ्खथी तेने नगद्शर श्री बीरपरमात्माथी ध- 
पमीने जेनधर्मीं ययेको जाणी पोताना एक रिष्यने तेने बोटाववा मारे मोकल्यो, 
पिषप्र धरी पपत जइ युरुए कहेलो आशीर्वाद आपीने बोस्यो के “अमारा गुर्‌ तम- 
प्र्‌ याद्‌ करे 8." पर्टीए्‌ कष्टं के “जे पृथी िगेरे छाय अने 8 करूषथो 






ग्याख्यानं २७१ यँ, अमूहटष्टि नामना चथा आचार विषे. (१६११1 


व्यप्र थयेला लोकना खरूपने के तथा शुद्ध अध्यात्मादि तयम जेरप प्त, 
तेमन तेने अनुसरती पोतानी चेतना करीने भे तेवा धमन परतिषाटन करे तेभ हैर 
केव, तेनेन ह गुर मानु द. बीजा कोई शुरु होई शकेज नही, तेथी क्रापरादे व. 
पारा गुर मने याद केरे? जो अन्न विगेरे जोत होय तो पेखाना करतां पम अ- 
भिक लइ जाओ. पहर्छा तो मं कंदमू, शाक, पान विगेरे सदोष तथा अख मूस्य- 
वाढी वस्तुओथी भक्ति करी हनी. पण हवे तो घणा मूल्यबाव्य अने निषि -कौ 
छातिंषातादिक दोषरहित घी विगेरेथी षनेखा पक्वान्नो ग्रहणकरो-कपके भार शुशु 
अनुरक॑पादान आपत्रानो निषेध कर्यो नथो, तथो ह महादानी थयो दु. पण तैभारे 
महात्मा (जिनेश्वर ) ना धमेनी हिलना करी नहीं ते सांमरीने जजिष्य गुर पसि 
जआाग्यो, अने प्रष्ठीए करेल सपर त्ता कटीने बोर्यो के “प्रष्ठीनी बाणीनों विरेक 
तो पहेला करतां पण अधिके. तेनु चातुय आश्वकारी ठे. ” पछी शिवभूतिं 
जाते श्रष्टीने घेर गयो अने तेने कहं क ह प्रष्ठ ! कया धूर्ते तने हैतर्यो रके मेथी 
णारा आवरतां तु उभो पण थयो नहीं ९तेतं योग्य कर्य नथी, मारं सामथ्य॑र्ते दनी 
नोय भधी, पण मारी भक्तोने परस्यक्ष रीत स्वगनु सुख थथं ठे, अने बीजाभोनरङ- 
वासी क्यौ से; तारा ने्रीथीभ जो. एम कहीने ते शिवभूततिए विधाना बेड 
थी स्वैगनस्काषि संवरे बतायं. ते -जोऽने श्रषएठीए्‌ विचार्य के ^ खरेखर आ इना 
ज ठे, स्वगेमजवु केः मरफपां पडवुं,ए तो पोतपोतानां करेखा कने आपारेन षने 
ठे, पतु श्र दीतराग परमात्मात्र केडुधेये ठे !  जेनी पासे अनत रष्धिभो छतां 
पण ते-ठेश्च मात्र मान के अहंकारादि घरावता नथी. ?' एम विचारीने णे ताष्खमे 
कषु के ^“विपुलद्धि, पुाकरन्मि तथा चारण विगेरे छन्िओ प्रा षया एवां प 
जो मपतानो त्याग थयो न होय तो ते स अयोग्यज ठे: केमके निष्कारणं विश्व 
स्स एवा श्री जिनेश्वरे क ठे के- 


विषयैः किं परिलक्ते-जागतिं ममतां वदि 
त्यागात्‌ कंचुकमात्रस्य, चजगा न दहि निर्विषः ॥ ?॥ 
भावाथे-““ जो ममता जागृत होय, तो विषयमात्रने त्वाय काः । । 


फक ? केमके पात्र कंचुक ( कांचनी ) नो त्याग करबाथी सप कांड वषर 
ड जतो नथी. 


( ३९४ ) उपदेशप्रासाद भाषातर-भाग ४ थो-स्तभम १९ मो. 


-कष्टेन हि युणथामं, पकरटीकुरुते मुनिः । 
, ममताराक्षसी सवै, नद्धयत्येकक्रीसया ।॥। २ ॥ 


पावाथे-- “युनि महा भयत्नथी णसमूहने गद करे छेऽते सवैने ममतारूपी 
राक्षसौ क्रीडामा्रमांन भक्षण करी नायरे, ” 


वली हे तापस ! कापर देक्षनी स्ञीओनी जेम जीवरूपी मर्तारने पशुरूप ब- 
नावीने रागरूपी विच्ा तथा ओौषधीना बग्थी ममतारूपी क्ली क्रीडा करे; 
माटे है तपोधन ! तमे ममताना सगथी अध्यात्मनो एक ठे पण जनाणता नथी, 
अने स्नानादिकने धमे मानी ते करो छो, करावो छो अने तेनु अनुमोदन करो छो, 
तेथी तमे दुःखी शशो; परंतु अढार परापस्थानरहित एवा पिरतिधममां तमे प्रहृत 
थाओ, आ मनुष्यजन्मने स॑साररूपी खाडामां फोगट शापे नांखीद्योखो?” 
आ प्रमाणेनां ते श्ेष्ठोनां वचनो सांभीने शिवभूति तापस तेने च जेनधर्मी 
जाणीं पोताने आश्रमे पादो गयो. 


-केपश्रष्ठी सवे प्रकारनां ग्रहकाये करे ठे, तोपण ज्ञानधमने कदापि" पण तन- 
तो नथी, सवेन सामेख राखे ठे, एम वतेतां तेणे पोताना समग्र हटुंबने धमना 
आचारवा्ं कयु. पी पोताने दीक्षा पाच्वामां समथ जाणीने तेणे चारि 
ग्रहण कयु, अनुक्रम सवे कमनो क्षय करी केवरङ्ञान पामीने मोक्षपद मेग्य 


^. लेपश्रेष्ठी श्री जिनेश्वरे दूषणयुक्त बतावी अपेला एकांत पक्षने छोडीने 
शुद्ध अध्यास्म तथा वराग्यथी भूषित थयो. पदी ते अमूढदषटि थयो सतो मिध्या- 
त्वीओौना संगथी पण कृदष्टिवामो थयो नही, पण उल्टो सपक्रितमा वधारे 
प्रीतिवारो थयो 
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४ - एकसप्तत्यधिकदिश्ततमः परवेधः ॥ २७१ ॥ 
१. 


४ 
१ 
५ 
$ 
५।। 
( 

ग्न 


व्याख्यान २५२ मु. 
परंसा नामना पांचमा द्षनाचार विषे, 


धर्मोद्योतो मदान्‌ येन, विहित जनशासने । 
तस्येपवृंहृणा काया, गुरु निनाववुख्ये ॥ ए ॥ 


मावाथ--" कोडए जैनशासनने चिषे मोटो धमैनो उच्रोत कर्यो होयतो 
तेना भावनी हद्धिने मारे गुरुजनोए तेनी प्ररेसा करवी. > 


श््ाधिता एव तुष्यं(त, सुरादया नरादयः । 
स्वेष्टकाये च कृतेति, तेकर तेकात्तरेऽपि च ॥ २॥ 


मावाथ--^: देवतादिक तथा पनुष्यादिक्नी जो शछाघा करी होय तो 
तेभो .भसन्न थायरठे, अने छौकषिकि तथा लोकोत्तर परिषयमां पोतानु इच्छित 
काये साधी आपे, 


खछोकमां पण सारं काम करनारनी प्रहेसा करवापां अवेङेतो ते बहु गुण- 
कारी थायङे, प्रायः तो परक्षस ब्रेन लोकमां अनेक कायमां निर्वाह थतो जोवामां 
आवे छे, सेवक विगेरे परसा करवाथीज प्रायः सारी रीते मन दड्ने काम करे 
ढे. कणे, भोज अने तिक्रम विगेरेनी नेम राजादिक प्रश्च॑माओ्ाद्ी कतिताओ विगेरे 
सांभरीने सतोष पाम्या सता सद अने टखो रूपी भा आपङे तथा सुरपिययभ्न 
विगेरेनी जेम देवताओं पण स्तोत्र स्तुति पिगेरेथी प्रशंसा करी होय तोज प्रसन्न 
थाय छे तेवीज रीते ोकोत्तरमा पण तप; स्वाध्याय, कविता, दुष्कर विहार, 
बादीनो जय तथा परीषहनं सहन करव विगेरे धमकाय जेणे कय होय तेनी यथा- 
योग्य प्रशसा शुरुविगेरेए अव्य करव. जे धरुओ भरषादथौ अद्‌ श्रुत धमक्रिया कर- 
नारनी प्रशंसा करता नथी तेओनो गच्छ रद्रषरिनी जेम सीदायदठे, कलु के- 


जा पुण पमाययं दप्प॑ अ, उकववृहणे न वदटधेजा । 
नासि जई अप्पाणं, मुणिजणं च सा रुदसूरि ब ॥ २॥ 
मावाथे-- ^“ जेओ प्रमादथी अथत्रा अहंकारयो बीजानां करेलां उक्ष 


( ३६६ ) उपदेक्षप्रासाद भाषान्तर भाग ४ था-स्थभम १९ मे 


धमेकायेनी परसा करवाम प्रह्ति करता नथी तेजो सदरघुरिनी जेम पोतानो तथा 
पाताना गच्छना स्ुनिजनोनो विनाग्च करे ठे, 2 


श्री महावीरस्वामीए पण सभा समक्ष भ्रौ कापदेव श्रावकनी प्ररंसा कये 
हती. ते विषे सातमा अगमां क्यं छे ते आ प्रपाणे- 


कामदेव श्रविकनं) कथा. 


चपा नगरोमां कामदेव नामे मोरो ग्रहस्य रतो हतो. तेने भद्रा नामनी 
पत्नी हती. ते महाधनी होदाथी देणे छ कोटी द्रभ्य प्ृथ्वीमां निधानरूप क 
हतु, छ कोटी द्र्य व्यापारमां राण्य हतुं, अने छ कोरी द्रव्य घर्‌, घर्रकरी अने 
वद्खाभूषणादिमां रो्यु हतु; तेने दश्च दज्ञ हजार गायों छ गोकुल हतां 

एकदा श्री महावीरस्वामी पएूणमद्र नामना चेत्यमां समवसर्या, ते वखते श्री 
जिनेश्वरने यादवा मादे मवे खोक जता हता, ते जोडने कामदेव पण गयो. स्यां 
श्री बीरस्वामीने प्रणाम करीने तैनी पासे देशना सांभन्ठी, तेथी कामदेव प्र॑ति- 
बोध धाम्यो अने आद्‌ श्रावकनी जेम तेज वखत श्राद्धधम ग्रहण कर्यो, षी 
पोताने घेर आवीने उ्लासपूवक पोताने धमे पाप् ययानुं इत्तात पोतानी पंलीने 
क्य. वैःसभिङीने तेणे पण मोरी स्मृद्धिपूवक् प्रयु पासे जने रिषर्नदनिीं मेम 
श्रावकध्ैःश्रहण कर्यो 


निरंतर श्रादकधमेने प्रतिपान करतां ते कामदेवने चौद वषे व्यतीत थ्या. 
पंदरमा वषमां एकदा मध्य रात्रिए पमजागरिकाए जागतां कामदेषने विचार थयो 
के- घरनो समग्र कायेभार पजो उपर नांखीने हवे ड भ्रावकरनी अग्यार प्रतिमा 
वहन करं.” पद्ध प्रातःका>े उटीने पोताना पज्रोने घरनो सवे कायभार सपो 
पोते पौषधक्ारामां रही दभना संथारापरवेसी श्रीजिनेश्वरनं ध्यान करतां आन॑द 
श्रावकनी जेम प्रतिमा वहन करवा खाम्यो, एकदा रात्िए कामदेव ध्यानमा बवेठो 
छे, ते वखते सोधभन्द्रे पोतानी सभामां कामदेवनी प्रदीसा करी, तेपर श्रद्धा नदीं 
राखतो कोड देव तेनी परीक्षा करवा आन्यो ते देव देवीशक्तिथी घणां भयंकर रूपो 
विङक्बीनि तेने भय पमाडवा छाग्यो. वी ते बोरयो फे “जो तुं धमेने छोडी नहीं दे 
तो तीक्ष्ण खडगना प्रहारबडे तारं अकारे जी वित हरी डश, जेथी तँ आेश्या- 
नथी पीडाईने अनत दुगतिनुं दुःख पामीक्ष.! आ प्रमाणे तेणे वारंवार कष्य पण 
ते भर्री जर पण.भयन पाम्यो, त्यारे ते देवे क्रोधथी तेनापर खड्गनां अहीर 
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क्या, तेयो पणश्रष्ठी क्षोभ पाम्यो नहीं, त्यारे तेणे एक भयानक हस्तीन रूप विद्रव 
अने बोरयो के € दंभना सागर ! आ सुढथी तने आकाश्पां उश्ारीने ज्यारे पृ- 
श्वीपर पादीश्च त्यारे चारे पगोधो दायीने चण करी नाखीश."' एम कहीने ते देव- 
ताए पोतानी सवे शक्तिथी हस्तिरूपे तेने परीषह कर्यो. तेथी पणते श्रष्ठी जस पण 
क्षोभ पाम्यो नहीं, स्यारे फरीथी तेने क्षोभ पमाडवा मारे तेणे महा भयंकर अनेक 
फणावाद्धं सर्पनुं रुप विङ्कन्धुँ अने वधी फणाए फूफाडा मारतो सतो ते बोस्यो के 
“अरे अप्राथ्ये ( मृष्यु नी प्राथना करनार ! भ्रौ वीरधुततेना धेने छोडीने मने 
प्रणाम कर्‌; न्हीतो हुं एवो डश मारीच के जेना विषनौ वेदनाथी पीडाडइने तं 
दुगेति पामीश्च.^ आवां वचेनो वे जण वार्‌ करेवाथी पणते श्रेष्ठी क्षोभ पाम्यो नहीं 
त्यारे ते भयकरं स्प तेना शरीरपर चरण भरडा दइने तेना कंड उपर निदैयताथी 
डंञ्च.दीधो. ते विषनी वेदनाने पण श्रष्ठीर्‌ सम्यक्‌ प्रकारे सहन करो, अने मनमां 
श्नी महावीर परमात्मानं स्मरण करतो सतो अधिक अधिक ध्शुभ यान.ध्यावा 
लाग्यो, देवताए बीजी पण अनेक रीते पोतानी शक्ति प्रमाणे सवे वीये फोरन्यु 
तोपण ते शरष्ीना द्रभ्यभावनी शक्तिनो अल्पमात्र पण नाशन करवाने ते सम 
थयो नही, ठेवरे ते देवता थाक्रयो, त्यारे भ्रष्टीने प्रणाम करीने बौसयो के ह 
भावक ! तने धन्यके. मायारूपी प्ृथ्पीनु दारण कररवामां हम सपान एवा 
परम धीरश्री महावीरस्वामीए कहेखा पममागमां रसिक थयेखा तं साचो छे. 
तारा आवा सुदृढ समकितरूप आदश (अरीसो)मां जोवाथी मारूं पण सम्यग्‌ 
दशन स्वरूप प्रगट थयु छे, अने अनादि कानु मिथ्या नान्न पाम्युं ठे, तारा 
धर्माचाय तो श्री महावीर भगवान दे, पण मारो धर्माचायतो तंन ठे, चदनना 
रक्षनी जेम तं परीषहो सहन करीने मने सम्यक्त्वरूपी सु्गध अपी, ते सप 
भारो अपराध क्षपा करने.” इत्यादि ते भ्रष्ठीनी स्तुति करीने देवताए पोताने 
स्वगेथी त्यां आववानु कारण कही बतान्ध. वडी ते बोस्यो कै हं स्वगेथो 
सभ्यकत्व रहित अही आष्यो हतो, अने तेनाथी परिपरूण थने पाछो स्वम 
जृ. ते बह सारू कय के एक पिथ्यातवरूप वस्तुथी मने खाखी कर्यो, अने एक 
सम्यक्‌ दर्चनशूप वस्तना दानी मने भरपूर कर्यो. अहो ! तारं चातुये अकरिति 
के. एम कटहीने ते देव भ्रष्ठीने तरण प्रदक्षिणा दई तेना उपकारनु स्मरण करतो 
सतो स्वं गयो. 
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पछी श्रेष्ठी कायोत्सगे पारीने स्यां पधारेला श्री महावीरस्वामीने वदना 
करवा गयो. ते वखते बार पषदाओनी समक्ष परमुए कामदेवने कष्ट के ^ हे श्रा- 
वक ! ते आन रात्रिर महा भ्यकर त्रण परीषहो बहु सारी रीते सहनं क्या, 
अने धमेध्यानथी जरा पण चलित थयो नहीं, ते देवताण कोधथो पोतानी सवे 
शक्ति प्रगट करी, अने तं पण आत्वे फोरवीने अदीन मनथी स्थिरता राखी. 
तारं व्रतनु पाठ्य मेरूपवतनी जेवुं अचलित ठे, उवट ते देवता तने खमाबीने 
गयो. आ हकीकत भराबर्‌ ठे ? कामदेवे कं क (तेम छ. आ प्रमाणे प्रथए 
तनी धमेनी चटता वखाणीने सवे साधु साध्वी विगेरेने उदेश्षीने कष्टं के“ हे गौत- 
पादिक साधुओ ! ज्यारे श्रावक पण आवा उपसर्गो सहन करे छे त्यारे तमारे 
तो तेथी पण वधारे सहन करप्रा जोडइए; केमके तमेतो उपसगरूपी सेन्यना समू- 
हने जीतबा मटेज (रजोहरण ) रूप वीरवखयने धारण करीने पिचरो छो.” ते 
सभढीने सए ““तहत्ति!? एम बोटीने पभरञुनो उपदेशश्च अगीकार कर्यो, अने तेज 
पण कामदवनी प्श्षसा करवा लाग्धा, 


पी कामदेव भ्रष्ठी पोताने घेर गयो, अने आनद श्रावकनी जेम एकादश 
परतिमा पूण करीने बीच वरप सुधी जेनधमे पाी आयुषने अते एक मासनी सेले- 
खणा करीने प्रथम देवलोकमां अरूणाम विमानने विषे चार पर्योपमना आयु- 
ष्यवाो वेमानिक देवता थयो. त्यांथी चवीने पहाविदेह क्षेत्रमां उत्पन्न थह 
सिद्धिपदने पामशे. 


 भयकर उपसर्गो आग्या छतां पण हट रीते व्रतमा तीन रहैला 
कामदेवादिकने धन्य छे. के जेओनी तीथकर पण शाघा करी छ, 


०५, ०,५००.०. य ००, ०, =, ५/५ ०, २, ०५ ०,०, 
इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशपासाद वृत्तौ नवदश्ञस्तं भस्य 
8 दविसप्रत्यधिकदिश्चततमः प्रवेधः ॥ २७२ ॥ 
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व्याख्यानं २७३ यु. 
हजु प्रशसा विषेन कहे छे, 
संच्ू(त वेजयेदोन, स्थुलन्नद्रा हि संस्तुतः । 
चूपामालयादया नुन, -्ाधिता देमसू(रेनिः ॥ २ ॥ 


माषाथ--“ सभूतिविजय शुरूए स्थूलभद्रनी पररेसा करी हती, तेमज 
हेमचेद्रसूरिए राजा, अमात्य विगेरेनी परहसा करी हती. "' 
स्थूखमद्र युनि ज्यारे पेश्याने घेर चातुर्मास करीने गुरु पासे गया, त्यारे तेने 
द्रथीज नोने श्री सभूति विजय गुरूए “ अष्टो ! दुष्कर काम करनार ! अहो ! 
दुष्कर काम करनार ! ” एवा सबोधनथी बोखावीने तेनी श्छाधा करी हती; मदे 
दशैनाचारनुं पालन करनारे अवश्य गुणीओना गुण-वधारवा पाटे तेनी भक्ष॑सा 
करव. अटी हेमसूरिनो सं्बेध कहे ठे 
श्री देमचद्रसूरे प्रबध. 
एकदा श्र ृमारषार राजाए सोरठ देशना राजा सयरने जीतता पटे उदयन 
नामना प्रधानने मोकस्यो, तै पादरिष्ठ (पारीताणा ) नगरमां श्री वीरने नमीने 
श्री ऋषमभदेव भगवानने वादवानी श्च्छा थवाथी सापतादिकने आगर प्रयाण क- 
रवानुं कहीने पोते क्षश्चुजय पवेतपर चञ्यो, त्यां द्रव्यस्तब संपूण करीने अवग्रहनी 
बहार नीकढी जीजी निस्सीहि करीने चेत्यवदना करवानी श्रूआत करे ठे, तेर- 
छामा एक उदर दीवानी सल्गती बार काष्ठना प्रासादमां पोताना दरने चिषेल१ 
जवा लाग्यो. देराना पूजारीए तेने जोयो, तेथीं ते वाट भूकावी. ते नोने मंत्रीनी 
समाधिनो भग थयो, अने काष्ठना प्रासादनो आवी रीत कोड वलत नाञ्च थानो 
संभव खागवाथी दिखगीर थने तेणे विचार कर्यो के “.राज्यादिना अपार व्यापा- 
रमां गुथयेा अमने पिक्ार छेके जेथी अमरे आव्रा जीण चेत्यनो उद्वार करो 
शक्ता नथी ! राजाओनी पापन्यापारवडे उपानन करेली लक्ष्मी शा कामनी दे 
कै जे लक्ष्मी तेना अधपिकारीओथी तीर्थादिकमां बापरीने कृताथ कराती नथी." 
पछी जीर्णोद्धार करवानी श्च्छावाठा मंजीए प्रयु समक्ष ब्रह्मचये, एकासणु, पृथ्वी- 
पर श्षयन अने ताब्खनो त्याग इत्यादि अभिग्रह ग्रहण कर्या, अने सिद्धगिरि ष- 
र्थी उतरीने प्रयाण करतां पोताना सकंषातारनी भगो थ गयो. समरसेन राजां 
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साये युद्ध थतां पोतान्‌ सेन्य भांगवाथी पोते मेग्राम्ां उतरीने `शचनुं सेन्य कापत्रा 
राग्थो; तेमां पोरे जोके शटुओना बाणथी जजरित थयो, तोपण तेणे अनेक बाणो- 
डे समर राजाने मारी नाख्यो, पछी तेना देशमा पोताना राजानी आज्ञा फेरवीने 
मंत्री स्वदेश तरफ पाछो वन्यो. ध 


पारां क््जना प्रहारनी पीडाथी मंत्री आंखे अधारा आवरवाथी मूर्छा खाइने 
पृथ्वीपर पड्यो; तेने पवन विगेरेना उपचारथी सन्न कर्यो, एटले ते करुण स्वरे रोवा 
छाभ्यो. ते नोने सामं॑त विगेरेए तेने पूरय, व्यारे ते मंजीए पोतना मनमां चार क्षस्य 
कश्च, पोताना नाना पुर अवडने सेनापतिपणु अपावबु, शद्चनय गिरिपर पथ्यरमय 
प्रासादनुं बनाववु, गिरनार परैत उपर नवां पगथियां कराववां अने आ मृत्युसमये 
निक्षामणा करनारा गुरुनो अभाव, आ चार क्षस्य साभीने सामंतादिक बोस्या कै 
५८ मंजरीश्वर ! प्रथमनां ्रण मनोरथ तो तमारो मोटो पुत्र बाहढदेव पृण करशे, तेमां 
अमे साक्षीभूत छीए, अने आराधना करवा मटे कोई साधुने अमे हम्णांज लाबीए 
छी ए.एम कीन कोई वट पुरूषने साधुनो वेष परैरावीने मंत्री पासे छावीने क्यं के 
«आ गुरु आव्या, ” मंत्री तेने गौतमस्वामीनी जेम नमी, समग्र पराणीओने खमावी 
करेखा पापने निदी तथा पुण्यकरणीतं अनुमोदन करी स्वगे गयो. 


ते सै जो$ने पेला वटे विचार्य के ^“ अहो ! आ निना वेषनो महिमा 
केवो ॐ ? हं भिक्षुक छतां आ समै लछोकनो पराभव करनार अने जगत्‌ जेनौ 
वदना करे छ एवा स॑जरीए मने वेदना करी; तथी आ जगतुवरं् वेषने हं भार्वथी 
पण क्षरणरूप करं ठं, *? एम निश्चय करीने ते गिरनार पवेतपर जई बे मासना 
अनकश्षनथी का करीने देवरोके गयो. 

"“उदयन मंत्रीए तथा सामंनादिके ते मुनिनो शद्ध परसा करी, जे समि- 

छीने भिघ्षुकनी श्रद्धा दृढ थ, तेथी ते गिरनारपर जने स्वगे गयो. " 

पष्ठी सामेतादिक सन्य सहित पारण आग्या, अने श्री चौदक्य कुमारपान) 
राजान श््रनी लक्ष्मी विगेरेनु प्रमृत ( भेरणुं ) आपीने श्री उदयन भधानना 
क्षौथनी भरदंसापूवैक तेनो सवै हत्तात कट्लो. पी राजा, सामेत विगेरे बाड 
अने अबढने चेर गया, अने तमनो शोक उतरावीने बोर्या कै-- 


युवां यदि पितुजैक्तो, धममैमर्भविदावपि । 
उदृभिभ्रेथां तद्‌। तीर्थे, य्टीत्वा तद्‌ निभान्‌ ॥१॥ 


व्याख्यान २७३ भर. पररोसा नामना पांचमा दशनाचार विषे, (३७१) 


भावाथे-- “जो तमे वनने भाईभो खरेखरा पिताना भक्त हो अने धमना 
रहस्यने जाणता हो, तो तमारा पिताए ग्रहण करेखा अभिग्रहोने ग्रहण करीने 
ते बन्ने तीथनो उद्धार करो." | 


ण मन्यद पि पायो, नृणां दुःखाय जायते ¦ 
यदेवस्य चदणं तत्त, मट्‌ादुःखनिवधनम्‌ ॥ २ ॥ 


भावा्थ--“ बोर [ लौ किक ] ऋण पण धणु करीने माणसोने दुःखदायी 
थाय ङे, तो देवनं ऋण तो महा दुःखनु कारणभूत ठे. ? 


स्तुत्याः सुतास्त एव स्युः, पितरं मोचयं(ति ये। 
ऋणादेवऋणात्तात, मोचयेथां युवां ततः ॥ ३ ॥ 


पभावाथे-- "^ जेभो पोताना पिताने ऋणथी शुक्त करे ठे ते पुरत्रोज प्रसा 
करवा लायक डे, तेथो तमे तमारा पिताने देवक्रणथी युक्त करो." 


सवितयस्तमापन्ने, मनागपि हि तत्पदम्‌ । 
छअनुद्धरंतस्तनया, नियते शानिवजनेः ॥ ४॥ 


भावाथ“ सविता" अस्त पाम्ये सते तेना पुत्रो जो तेना स्थाननो नरा 
पण उद्धार न करे, तो तेवा पुत्रो शनिनी जेम छोकोषडे निदाय. 


आ परमाणेनां राजा विगेरेनां अमृत तुस्य वचनो सांभढीने उत्साह पामेखा 
बाहड तथा अवडे एक एक अभिग्रह ग्रहण कर्यो. पदी बाहड पोताना ओरमान 
भाई अबडने सेनापतिं स्थान राजा पासे अपाच्य, अने पोते राजानी आङ्ग 
लने रेवतक [ गिरनार ] गयो. . त्यां अविका देवीए जे मर्म अक्षत छाव्या तै 
पराग त्रस लाख द्रन्यनो व्यय करीने नवां सुगम पगथीओआं कराव्यां, पष्ठी त्याधी 
शघ्रुजयनी तरेदीए जइने त्यां आवासस्थान करारी सेन्य सहित पडाव नाख्यो 
अने देश परदेशना कारीगरोने बोलाव्या, चेत्योद्धारना समाचार सांभीने बीजा 
अनेक भ्रावक ग्रहस्थो पण त्यां आव्या. ते वखते चरीमाणक नामना गामनो रदीक्ष 
भीम नापनो इडलीओ बणिक्‌ मात्र छ रुपियानीज श्ुडीवडेषघी ख्डने त्यां 


> क 











१ सविता एटले सू तथा पिताएबे अथ थवाधी-- सूय अस्त पाम त्यारे जो तेना स्थानने 
दानि नामने बह इएनदीतां ते घणो रिष्ट गायं छे, एवात ज्यांतिषशोल्लमां भरतिद्ध ह 


 ( -३७२ ) उपदेशपासाद माषांतर-भाग ४ यो-स्तंभ १९ पो, 


आब्यो, ते धी बाहडना सेन्यमां वेचीने शुद्ध व्यापारथी तेणे एकः रुपियाथी 
अधिक नफो उपाजेन कर्यो; पी एक रुपियानां पुष्पो रने तेवडे प्रथेनी पूजा 
करी ते सेन्यमां आव्यो, त्यां आम तेम फरतां तैणे अनेक जनोथी सेगता बाहड 
मत्रीने नोयो. ते वखते दारपान्यो तेने धका मारीने दूर करता हता, छतां परण 
तैणे अदर पेसी जने विचार कर्यो के- 
अदो मत्येतया तोल्य-मस्य मेऽपि शरणैः पुनः । 
द्रयोरप्यंतरं रत्नो-पल्योरिव हा कियत्‌ ॥ २॥ 
मावाथ--^“ अहो ! मनुष्यजातिथी तो मारं तथा आ मंत्रीन तुस्यपणु 
छे, पण शुणथी तो अमारा वेमा रत्न तथा पाषाणनी जेम अष्टौ ! केरल बधु 
अतर ङे? 
भीमवणिक एम विचारे छे तैटखामां द्वारपारो त्यां आवी गरे हाथ दडने 
तेने काढी मूक्वा रम्या ते मत्रीए जोयुं, एटछे तेने परावानी पासे बोखावीने १- 
छ्यु, भीमे घी वेचवाथी थयेखा छाभवडे प्रुनी पूज। कर्यानुं हत्तांत कं त्यारे 
म्॑नी बोर्यो के- 
धन्यस्त्वं (निधनो ऽप्येवं, य (जनन्द्रनः जयः । 
धमैषधुस्त्वम [सि मे, ततः साधर्मिंकत्वतः ॥ २ ॥ 
 भावाथ-“ तने धन्ये के तें निधन छतां पण आ प्रमाणे जिनेश्वरनी 
पूजा करी, तेथी साधर्थिकपणाथी तुं मारो धमेवंधु उ. ? 

आ प्रमाणे सवे श्हस्थोनी समक्ष ते भीमनी परक्तसा करीने तेने घणा आग्रह 
थी पोताना अध आसनपर बेसाड्यो. ते वखते भीमने विचार थयो के “ अहो ! 
जिनेश्वरना धमेनो महिमा केवो छे अने जिनेश्वरनी पूजानी लीला पण केरी ऊ 
कैजेथी हुं दरिद्रशिरोमणि छतां आँ सन्मान पाम्यो, ” तै वखते मोग लक्षा- 
पिपति गृहस्थोए मनने कद्यं क 

प्रभ विष्णस्त्वमेकोऽपि, तीर्थोद्धारेऽसि धीस्ख । 
` ` बंधूनिव तथाप्यस्मान्‌ , पुण्येऽस्मिन्‌ योश्तुमं >सि ॥२॥ 
 मावाथ-^“ हे म॑त्रीश्वर ! आ हीथैनो उरार करवामां तमे एकला षण 
समथ छो, तोपण आ पृण्यमां बंधुनी जेम अमने पण जोढवाने तमे योग्य छो. 


व्याख्यान २७३ सं, प्र्षंसा नामना पंचमा दशनाचार विषे, ( १७३ ) 


पेच्रादयोऽपि वच्यते, कदौोपि क्वापि धार्मिकैः ॥ 
| १९ 


न तु साधर्मिका धम-स्नेदपादा नियंत्रणात्‌ ॥ २ ॥ 


भावाथे--““ धार्मिक पुरषो कोई वखत को परकषगे पिता विगेरेने पण छेतर ४, 
परंतु धमेस्नेदरूपी पाश्चथी वं धायेखा होवाथी साधर्मिकने कदि पण ठेतरता नथी.” 
तेथी अमारूं धन पण आ तीथना उद्वारणां बापरीने अमने कृताथे करो.” 


आ प्रमाणे कदने ते ग्रहस्थो सुवर्णादि द्रव्य आपवा छाग्या, पएरलेम॑जरीए चो 
पटःपां तेओनां नाम टखवा मांञ्यां, ते नोह भीमे विचा क “मारी पासे सात रुपि- 
या छेपण जो तीथमां उपयोगी थायतो हं कृताथ था, परत आरी थोडी रकप 
शी रीते आपी शकाय ?" भीम आ प्रमाणे विचारे ठे तेवामां मंजीए तेना आ- 
कार उपरथी जाणीने तेने कद्यं के हे साधर्मिकर्वधु ! तमारी पण इच्छा होय 
ती काइक आपो, आ तीथना उद्धारमा भागदैवोतेमोटा पुण्यथीजवबने डे. ” 
मंत्रीए आ प्रमाणे कहेवाथी भीमे पोताना साते रुपिया आपी दीधा, ते छ$्ने उचि- 
तपणामां प्रवीण मंत्रीए तेनु नाम सवे ग्रहस्थोनां नामनी उपर ख्य. ते जोइने ग्रह- 
स्थोए तेम करवानुं कारण पृश, त्यारे मंत्री बोर्या के^“आणे तो पोतानुं सवेस्व आ- 
पयु छे, अने तमे तो तमारी ५जीनो क्षता पण आप्यो नथी; मरे ते तमाराथी अधिक 
2.११ ते साभिरी ते ग्रहस्थो दषे तथा लला पाभ्या 


पछी म॑त्रीए भीमने पाचसो रुपिया अने जण पटु ( वस ) आपवा पांड्या. 
पण भीमे एम कोडीना राभथीं कोटी धन गुमाववा जेव मानीने ते खी नहीं अ- 
ने पोताने घेर गयो. तेनी खली पिश्चाचणी जेशी हती, तैथी तेनी पासे बात करतां 
भय पाम्यो; तोपण सव एृत्तात धीरे धीरे क्यो. ते साभगीने पुण्यना उदयथी ए 
क्य के ^ तीथना उद्धारमां भाग लीषो ते सारं कथु, अने मंत्री पासेथी काइ री 
नहीं ते तो पणुन सारं क्यु. प्छोते ल्ली पुरुष गायने बांधवा मरे खीलो ना- 
खता हता, स्यां पृथ्व खोदता तेमांथी चार हनार युवणे द्रव्यनो कटश नीकष- 
व्यो. ते जोई ५ अहो ! केवो पुण्यनो उदये! आ कटक पण पुण्यक्मे्माज 
आपीणए तो ठीक. ` एम विचारीने पोतानी द्रीनी समतिथी कक्ष लने भीम 
म॑त्ी पासे आव्यो. म॑जीने ते करश्च स्बधी ठरत्तात कहीने तीथद्धारने परे तै 
आवा लाग्यो. मंत्रीए खेवानी ना कदी पण मीम बगात्कारे आपवाः लाग्यो, 


( ३७४ ) उपदेश्षपासाद भाषांतर भाग ४ थो-स्तम १९ मो. 


एम सचताण करतां रात्री पदी. रात्रीए कपर्दी यक्षे आवीने भीमने कद्यं के- 
हे भीम! ते एक रुपियाना पष्प लडइने आदीग्वरनीं पूजां करी, तेनाथी पसनन 
शने म तने निधि आप्योरठे, मटेते तं स्वेर्छाधी भोगव, '› एम कहने यक्ष 
अंतर्धान थयो. प्रातःकाठे भीमे पंजीने बात करी, पदी सुवण तथा रत्ननां षु- 
च्पोथी आदीश्वरनी पजा करीने ते फट छद भीम पोताने धेर आ्यो अने 
ग्रह स्थनी जेम पुण्यमागपां प्रदरत्त थयो, 


अदं म्॑रीए शुम बृहत काष्नु चेत्य दूर करारी सुवणेनी वास्तुमूतिं बिधिपू- 
वैक पृथ्वीमां स्थापन करी, तेनी उपर मोटी शिखा मूकी खातयुहते कु. पी चै- 
त्यनुं काम शर क्यु, ते पाषाणमय प्रासाद बे व संपूण थयो. ते पूणे थवाना समाचार 
आपनारने मज्नीए वधामणीमां बजीश्च सुबणनी जीहा आपी.ते संबेधी हर्षोत्सिव 
चाखे 3 तेवामां बीजा माणसे आवीने कष के हे मंत्री ! कोड्‌ पण कारणथी प्रा 
साद फाटी गयो, ” ते साँमडीने प॑जरीए तेने बपणी वधामरणी आपी, ते जोइने 
पासे बेठेला माणसोए तेनु कारण पृछ; त्यारे मंजरी बोरयो के “° मारा जीवतां परा 
साद फाव्यो ते ठीक थयुं, केपके ह फरीथी बीजीवार करावीश्च.? पी मेत्रीएयु- 
जधारो ( सछाटो )ने बोखावीने प्रासाद फाटवानुं कारण पृधु. त्यारे तेओ बोर्या 
के "हे मंत्रोराज! भमतीवाडा प्रासादनी भमतौमां पवन पेठो, ते नीकडी शक्यो 
नही, एटठे तेना जोरथी प्रासाद फाव्यो डे, अने जो भमती चिनानो प्रासाद 
करीए खीएतो करावनारने सतानन थाय एवो ठकेख ठ. :' ते साभिगीने म॑जीए 
विचार्य क 


सतानः सुस्थिरः कस्य, स च भाव) जवे भवे। 
सांप्रतं धमेसतान, एवास्तु मम वास्तवः ॥ १॥ 


प्रावाथ--“ कोनो संतति अचल रही? तेतो दरेक भवमां थयाज करे 
ठे, मटे हार तो मारे वास्तविक एवी धमे संततिन हो, ” 


एम विचारीने मत्रीए भमतीनी बन्न भीतोनी वचमां मजबूत शिलाओ इ्ु- 
कावीने ते पूरी दीधी. ते भरासाद जण वषं पूणे थयो, आ नीर्णोद्धार करावतां 
मीने वे करोड ने सत्ताणँ टाख द्रन्येनो खच कारीगरोने आपवामां ययोडेएम 
पुवं पुरुषो कहे 


व्याख्यान २७३ घं, प्रशा नामना पाँचमा दक्ननाचार विषे. ( ३७५९ ) 


पछी ते प्रासादनी प्रतिष्ठा करवा मे श्री संघ सहित हेमचद्राच्रायेने बोखा- 
वीने मोरा उत्सवपूवेक संवत १२११४ नी सामां ( शनिवारने दिवे ) सुवणेना 
दंड, कठश्च अने ध्वजानी भरतिष्ा करीने तेने प्रासाद उपर स्थापन क्यार ल्यां 
देवपूनाने मटे चोवीश्च उद्यान तथा चोवीक्च गाम आपीने तरेरीमां बाहपुर 
नामे गाम वसाब्यु, ते गाममां जिञुवनपाठविहार नामनो प्रासाद करावीने तेमां 
श्री पाश्वेनाथनुं वि स्थापन करु. ते मंत्रीना आवा लोकोत्तर चरित्रथी प्रसन्न 
थइने भरो हेमचंद्राचाये बोस्या के- 


जगद्धमाधारः सगुरुतरतीर्था(धकरण- 
स्तदप्यदन्मृतं स पुनरधुना ततप्रतिनि धिः। 
तद्‌ावासश्चेत्यं स[चव जनवनोष्धृत्य तदिदं. 

सम स्वेनोदधे जवनमपि मन्येऽहम खिलम्‌ ॥ २॥ 


भावाथ“ जगतना धमनो आधार अने मोग मोटा तीर्थोनु अधिकरण 
अहैतमूलक' ड, सपरत कामां ते अरिदंतने बदले तेनी परतिमा छे, ते परतिमाना 
आवासरूप चेत्यनो तं उद्धार कर्यो, तेथी इं मानु दं क हे सचिव! त तारा आत्मा 
सहित आखा ुवननो उद्धार कर्यो." 


ए प्रमाणे सकट सेषे स्तुति करायेटा वागूभट (बाहड > मत्री पाटणमां 
आ्या, अने राजाने प्रसन्न कर्या. 


हवे आस्नभटे ( अबडे ) पण पिताना श्रयने मारे मटेश्री भरगुपुर (भरुच))मां 
शाङुनि का विहार नामनो पासाद कराववानो आरम्‌ कर्यो. तेने मारे खाडो खोदतां 
नमेदा नदी पासे होवाथी तेनं पाणी अकस्मात्‌ तेमां भराई गयु; तेथी सवे कारीगरो 
तेमां इवी गया. ते हकोकत सिरता अनुरककंपाना सविश्ेषपणाथी आस्रभरे पोताना 
आत्मानी निदा करता सता क्ली पुत्र सहित तेमां च्रंपापात कर्यो. ए प्रमाणे पड्या 
छतां पण तेनां अगने काड पण नुकश्चान युं नही. आवुं तेनु निःसीम स जोइने 
भरसम्न थयेटी स्लीरूप कोई देवीए तेने बोखाग्यो.एटठे तेणेतेने पच्च के “तमे कोण 
छो?”तेबोीके^हुं आ क्षेत्रनी अधिष्टात्री देवी इं. तारा सन्छनी परीक्षा 


[श त ज म भ ~ ~ ० 


१ अदत्‌. जनु मूढ कारण छ तदु 


( ३७६ ) उपदेशपासाद माषान्तर भाग ४ था-स्थम १९ मे. 


करवा मरे आ सवेमे क्यु. हे वीर! तुं खरेखर परसा करवाने योग्ये, वीर 
पुरुषोमां अग्रणी छे, तारं सशव अति उक्कृष्ट छे, नदितो बीजा घणा माणसो छतां 
थोडा माणसनुं मरण थवाथी तारी जेम आ प्रमाणे मरवाने कोण तैयार थाय ? आ 
तारा स्वँ कारीगरो अक्षतांगज छे, तेना विषे तुं चिता करी नही, हवे तारं धारे 
काय पृण कर. इत्यादि कदीने देवी अतर्धान थ. म॑ कुटुंब अने कारीगरो स- 
हित बहार नीकम््यो, पदी देवीने योग्य बलिदान आपीने अढार हाथ उचो श्री 
मुनिसुव्रत स्वामीनो प्रासाद कराव्यो, तथा शङ्कनिका, ्रुनि अने न्यग्रोध (वड) नी 
छेप्यमय मूत्तिओ करावी. 1 शकुनिका विहारनो उद्धार संवत १२२० नी साख्मां 
अबडे हषेपूतेक कराग्यो- पदी प्रतिष्ठाने मारे राजाने, हेमाचायेने तथा सकठ सघने 
बोरावीने श्री मुनिसुव्रत स्वामीनी प्रतिष्ठा करी. पूर्वे श्री मदधिकाञ्चनने जीतीने 
अबड म्री तेनो द्रव्यकोश्च खान्यो हतो, ते ङमारपार रानाए तेनेन आप्यो हतो, 
तेमांथी षत्रीश्च घडी सुवणेवडे क्श, सुबणदैड तथा पटृङूरपय ध्वना करावी, तेनी 
यथाविधि प्रतिष्ठा करीने तेने भासाद उपर स्थापन कर्या. पछी अति हषना अवे- 
श्थी चैत्यना शिखरपर चडीने तेणे सुवणं अने रत्ननी दृष्टि करी. ते जोईने कवि 
रोको तनी प्ररंसा करवा पूवक बोस्या के- 


निरी देता पुराप्यास -एष्टिजिलमय) जनेः । 
तदा तु दरो कौम-स्वणेरत्नमयी पुनः॥ २॥ 


भावाथ -"“ सपर लोकोए परेटां पण जय्नी दृष्टि तो जोयेरी हतीज, पण 
आन तो क्षौम (वच), सुवण अने रत्ननी ष्टि जोवामां आवी. ? 


पटी शिखरपरथी उतरीने चौलुक्य राजान प्ररणाथी आस्रमट मंत्रीए आर- 
ति उतारबा विगेरेनं काये शर कय. ते बखते श्री मुनिसुव्रतस्व्रामीनी पासे इमा- 
रपार राजा विधि करावनार तरीके र्या, बोतेर सामतो सु्रणेना देडबागा चामरने 
धारण करीने उभा रद्या, अने वागभर विगेरे मंत्री ओ सतै सादित तेयार करी आष- 
नारा थयागपदछी आरति उतारीने म॑गल्दीप प्रगट कर्यो, ते समये प्रयुना गुण गानारा 
गायकोने बरीच लक्ष दरभ्यनुं दान आप्युं, तेनु आवुं लोकोत्तर चरित्र नोने चित्तमां 
आश्चये उत्यन्न थवाथी जन्म पयत मनुष्यनी स्तुति न करवानो नियम भूरी नइन 
भी हेमचद्रषूरि बोस्या के 


व्याख्यान २७३ भरे. र्चसा नामना पांचमा ` दशेनाचार निषे, (३७७): 
किं कृतेन हे यत्र त्वं, यत्र तं किमसा कल्लिः। ` 
कललो चेञ्नवतो जन्म, क{ङिरस्तु कृतेन किम्‌ ॥२॥. 


भावाये-^“ है मत्री ! ज्यां तख त्यां सत्ययुगे करीने शं १ अर्थात्‌ ज्यां वु 
2 त्यां सलययुगजकते, अने ज्यां तुल्यां आ कच्युग शरु े? अर्थात्‌ कलियुगनु 
कांड चाखतज नथी; तेथी जो तारो जन्म कचियुगमां होय तो एवौ कचियुगज सवे 
काठ रहो, सत्ययुगनं काइ काम नथी. 7 


करते वषसदस्रेण, चतायां द्‌ायनेन च । 
छापरे यच मासेन, अहोरात्रेण तत्का ॥ २ ॥ 


भावाथ-- “जे काय सत्ययुगमां हजार वषै सिद्ध थाय डे, ता युगमां एक 
वषे सिद्ध थाय ॐ अने द्ापरमां एक मासे सिद्ध थायङे, तै कखियुगमां मात्र एक 
अहोराजीरममाज सिद्ध थायदे. ¬ 


आ प्रमाणे आभ्रभटनी प्रशसा करीने गर तथा राजा पोतामे स्थानके गया, 
( पारण गया, ) 


अही शुरु तथा राजाना गया पछी आग्रमट मंत्रीने अक्रस्मात्‌ कोई देवीना 
दोषथी मरण तुर्य मूर्छा आवी. तै बात कोईए गुर पासे जइने विनंतिपूैक निवेदन 
करी, त्यारे गुरूए तरतन जाण्यु के ^“ ते पहास्माए प्रासादना शिखर उपर चदीने 
हषथी नाच कर्यो. ते खते कोड मिथ्यादृष्टि देदीओनो दृष्टिदोष छागवाथी आ थुं 
ॐ,? एम जाणीने स्याकारे यश्ञशद्र नामना उपाध्यायने साथे ठडने गुरु आकान्च 
गतिथो अति अस्प काठ्णाज भरुचनी परिसरभूमिए्‌ आवी पदोच्या, त्यां सिषु- 
देवीना अनुनय माटे गुरूए कायोत्सग कर्यो. ते देवीए जीहा बंध करने गुरुनी अ- 
वगणना करी, स्यार यश्श्चद्र गणिए खारणियामा शान नाखीने तेनापर सुञ्चखना 
प्रहार करवानु शरू कर्य, तेना प्रथम प्रहारथीज देवीना परासादनो प्रकंप या, बीना 
प्रहारे देवीनी मूर्तिज तेना स्थानथो उडीने “ वजपहारथां मारी रक्षा करो, रक्षा 
रो 2 एम बोरी प्रञुना चरणमां आवीने पडी. आ प्रमाणे निरवय पिधाना 
षय्थी मिथ्यादृष्टि व्येतर देवो ओना दोषनो निग्रह करीने श्री आन्नमद म॑ने 
उडप स्न न ३३ सन्‌ रोने ुर स्वत्थने गष, 


( ३७८ ) उपदेक्ञप्रसाद भाषातर-भाग * थो-स्तभ १९ मो 


¢“ सद्धमनां कृत्यो करीने अबडादिक सचिवो हेमचद्रसूरिवडे पश्षसा पाम्या 
तेवीज रीते भावनी हद्धि करवा मटे धमना प्रभावक श्रावक विगेरेनी पसश्ास- 
वेदा अवश्य कृरवी, ” 


०, १०", ^५, ०, ० ०^५०,० ०,५०.8 नम, ०.५२, २, 2, २. २, 
१ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशप्रासादवन्तौ नवदश्स्त॑भस्य 6 
6 त्रिसप्रत्यधिकिश्चततमः व्रवेधः ॥ २७३ ॥ 


> 1 (2 0 (0 0 0) (1 10 0. 


व्या व्यान २७४ परु. 
स्थिरीकरण नामना छठा दश्षनाचार विषे, 


मनो विपरिणामेन, ररवादिष्ट क्रियादिषु ¦ 
 (स्थिरतापादनं तेषां, सीदतां स्मारणादिनिः ॥२॥ 


भावाथ--  गुर्वादिके बतवेखी क्रियाओमां मनना विपरीत परिणामे करीने 
सीदाता शिष्यादिकनी स्मारणादिकवडे ` स्थिरता कराववी.” आनो भावाथ किषि- 
चन तथा दृष्ातवडे जाणी ठेवो, 


विवेचन~-गुरुए बतावेी विनय, वेयाृत्य, दुष्कर विहार अने दुष्कर व्रतनुं 
पाटन विभेरे क्रियाओोमां प्रमाद विगेरेथी सीदाता श्िष्यादिकोने योग्यता प्रमाणे 
भवना अपाय ( कष्ट ) नँ बताववुँं विगेरे दितना उपदेज्च पूवेक स्मारणा, वारणा, 
नोदना, प्रतिनोदना विभेरे करीने तेमनु मन स्थिर करु. 


नेम दीक्षा खीधी तेज दिवसनी रात्रे द्वारनी पासे संथारो आववाथी जता 
आवता साधुओना पगना संघट्नथी मेघङ्मारने खेद थयो, अने तेनं मन विपरीत 
परिणाम पाम्यु, ते षखते तेने स्थिर करवा मटे श्री वीरभगवाने तेना पूवे भवनो 
हृलात्‌ कटने तेने स्थिर कर्या तेम बीजाओश्‌ पण करव 


इदे सारणादिकबुं सरूप ₹६ इ-- 


व्याख्यान २७४ भरँ. स्थिरोकरण नामना छटा दर्षनाचार विषे. (१७९) 


प्ट सारणा वुत्ता, अणायारस्स वारणा । 
चुक्राणं चो्णा ज॒जो, निहरं पमिचोच्मणा । २॥ 
भावाथ“ व्रत पाटन करवामां प्रमादीने माटे सारणा (स्मारणा) केटी ठ 


अनाचारीने मारे वारणा (निवारणा,) करटी ड; भूर करनार पटे चोयणा (परर 
णा ) करेटी ड, अने निष्टुरने मारे पडिचोयणा ( वारंवार परेरणा ) कहेखी डे. 


[धरकरणे पुण थेरो, पव(त्त वावारिएसु अभ्येसु । 
जो जभ्थ सीच्रषए्टनए्‌, संतबल्तो तं थरं कुणएद्‌ ॥२॥ 
भावाथ". निरंतरना धमैव्यापाररूप कायमां ते ज्यां सीदातोदहोयलयां 
तेने स्थिर करवारूप स्थविरनी प्रदरत्ति होये. तेथी ते बन सते तेने स्थिर करे 
छे, नेम श्री हेमचंद्राचाम धमनां वाक्योवडे करीने कुमारपार राजाने स्थिर 
कर्या, तेनो प्रबध नीचे प्रमाणे- 
कुमारपाढ्छ राजानो प्रबध. 
श्री रहेमचद्रसूरि कुमारपाढ राजाना बनीन्च दांतनी शुद्धि मरे पोते रचेली 
जिनस्तुति रूप बत्रीशीनो' निरंतर परातःकले तेने पाठ करावता हता, अने पोते 
करेल वार प्रकारवाद्ं योगक्ञाद्च इमारषार राजाने भणावता हता, तैमा गृरहस्थोना 
चोथा त्रतना अधिकारमां एक एवो छक आन्यो के- 
प्राप्तुं पारमपारस्य, पारावारस्य पायते । 
खीणां परर (तिवक्राणां, खी चरित्रस्य नो पुनः ॥२॥ 
आावाथ-^ अपार एवा पारावार ( सुद्र ) नो पार पामवा मारे शषक्तिमान थः 
दकाय दे पण वक्र स्वभावबामी ह्लीगोना द्वीचरित्रनो पार पामी श्कातो नथी.” 
आ शछछोकनो अथ भणीने राजाए युरुने कमं के हे भगवन्‌ ! क विजनो मेरने 
कांकरा बराबर अने कांकराने मेरु बरावर करे छे तै वात सत्य थद्‌. कमु छेके 
क विजन [केम न ठेडीए, जो दोय इहयडे सानः; 
मेरु ठ) ककर करे, ककर मेरु समान. ॥ २॥ 


१ वीतराग स्तवना २० प्रकाशने योगश्ञाञख्जना १२ प्रकाश मठी ३२ प्रकाडानो कुमारपाठ निरंतर 
प्रातःकाठे पाठ करता हता एम कटेवाय छ. 


(८ ६८५ 7 उषदेकषप्रासाद भाषान्तर-माग ४ थो-स्तम १९ मो, 


ते प्रमाणे आपे पण स्वभावथीज मीर एबी अबगाओना चरिजमां आ्डीं 
बी दुरवबोध जणावी, ते सवेथा कतिजननी कविकरानी हुश्चलताज जणाय 
. छ.” आ प्रमाणे राजानो कदाग्रह जोडने युरूए कद के "हे राजन्‌ ! तेपां कविनन- 
नी चतुराई नथी, सत्य वात के, ते विषे घणा प्राचीन आचार्योनु प्रमाणे, पूर 
पण तेवा बह बनाषो बनेखा छे तै समिन्भे 


उ्लयथिनी नगरीमां परकाय प्वेश्च विगेरे अनेक विद्याथी शोभतो विक्रम 
राजा राज्य करतो हतो, एकदा ते सभामां बेो हतो, ते बखते कोड पंडित आ- 
वीने एक शोक बोस्यो के- 


अश्वप्टयुतं माधवगजितं च, छीणां चरित्रं पुरुषस्य जाग्यं । 
- छवषणं चापि च वषणं च, दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः ॥ 


ते सांभीने पिद्धान एवो ते राजा बोस्यो के “हे पंडित ! बीजी सवे वात 
तो सत्य खगे, पण ल्लीचरित्र न जाणी शकाय एम कध ते विषेतौ मारी श्रद्धा 
` थती नथी. "” पंडिते कष्टं के “ हे राजन्‌! ते पद तो परपर सत्यज ड, राजाए कष 
` कै ^“^तैपदनी परीक्षा कर्या पी तमने ह दान आपश्च. 2 एम फष्टीने ते पंडितने 
` राजाए रजा आपी, परी राते राजा निश्ाचर्या' जोवा माटे गापमां नीकब्थो, 
फरतां फरतां एक महेरनी नीये जतां कन कभी अने तिटकश्री नामनी बे बागाओने 
बातो करती तेणे सारी. तेमां तिलकभ्रीए कनकश्रीने पृछ के ^“ तुं परणीने 
पतिने घेर जशृश्, त्यारे शं करीश ? ” ते बोरी के- 
-शय्योत्पाटनगेदमाजनपयःपा विव्यचुघवी करिया- 
: स्वालङ्ाल्तनधान्यपेषण (नदा गोदे तन्मन्थनेः। 
`: पाकैसतत्परिवेषणेः ससुदितैनौमादिशोचक्रिया- 
` कार्येनेतननांद्देदृ विनयेः कष्टं वधुर्जविति ॥ २ ॥ 
भावाये-“ शयया उपाडवी, धरमां वासीदं बाग्वुं, पाणी गग्बु, चूलो सा- 
फ करवो, वासण धोर्वा, अनाज दयँ बोणवुं विगेरे, गाय दोवी, छाज्च करवी, र- 
` सो रूरवी, पीरवं, सवे वासणो मांजवां, पति, नणेद अने दियरनो विनय क- 
१ राच्रीए थती गामनीं दकीकत, 


व्यास्यान २७४ चरु, स्थिरीकरण नामना छदा दशेनाचार विषे, (३८१) 


रवो विगेरे क्रिया करवाथी वहु घणां दुःखे नोवे छे, अर्थात्‌ बहून्‌ नीवतर बहु 
दुःखी ३. ” ““ बद्टीं पतिना चित्तने अनुसरीने ह सवे काम सारो रीते करीश." 
ते सभरीने तीटकश्री बोरी के ^^ हे सखी! दहतोतें कदय तेथी सरै उलन 
करीश. ›' 


आ प्रमाणे ते बाराओनी बातो साभीने राजा पोताना मरेटमां गयो, 
पदी प्रातःकारे तिलकश्रीने परणोने द्वोचरिज्रनी परीक्षा करवा मारे तेने एक 
स्तभवाव्डा प्रासादमां राखी, अने तेने भोजन विगेरं साधेखा वेताल मारफत 
मोकटवा छाग्यो, अर्थात्‌ पुरुषपरवेश्च तदन वंध कर्यो. एकदा तै एकस्तंमी सौध 
नीचे कामनंद नापमनो कोई साथवाह उतर्यो, तेने जोइने तिखकभ्री कामातुर थट्‌, 
ते साथवाह पण तेने जोऽने कामातुर थयो. पी तिल्कश्री राणीना संकेतथौ 
कोई दुर जग्याएथी सुरंग खोदावीने ते रस्ते राजा न होय त्यारे साथवाह तेनी 
पासे जवा छाग्यो, अने वनने सुखेथी भोग भोगदवा रखाग्यां. 


एकदा राजा समापा बेटो हनो, ते वखते एक पननाथ नामना योगीने 
भिक्षाने मारे चौटामां भमतां भमतां ^ सव जग भीना एकन कोरी "2 एषद्‌ 
वारंवार बोखतो सामन्यो, ते सामी राजाए पिचायु क “ खरेखर आ जोगी 
एक पोतानी ज ष्वीने सती मानतो सतो आम बोटेङे एम जणाय दे, तेथी तैन 
चर्चा मारे जोवी जोहृए. 2 एम विचारीने सायकाटे ज्यार ते जोगी भिक्षा मागीने 
पोताना स्थान तरफ जनतो हतो, त्यारे राजा मक्षिकानुं रूप छ्डइने तैनी पाछग 
चार्यो, योगीए पण गाममाथी पुष्प, तवृ, पक्वान्न विगेरे छूने गाम वहार जई 
एक सिद्ध वडनी नीच रहेटी मोटी शीला उपादी, अने तैनी नने भोयरं हतं तेमां 
तै पेढो . तेनी पाछढ राजा पण मक्षिकारूपे पटो. पदी योगीए पोतानो नरामांथी 
एक मृदंग (मादच्ियु) कादीने तेमां रहेटी भस्म्मांथी एक युत्रतो स्री परगट करी, 
तेनी साथे यथेच्छ क्रोडा करीने ते योगी सइ गयो. पछी ते युवतीए पण पोताना 
कंटपांथी मदग काट अने तैमानी मस्मवडे एक युवान पुरुष प्रगट कर्यो तनी 
साथे आखी रात्री क्रीडा करी. पदवी योगीने जागवानो वखत थयो, स्यार ते यु- 
बतीए ते पुरुषने पाछो भस्मरूप वनात्री परदंगमां नाखी कंठे बाधी छोषो. योगीश 
पण जागृत थडने ते ल्लीने भस्मरूप बनाती मृदं गणं नांखो, ते सवे चरित्र नोईने राजा 
चकित थइ गयो. पटी प्रातःकाने राजा पोपटनू रूप करीने तिखकश्री राणीना हा- 


( ३८२ ) उपदेक्षपासाद भाषान्तर-भमाग ४ थो-स्थम १९ मो. 


थमा गयो. तेने राणीए पाजरामां नाखी कामनंदने बोलाग्रवानी सांक खखडावी 

तेथी कामनंद तरतज सुरंगमा्गे त्यां आव्यो, तेनी सथे राणी विलास करवा रागी 

ते चरित्र जोईने “ते पंडितनुं पर्‌ सत्य छे? एम मानतो पोपटरूपी राजा उडीनें 
पोताने स्थाने गया. पी पोपटनुं रूप बदखीने राजाने स्वरूपे सभामां वेगो, एटला- 
पाँ पेला योगीने तेज प्रमाणे बोखतां राजाए जोयो, एटखे तेने बोखाबी भोजन मि 
निर्मत्रण आपीने राजा योगी सहित तिरखकश्रीने पेर गयो. त्था तेणे मोजन माटेछ 

आसन (पाटला) नाव्या. पदी योगीने राजाए क्यं के “हे योगी ! तारी लीने 

प्रगट कर नर्हीतो आ असिथी तारो श्िरन्ठेद करीज्ञ.› ते सांभनीने भयभोत थयेला 

योगीए भस्ममांथी खीने प्रगट करी. ते स्रीने पण राजाए तेवीज धमकी आपी, एरले 
पणे पण पोतानो पुरुष भरगट कर्यो, पी राजाए सांकढ खखडावी कापर्नदने पण 
षोखाग्यो पटले छए जण जमवा वेग. भोजन कर्या पदी योगीएते युवती प्रा 
युवान पृरुषने आपी अने पोते सत्य योगी थयो. राजाए पण तिलक्शभ्री कामनंदने 
आपीने पेला पंडितनो मणियुक्ताफढ विगेरेथी सारो सत्कार कर्यो, 


विकमप्रियतमापि यदेकस्तभसोधमु विता कुलटाचूत्‌ । 
ख्रीजनस्तषटुचितेाऽप्य तियत्नात्‌ स्वरतीं न विजद्‌ात्य तितोलः ॥२।। 


भावाथ--"' एक स्तंभवाटा सौध उपर रहेखी विक्रम राजानी प्रियतमा 
पण कृटा थइ. तो द्वी ओने अति पयत्नथी कवने राखी होय, तोपण ते अति 
चपट द्वी ओ पोतानी परपुरुष भत्येनी भीति कदापि छोडती नथी. " 


आ प्रमाणे परश्ाञ्चत च्ठांत कटीने श्री हेमर्चद्र गुरुप डुमारपा राजाने शश 
कै आ स्लीचरित्र विषे तमे पण आग्रह छोडी द्रो," तोपण रानाए आग्रह छोड्यो 
नही, त्यारे शुरू कठ के “जो तमारो संदेह दर थतो न होय तो आजे साय ङे 
वसुदत्त नामे ब्राह्मण मरी जके, तेनी पार बढी मरवाःमाटे उत्मुक थयेरी तेनी 
ल्वीन चरित्र महादेवना देरामां जइने जोजो.” एम कीने गुरुए तेने जग मारे पण्णे 
निषेध कर्यो, तोपण हठथी राजा रात्रे महादेवना देरामां गयो; अने राते मृतकनौ 
दाहृक्रिया थती न होवाथी ते सी पृतपतिनुं मस्तक पोताना उत्धगमां राखीने वेगो 
हती, तेनु चरित्र जोषा पटे ते कोटक गुप स्थाने उभो स्यो. पछी ते ड़ख्य खी 
मधुर स्वरथी गायन करता कोड्‌ पुरूषना उपर मोह पामीने तेनी साथे विरास करवा 


व्थाख्यान २७४ भु, स्थिरीकरण नामना खहा दश्चनाचार विषे, (३८३) 


छागी. राजा तेनु आबु अल्य॑त अयोग्य चरित्र जोडने गुरने धन्यत्रादर आप्तो पा- 
छकौ राते घेर गयो.सूर्योदय थयो त्यारे ते खी चिता रचा्रीने पति साथे बी मरवा 
तेयार थई. ते वखते राजाए आवी तेने उपदेश्च आप्यो कै “ हे सुभगे ! आबु अ- 
ज्ञानी माणसनुं आचरण तं केम करे ठे! एक कविए कहं ठ के- 


कोकंत कारण काष्ठ क्षण करे, मील कंतने ध्यायः; 
ए मेटो कदिए नवि संभवे, मेक्लो ठाम न थाय. ॥ २॥ 


कदाच आवा सती थवानां आचरणथौ चितित सफ थतु होय; तो दीवामां 
पडता पतंगियानां पण चिंतित पूण थवा जोड; पण पूर्वे उपाजेन करेरां कमेने 
अनुसार ते दंपती उच्च नीच गतिने पराप्ठथाय ठे, तेमने परस्पर संख्याता के अरसं- 
ख्याता योजननुं अतर पडी जाय ठे, अने भिन्न नाम, भिन्न देश, भिन्न स्थान तथा 
भिन्न जातिमां उत्पन्न थयेला ते दपतीनुं परस्पर मेक्ाप रूप ईप्सित कदापि सिद्ध यतु 
नथीं, तो शापाटे फोगट दहने बागी नांखे ठे ? अतिनाज्ी परमात्मानुं ध्यान कर- 
वामां मनने जोड.” आ प्रमाणे राजाए तेने घरणी समजाी परण स्ीए मन्यु नदीं 
ल्थारे राजाए तेना कणपां राज्रीए बने चरित्र कटीने उपारुभपूवेक क्के “ हवे 
सती थवा तयार थइ ठे१?7तेसांमीनेते ल्ली राजने दूर करीने सव छोकनौ समक्ष 
बोखीके “हे छोको ! आ कुमारपार राजा परम धा्मिकङेएम सो कहेलठेतेमिधभ्या 
ढे: केपके मारा कणमां तेणे एम कह के “हे सँदरी ! तं अभ्निमां प्रवेश कर नदीं 
मारा अतःषुरमां तं रहै, हं तने पटराणी शरी. परंतु हे राना! परे तोभोग- 
सुखनी फिचित्‌ पण इच्छा नथी. हुं बास्यावस्थाथीज पतिव्रता होवाथी एवं अयो 
ग्य काम करीश्च नही, त राजा थईइने आवुं अश्राव्य वचन केम बोखेडे १ आट 
बधु सुख पाम्या छतां पण हजु तने त्ति यई नथी ९ हं तो सीतादिक सतीओना 
जेवी सतीव्रतवाडी डं, आ पमाणे गादस्वरे पौरजन समक्ष बोखीने तेणे चि- 
तामा परवेश्च कर्यो. परछी राजा धिक्‌ धिक्ना शन्दोथी ोकोवडे निदा पामीने, मेश्- 
थी रिप थयो होय तेम रुख दांकीने अने हदयमां वज्थी हणायो दोय तेम पीडा 
पामीने नगरमां पेक्ष करी पोताना मरेखमां पेठो, “ अञ्चिमां परेश्च करवाने तैयार 
थयेली सतीने राजाए घणा अयोग्य बचन कधा” ए प्रपाणे स्थाने स्थाने रोकोए 

१ कत पति, 








( ३८४ >) उपदेशप्रासाद भाषातिर-भाग ४ थो-स्तभ १९मो. 


बात करवा मांडी, अने ते बाति जग्मां तेखना विदुनी जेम आखा शरेरमां पपरी. 
आ त्तानि गुरुना साभव्वामां आन्यु, तैय राजमहेलमां जइने गुरए राजाने क्यं ॐ 
५१ राजा ! स्लीचरितर जोयुं १? ' राजाए कहौ के ^ हे भगवन्‌ ! आपनी आज्ञा भ॑- 
ग करी, तेनु फठ मने मच्धु, हवे करंकित थयेखा आ प्राणनुं शुं काप ? मदे 
हुं अनशन करीने मारा भाणनो त्याग करीश." गुर बोरया के ५ हे राजन्‌। आम 
खेद केम करो छो ? तमे जन्मथी आरंभीने परख्लीना बधु छो, हवेथी श्री परमा- 
त्माना वचनने अनु रे पोतानी कुमति करपनानो त्याग करीने शाख्मां जे जै 
वाक्यो कष्या होय ते सपर दह श्रद्धा राखो, एक नानु सरस वाक्य सभिढीने 
तमे आवी अस्थिरता बताव्री तो पी स्म पदार्थोना स्वरूपमां तमारू मन केम 
स्थिर थद ? ” राजाए क “स्वामि! मारो अपराधक्षमा करो, पणञा कः 
टक तो पारा मनमां बहु खुबेठे; मटेते कोड प्रकारे दूर थाय तेम करो.” स्यार 
शुरु बोर्या के “ ते महादेवना देरानो एक पंगु द्वारपालके, ते आ त्ता जाणे 
ठ." एम कटीने सव छोकोनी समक्ष ते पंगुने बोखावीने शरुए तेने रात्रे थये 
ल्लीचरित्र पृच्यु, एटखेतेणे यथाथ वात कही संभखव्री, ते सांमन्नेने छौकोएते 
स्वैरिणि स्लीनो पिकारपूवफ निदा करीने राजनानी प्रसा करी 


'ष्योगक्षाक्नमा कटे द्लीना चरित्र सवधी वाक्य साभमरीने इमारपार रा- 
जाए 'आ तो कविनी चतुराई डे › एम कहि अश्रद्धा करी, तेने हेम्चदरषूरिए श्ी- 
चरित्र बतावी स्थिर कर्यो, ए आ व्याख्याननु तात्पये ठे, ” 


। 1 €:€€ €.€ €< € € <€ €<. € € € €'€-€= €€. ८९6 >>> €< €:€:& 


¢ हत्यव्ददिनपरिमितोपदेशासादत्ौ नवरदशस्तंभस्य 
४ चतःसपतत्य धिकद्धिश्नततमः पर्वधः ॥ २७४ ॥ ¢ 


। |. 
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भ्यास्यान २५५ यु. 
हजु स्थिरीकरण विषेन कहे ड. 


सदनुष्टानसम्यक्तवमनोदयुद्धादयो यणाः । 
तेषां तार्थमास्याय धमे स्मापः स्थिरीकृतः ॥२॥ ` 


` भावाथ-“ सत्‌ अनुष्ठान ( क्रिया ), सम्यक्त्व अने मन शुद्धि विगेरे गण्ने- 
जू त्वर समजाबीने इमारपार राजाने शरुए धमेर्मां स्थिर कर्यो हतो. “ 
कुमा रल राजानु द्टांत 
पाटणा श्री मारपा राजाने सांख्य, बोद्ध, कपिर, जे मिनीय, चार्वाक चि 
गेरेना श्षाख्नोना रहस्यो साभरीने मनां सक्षय उत्पन्न थयो. तेथी बारयावस्थाथी 
ज ब्रह्मचय व्रत पावनार आरी हेमचद्रसूरिने तेणे प्य के “ हे स्वामी ! स्वे मतव्ा- 
हीओ पोतपोताना पक्षनी प्रहेषा करे डे, अने पोतपोतानी क्रियाओं करे 3, तेमां 
कयो पक्ष प्रमाणरूप जाणवो ?'" गुरुए उत्तर आप्यो कै ““सर्वे एकांतवादी भने पर- 
भरात्माए क्रा त्थी पराङ्युख जाणवा. अनुषएान पांच प्रकारना छे, तेमां १ 
आहार, उपधि, पूना अने ऋद्धि विगेरे आ लोक सं वैधी सुखभोगनी इच्छाथी करेदु 
जे अनृष्ठान ते रुडा चित्तने शीघ्र हणनार होवाथी विषानुष्ठान कटेवाय हे, जेप अ- 
फीण, बच्छनाग विगेरे स्थावर विष अने सर्पादिक जंगम त्रिष जो भक्षण करवामां 
आव्यु होय तो तै तत्षण प्राणनो नाश्च करे ढे, तेम आ अनुष्टान पण सत्चित्तनौ 
तत्कार नाक्न करे ठे, २ भवातरमां देवसवेधी मोग प्राप्र थवानी इच्छाथी करे 
अनुष्ठान ते गरलानुष्ठान कष्वाय ३, जेम हडकाया श्व(ननु विष तथा इ्रव्यना स॑- 
योगथी उत्पन्न थये गरल जातिनुं वरिष कालातरे हणे के, तेम आ अनुष्ान पण 
अट्ट पुण्यफलनी प्रापि थया छतां पण कारांतरे अशुभ फव्दायी थाय ङे, ३ 
 'प्रणिंधानादिकने अभवे संमू्िम जीवनी इत्ति जेषु जे अनुष्टानःते अन्योन्यानुष्ान 
कटेवाय ठे, आ त्रीजा मेदमां ओघसंज्ञा अने छोकसङ्ना एवे संज्नानो समापत्च थोय 
ठे, तेमां सूज तथा गुरुना वाश्येनी अपेक्षा राख्या विना अध्यवसाय रहित शुन्य 
चिते हान बिना जे अनुष्ठान करवुं ते ओघसंज्ञा कहेवाय ठे, अने ववतेमानकष्ां 
शुद्ध क्रिया शोधवा जरए तो तीथनो उच्छेद थवा संभव ठे मारे जेम करता इदृए तेम 


१. । कनकाभे कि जमो ककन ककि च -ककमयेण्कीकनूह 


९ एकाप्र चित्त षिगेरे. 


( ३८६ >) उपदेश्षपासाद भारषातर-भाग ४ थो-स्तंभ १९ मो. 


करीर ' एम कटीने सवे लोक जेम करता होय तेम अनुष्ठान करे ते लोकसंज्ञा कहे 
वाय छे, पण तीर्थस्ठिदना भयथी अशुद्ध क्रिया करीने गतानुगतिक थवुं, तेथी तो 
श्जोक्त करियानोज लोप.थाय. बद्दी ‹ आ धमेक्रियाने घणा लोको करे डे, मारे अमे 
पण करीए छीए ' एम कदेवु, त्यारे तो भिथ्यादृष्टिनो धमे कोड्‌ वखत पण तजवा 
योग्य थायज नही, तेथी गतानुगतिए करीने सूज्रवजित ओघसंज्षाथो अथवा खोक- 
संह्ञायी जे क्रिया करवामां अवे ते अन्योन्यानुष्ठान पण असत्‌ (अशुभ ) समजवुं, 
ओआ अनुष्ठान अकाम निजेरानु कारण अने कायकष्टनो हेतु डे. * मार्गनुसारी थ- 
इने उपयोग पूवेक शुभ क्रियामां रागसदहित अनुष्ठान करे ते तद्धेतुजनृष्टान कषेवायङ. 
ओ चोधुं अनुष्ठान एक पुदगलपरावतेन ससाररोष रहे त्यारेज प्राघ्र थाय छे. ते चर- 
भावतेने धमेनी युवावस्था जाणवी, तेनाथी अन्यने बार्यावस्था जाणवी. जेम युबा- 
वस्थाने पामेखा माणसने बास्यावस्थामां करेली क्रियाओं रखजनारूप लागे ठ, तेष 
ध्मेरागवडे युबावस्था पामेला जीवने असत्‌ क्रियाओ लन्नाने मटेज यायै. 
८ स्याद्वाद पक्षनी आज्ञा मान्य करीने तथा अतःकरणर्मा संवेग धारण करीने 
चित्तनी शृुद्धिथी जे क्रियापां आदर थाय ते अमृतानुष्ठान कहेवाय डे. आ पंचमा 
अनुष्ठानवाव्डा जीवने सम्यक्‌ प्रणिधान तथा काङादिक प्रचि हेतुनु यथाथ ग्रहण 
होये. 

सवे शुम क्रियाओं ( अनृ्ठान ) सम्यक्त सहित होय, तोन फलदायी याय 
ढे. । कष छे क-- । 


 .सम्यक्तवस(हेता एव, शुद्धा दानादिकाः क्रियाः । 
तासां मोफत पोक्ता, यदस्य सहचारिता ॥ १ ॥ 


 भावाथे-““ दानादिक सवै क्रियाओ सम्यक्व सहित करी होय तोज ते 
शुद्ध डे, अने ते क्रियाओनुं मोक्ष रूप फट कद्यं ठे, कारणके ते त्रियामां सम्यक्वनुं 
सहचारीपणु कष डे. ”' 


सम्यक्‌ क्रियानी इच्छावागा पुरुषे अवश्य चित्तशुद्धि करबी जोई, 
छकितमाषरणं शुन मिच्छता, प्रथमतो मनसः खलु शोधनम्‌ । 
गद्वतां ह्यङृते म्तरणेधने, किमुपयोगमुपेति रसायनम्‌ ॥१॥ 








व्याख्यान २७५ प्रु, स्थिरीकरण विषे कषे छे (३८७१ 


, भावाथ--“ उचित एवी शुभ क्रियाने इच्छनार पुरुषे प्रथम मननी शुद्धि 
कुरी जोहृए, केमके रोगी माणसनुं मलशोधन कर्या विना तेने रसायण आप्यं 
होय, तोते पणं गुण करे डे? नथी करतुं, 


अहो ! मनरूपी पवन एटखो बधो बख्वान छेके ते श्री जिनेश्वरना वचनसूपी 
घनसारनी चोरी करे छे, कामदेवरूपी अग्निने प्रदीप्र करे 8 अने शुभ मति ख्प 
हृश्रणिने उन्मूलन करे डे. मन ञ्यारे अति चपल थाय छे त्यारे वचन; नेज्र तथा 
हाथ विगेरेनी चेष्टा विपरीतज थाय छे. अहो ! गाद दंभने धारण करनारा पाणसोए 
आवी धृतेताथीन आखा नगत्‌ने ठेतथुं छे, माे प्रथम व्यवहारनयमां रहीने अ- 
शुभ विकल्पनी निष्त्ति करवी, केमके शुभ विकल्पमय त्रतनी सेवावडे जेम एक काटी 
बीजा कांटाने काटे छै, तेम शुभ विकस्प अशुभ विकसने दूर करे छे, त्यार ष्ठी 
सुव्रणेनी जेवा निश्चयनयनी हृता थवाथी व्यवहारनयनी मर्यादा दूर थाय छे 
अने कड्‌ पण संकस्प विकल्प विना सवे निषटत्तिओ समाधि पाटेन थाय हे. परंतु 
कदाग्रहनो स्वीकार कयं सते चित्तनी शुद्धि थती नथी, मिथ्यावनी हानि थती नथी 
अने त्नी प्राप्ति पण यती नथी, केपके जेना अतःकरणमां कद्‌ाग्रहरूपी अग्नि 
प्रञ्वछित थह रहेलो ठे, त्यां तच्छ विचारणारूप ब्टी क्यांथीज रहे १ तथा क्षांति 
रूप पुष्प अने हितोपदेश्चरूप फनी तो बीजेन शोष करवी, स्यां ते होयज नही. 
निन्हबोए अनेक व्रतो आचर्यो, अनेक परकारनी तपस्याओ करी, अने प्रयत्नथी 
पिंदशुद्धि पण करी, अर्थात्‌ शुद्ध आहार ग्रहण कर्यो, तोपण तेमने काट पण फन 
मव्य नहीं, तेमां मात्र कदाग्रहन. अपराधी ठे, मारे कदाग्रहना स्यागवडेज क्िया- 
योग अने ज्ञानयागनी शुद्धि थायं ठे, क्रियायोग श्षरीरादिकनी चपठ्ता नाञ्च 
करवामां समथे डे अने ज्ञानयोग इद्रियोनुं दमन करीने आत्मस्वरूपपां रपण 
करनार ३, अपमत्त शुणठाणे वतेता भुनिओ ध्यानथीज शुद्ध ॐ, तेथी तेषने 
आवश्यकादि क्रिया करवानुं नियतपणु नथी. बीजां शाल्लोमां पण क्षरं ठे के- 


यश्चात्मरतिरेव स्यादात्मतप्तश्च मानवः । 
आरमन्येव च संतुष्टस्तस्य काये न विद्यते ॥ २॥ 


| भ्रावाथ --^' जे माणसने आत्माने . विषेन आनंद छे, आत्माए करीनेज 
` वप्र हे, अने आस्माने विषेज जे सतुष ड तेने काट पण काये बाकी नवी. .' 


३८८ ) उपदेशप्रासाद याषांतर-भाग ४ थो-स्तभ १९ मो 


ज्ञानयोगमां रति के अरतिनो परवेश्चज नथी, ज्ञानयोगमां अरति ने आनदनो 
अवकाद शाखमा निषिद्ध कर्यो ठे, कारणके तेने ध्याननुन अवटंबन होबाथी 
रति अरतिरूप क्रियानो विकस्पन क्याथी थाय ? वदी माज श्रीरना निर्बाहिने 
द्रे भिक्षाचर्या विगेरेनेने क्रियाओं ज्ञानी पुरुष करेरे, ते पोते अग होवाथी 
रैना ध्याननो विघात करनारी थई शकतो नथी. एटला मरेन बुद्धिमान ज्ञानी 
भननी निश्वरता करीने समग्र विषयोनु दमन करवा पारे शाखोक्त क्रियाओ करे 
छे; बीज काट कारण नथी. केमके निश्चयमां तदधीन थयेला ज्ञानीने क्रियानुं अति 
योजन नथी, पण व्यवहार दश्ञामां रहने तो ते क्रियाओज अस्यत गुणकारी 
छ, ज्ञानयोग साधनार शुद्ध ध्यानमग्नता करे छे, ने आ पमाणे ज्ञानयोगबागा 
हनि निभयपणे, बतोमां स्थित इने, सुखासन ःबाडी, नासिकाना अग्रभागे ष्ट 
रैखीने वेसे ठे: अन्य दिश्ामां दृष्टि पण करता नथी, शरीरना मध्य मागमां म- 
स्वकने तथा ग्रीवाने सरल (सीधा) राखे छे, अने दति दात अडकाग्या भिना बन्न 
ओष भव्या करो राखे ठे, आत अने रौद्र ध्याननो त्याग करीने प्रमाद रहितपणे 
धमै तथा शुक ध्यानमां बुद्धिने स्थिर करे रे. 


अते ध्यानमां प्रथमनी तरण ठेश्याओनो संभव ड. ते अनतिष्धिष्ट माववार 
कर्मना परिणामथी उत्पन्न थाय हे, ते ध्यान प्रमत्त गुणस्थानक सुधी होय छ 
भने तिरयवनी गतिने आपनार छे; मारे सवै भमादना कारणभूत ते आतैध्याननो 
अहाभाए त्याग करवो 


ल  रद्रध्यान तो अति संदिष्ट माववाजा कमना प्रिणामथी उत्पन्न थाय ४ 
श्रुली जरण लेरयाए युक्त होय ठे, तथा नरक्नां दुःखने आपे छे. ते देशविरति 
अणस्यानक घुधी रह हे, ते ध्यान परण धीर पुरुषे तजवा काकक ढे. 

इत्तम जवे लोकोत्तर अने प्रशस्त एवा छठा बे ध्याननो स्वीकार कर्षो 
तेवा शुभ ध्यानवाचने इद्रषदनी पण इच्छा थती नथी, ष ठेके- 





यत्र गच्छति पर परपाकं, पाकशासनपदं तणकल्पम्‌ । 
स्वपरकारासुखबोधमयं तद्धयानमेव जवना शि नजध्वम्‌ ॥२॥ 


;; उमृद्वाथ--५ जे ध्यानमां अति संतोष उतस्न थाय ३, जे ध्यान इना स्या 
नने पण तृण स्षमानं गणे छे, अने जे ध्यान आत्मप्रकाश्च रूप सुखना बोधमय ॐ 





व्याख्यान २७५ गु, स्थिरीकरण विपे कहं ठे ( ३८९ ) 
एवुं भवनी परंपराने नाञ्च करनारं ध्यान ह भव्व जीवो ! तमे सेवो » 


वी रोगौ तथा मूख मनुष्यो पण साक्षात्‌ विषयोनो सुखे त्याग करी शके ठे, 
पण विषय उपरनो राग तजी शकता नथी; परमात्मस्वरूपने जोनार ध्यानी पुर- 
ष तृप्त थयेख होवाथी फरीने तैना पर राग करताज नथी, तेमज आत्मानो परमात्मने 
विषे भेदबुद्धिथो करेखो जे विवाद छे, ते विवादने ध्यानी पुरुष तजी ददने तरतन तै 


आत्मा तथा परमातमाना अभेदनेज करे ठे. सवे ध्यानमां आत्मध्यानन भ्रष्ठ ठे, केप 
आत्मध्याननु फर आत्मज्ञान ठे अने आत्मज्ञान मुक्तिने आपनारुरे, तेथी महात्मा 
पुरुषे अहनिश आल्मज्ञानने मारेज यत्न करबो. आत्पानु ज्ञान थवाथी बौजु कोड 
ज्ञान अवदोष रहेतुज नथी, अने आत्मज्ञान थयुं न होयतो बीजां सवे ज्ञान व्यथ 
छे, नवतन्वोनु ज्ञान पण आत्पज्ञानना प्रका्च मरेज ठे, केमके अनी वादिक पदा- 
थनं स्वरूप जीवना भेदनोज सेवेध धरावे छे अर्थात्‌ नोवनुं स्वरूप पृथक्‌ समन- 
वा मेज छे, पर्मास्तिकाय व्रिगेरे अजीव पदार्थो गमनादिक क्रियामां जीवने सहा- 
यभूत दोवाथी ते सर्वे पदार्थो आत्मानेज उपकारी छे, जेम रत्ननी कांति, निमेन्ता 
अने श्चक्ति रत्नथी जुदां नथी. तेमज आत्मानां ज्ञान, श्न अने चारित्ररूपी छशक्षणोौ 
पण आत्माथी भिन्न नथी. मात्र “ आत्मानां ज्ञान, दक्न अने चारित्रएत्रण रक्षण 
तथा गुणो ३ ” ए वाक््यमा * आत्मा › शब्दने छ्षटौ विभक्ति रे अने ज्गानादिकने 
पेटी विभक्ति ॐ, तेथी व्यवहारदष्टिथी भिन्नता गणाय ठे, पण निश्वयथी तो अ- 
भिन्नन डे, तेनो मेद पानवाथी आत्मा अनात्मा थह जाय, अने ज्ञानादिक गुणो पण 
जड थह जाय, मारे निश्चय नयने आधारे चैतन्य लक्षणवारो एक आत्माज महा- 
सत्तावाठो सामान्यथी जाणवो,पण व्यवहारनयने आधारे तो एकंद्वियादिकना मे 

दथी अनेक प्रकारे आसा मानवामां आवे हे. ते निय नयमां घटतुं नथी. ते सवे 
नामकमैथी करेलो भेद उपाधिजन्य जाणवो. वनी आत्मा कमेनी साथे एकजक्ष 

रमां रद्यो सतो पण कमरूपपणाने पामतो नथी; केमके ते आत्मा पर्मास्तिकरायनी जेम 
अभव्य स्वभाववारो छे, अर्थात्‌ आत्मानो स्वभाव बदलातो नथी, जेम उष्ण अ- 
ग्निना सयोगथी ‹ घी उष्ण थयुं › एवो भरम थाय ठे, तेम मूतिमान कमना योगथी 
आत्माने विवे मूत्तपणानो भ्रम थायछे, केमक्रे आत्मा टष्टिथी जोई शकातो 
ज्रथी, हृद ययी ग्रहण करी शकातो नथी, अने बाणीथी बणेवौ शकतो नथी, तथा 
जनु स्वरूप सवयं प्रकाश ऊ, एवो आस्म मूतिमान ज्ञी रीते कही शकय !? मनोवगणा,; 


(३९० ) उपदेक्षप्रासाद भाषान्तर-भाग ° था-स्थम १९. 


भाषा वगेणा अने कामण वगेणाना पदगो आत्मानी समीपे होय ठे अने धनादि- 
कना पुद्ूगलो आत्माथी दूर होय रे, परंतु ते सवे पुदूगलो आत्माथी एकसरखा 
भिन्न जाणवा. आ रीते जेम आत्पा पचि अजीव द्रग्यथी भिन्न ठ, तेम बीजा नयनी 
अपेक्षाए आत्मान अनीवपणुं पण पने ठे. सिद्धना जीवो दश्च द्रव्यपाणरूप 
जीवथी रहित छै अने ज्ञानादिक भावप्राणथी युक्त ठे, मारे ते अजीव कहेवाय छ, 
वटी ते आपा पुद्गखात्मक पप्य पापथी पण रहित के. अही कोड्‌ हका करे के 
८ पुण्यकमे शुभ ठे, अने पापकम अशुभे, तोते शुभ काये जीवोने संसारमां 
केम नांखे 3 ? अर्थात्‌ तैनावडे पण जन्म मरणादि केम थाय ठे?" रैनुं समाधान 
करे ठे के ^जेम कोडने छानी वेदीं बंधन होय, अने कोने सुवरणनी बेडीन 
बंधन होय, ते बनेन परतज्रपणु तो समान होवाथी तेना बंषनरूप फलमा कांड पण 
भेद नथी; तेम सवे पुण्यफल पण कर्मोदय करनार होवाथो ' दुःखरूपज छे, परंतु 
मूढ पुरषोने शुम कमना उद यथी दुःखनो प्रतीकार थाय छे तेथी तेने सुखरूप भासे. 
तेडक नामना विप्रे पोताना पोषणने मादे पुष्ट करेखा मोटा बकरानी जेम नरेश्च तथा 
दषेनद्रना सुख पण परिणामे दारुण परिपाक्वारा ठे अर्थात्‌ परिणामे दुःखदायी हे, 
छोहीनुं पान करवाथौ सुख मानती जननी जेम विषयोथी सुख माननारा मनुष्यो 
परिणामे माठी ज्ञाने पामे 8े.जेम तीतर अग्निना संयोगथी तपेला लोढा उपर नांसं 
जकरबिदु तत्का सुकाई्‌ जाय छे, तेम निरंतर उत्मुकताथी तपेट इंद्वियोने सुखनो 
लश्च पण क्यांथी होय ? अर्थात्‌ उत्सुकतारूप अग्निथी इद्रियो निरंतर तृप्र रहे छ, 
त्यां जबिहु जेवा सुखनी स्थिति केम रही शके १ जेम कोड पाणस पोताना एक 
स्कध उपर भार,उपाडे छ, त्या भार छागवाथी ते बीना स्कंप उपर मूके, पण 
तस्वथी तेने भार उपाडवानो ओदो थतो नथी; तेम दुःखनो त्याग थवाथी काक 
ईृद्वियोए सुख प्रगट कथु, पण फरीने ते दुःख पराप्त थवा होतराथो -दुःखना संस्कार 
गयेखा न होवाथी तच्वथी तो तेन दुःख गयुज नथी, इद्वियोना सत भोग कोषाय- 
मान थयेला सपेना फणामोग जेवा छे, तेथी ते मोगथी उद्भवेल अखिट सुख विखा- 
सनां चिन्हरूप छतां पण विवेकी माणसने तो भयनुन कारण छ, आ प्रमाणे पण्य 
तथा पापतेना फठ थकी भिन्न नथीःएकरूप छ एम सिद्ध थयु,अने ।न॑ञ्चयथी चिदा- 
रदस्वरूप आत्मा ते पुण्य पापथी भिन्न देए पण सिद्ध ययु" जेम बादगानु आवरण 
नाकच पामवाथी सधनो उष्ण उश्योत पकाशे ठे, तेम कमेना आवरणनो नाक थकबायी 


व्याख्यान २७५ भु, स्थिरीकरण विपे कहै छ, ( ३९१ 9 


आत्मानुं चिदानदस्वरूप तुरीय ( चोथी ) दशामां स्प प्रकाशमान थाय ठे. अर्थात्‌ 
ते आत्मस्वरूप अयोगी गुणस्थाने सवे कमनो क्षय थवाथी उजलाग्रता नामनी तुरीय 
दश्चामां प्राप्त थाय ठे, बडी कनो बंध रागद्रषथी थाय छ, जेम चमकपाषाणना स- 
न्िधिपणाथी खों पोतानी क्रिया करे छ, अर्थात्‌ ते पाषाण रोटने सचे छ, ए- 
टे रोह आषीने तेने मग्टी जाय छ: तेम ओआंत्मानी पासे रागद्वेष रद्याहोयतो 
सव प्रकारनां कम आकषेण पामीने आत्मानी साथे मी जाय दे, जेम रक्त त- 
था कृष्ण पष्पना ससगथी शुद्ध स्फाटिक पणि रक्त तथा दृष्ण थ्‌ जाय छ, तेम 
पुण्य तथा पापना संसगथी. आत्मा पण रागी तथा दवेषो थाय छ, परमात्माना पु- 
ण्य पाप रहित शुद्ध स्वरूपनुं चितन करव, तेज तेनु ध्यान, तेज तेनी स्तुति अने 
तेज तेनी भक्ति केरी छ. भगवंतना शरीरना रूप छावण्यनु वणन अने समवस- 
रणमां रहेखा जण कटा, छतर, चामर अने ध्वजा विगेरे प्रा तिहार्यादिकन वणेन 
जे वीतराग जिनेन्द्रना सेबधमां करें छ ते वास्तविक तेमना गुणनं वणेन नथौ 
ते तो माज व्यवहारथी स्वति करटी छः परत श्री जिनेन्रमां रहेटा ज्ञानादि रत्नज- 
यनै जे वणन करवुं, तेज तेमनी वास्तविक स्तुति छे. तस्वथी निरविकरप तथा पुण्य 
पाप रहित एवा आत्मत्वन्‌ निरंतर ध्यान करवु, ते शुद्ध नयनी स्थिति छ. 


आश्चव अने संवर ते आत्पविज्ञाननुं लक्षण नथी, अर्थात्‌ आश्रव अने संवर 
कांड आत्माने होता नथी, कमे पुद्गछने ग्रहण करवा ते आश्रव कहेवाय छे, अने 
ते पुदूगलोनो निरोध करतो ते सेवर कटेवाय छ. आतपा जे जे भावे करीने कमे- 
पुद्गलोने ग्रहण करे ॐ तेते मिथ्या, अविरति, कषाय अने योग रूप जाश्रव कहै- 
बाय छ; अने वार्‌ भावना; दश्च प्रकारनो यतिधम, पांच भकारना चारित्र तथा 
बावीक्च परीषह सहन करवा विगेरे जे आश्रवनो नाश करनारा भाषो छेते आत्माने 
संबंधे भावसतवर कहेवाय छ. आश्रवनो निरोध करनार संवरना सत्तावन भेद छ, 
आश्रवनो रोध करनारने क्रिया ते पण आस्मा नथी, केमके आस्म तो पोताना भि- 
न्न्‌ आक्षये करीने अन्यनी अपेक्षा राखतो नथी, ते तो सवदा पोतेन समथ ड, हिसा 
अहिसादिक जे परषाणीना पर्यायो छे ते निमित्त मात्रन छ, परण आलसमफठना 
हेतु नथी. अर्थात्‌ परजीवनु हिंसन करुते हिसा अने तेन रक्षण करवुं ते अदक्षा 
कहेवाय छे. इलयादि दिषा अरिसादिक परभगीना पर्पायो छ. तेथो परनी- 
बनी हिसा अहिसा करवाना समये तेमां .प्रनी अपेक्षा अवि छ मटेते आत्मना 
चिधूपन भगद करवामां कारणभूत नथी, आतत्मस्वरूष भगट करवामां तो आस्म 


# 
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पोतेज समथ ठे, अन्यनी अपेक्षा करषी ते तैनो धमे नथी, परत ते हिसा अरहि- 
सादिक निमित्तभूत ठे तेथी तेनो सवेथा निषेव कर्यो नथी, 


व्यवहार नयमान विमूढ-तेमांज पर्न रेता जीवो आत्मस्वरूप प्रगट करवामां ते 
अरिसादिकनेज हेतु माने ॐ, तेथी ते जनु चित्त बाह्य क्रिया करवा्माज रक्त रहे छे, 
एट्ठे तेओ तेना गूढ त्छने जोई शकता नथी. निश्चय पक्षवाखा तो शुभाशुमना कार- 
णरूप ते ईिसादिकने देह रूपे कोडवार अगीकार करे ठे, अने कोड वरखत अँगीकार 
नेथी पण करता, केमके जेरा आश्रवो केला छ तेटलाज परिभवो कहेखा छे, अर्था- 
त्‌ जेदला बाधकनां कारणो छ; ते सव कोई वखत साधकपणे-संवरपणे परिणाम पामे 
छे अने कदापि अन्यथा पण परिणाम पामे ऊे.तेथी बाह्य हेतुमां कोई पण जातनो नि- 
यम छेन नहीं, पण निभे आमा पोतेज भावना विचित्रपणाथी आश्रव संवररूप छे. 
व्यवहारङश पुरुषो शाख तथा गुरूना विनयने अने आवहयक्रादिक क्रियाओने 
संवरना अग रूप कं छे. वग्टी तेओ प्रशस्त रागवागा चारित्रादिक गुणोने विषे पण 


शुभ आभ्रवनो आशोप करे छ अने तेना फल्या मेद्‌ कहे छे, आ प्रमाणे अशुद्ध नयने 
आधारे आश्रव अने सवरनो भेद छे, पण ते बने ससारनु कारण होवाथी शुद्ध 
नयमां तेवो मेद्‌ नथी, शुद्ध नये तो संसारी ने सिद्ध बने सरला, 


कमनो नाकश्च ए निजरा केवाय छेते पण आत्मा नथो, कथनो पर्याय छे, पण 
ज्ञे भावे करने कमे निजाय छे, ते भाववस्तु आत्मा के, जे शुद्ध ज्ञानथी युक्त छे, 
आत्मानी शक्तिथो उत्पन्न थयेदौ छ अने चित्तषत्तिनो निरोध करनारछ ते तप कहे 
वाय छे. तेना बार मेद छ, जेमां कषायोनो निरोध थतो होय अने जेमा आत्मतच्छ- 
नुं अने जिनेश्वरनुं ध्यान थतु होय ते तप शुद्ध जाणवुं; बाकी सवे लंघन (लांघण) 
जाणवु; केके युखे ररैवुं तथा देहने कश करबो, ए काइ तपनु लक्षण नथी, पण ति- 
तिक्षा ( परीषह सहन करवो पे ), ब्रह्म गुनि, समिति विगेरे स्थाननुजेज्ञानते 
तपना श्चरीररूप छे, “ कने तपावनारं ने ज्ञान तेज तपद्े' एमने पुरुष जाणती 
नथी ते अतःकरण जेत हाये ठे एगो पुरुष विपु निजया शी रीते पामे १ युनि- 
बरो ज्ञानयोगेन शद्ध तप कट ठे, अने तेवा तपथीज निकाचित कमनो पण क्षय 
थर श्रे ठ, केपकरे सम्पक् प्राप्त यायते वते अपूवेकरण अने शुद्ध भणि 
भ्रा थणए, ते दलले अरय पूय कपनो धिथिरिक्नण थाय, तेयो कराने 


व्याख्यान २७५ भरं, स्थिरोकरण विषे करे छ. (१९३) 


क्षानमय भद्ध तपस्वी भाव निनरा करे छे; शुद्ध निश्चय नयथी नोता तः सदा 
शुद्ध एवा तपस्वीने ते भाव निजरा पण कांडन नथी, । 


कमे अने आत्मानो संह थवो ए द्रव्र्वथ करेवाय छे. ते द्रव्यबधना चार 
भकार छ, अने ते बधना हैतुरूप आत्माना अध्यवसायने भावव करेवाय छ. जेष 
सपे पोताना देह्यीज पोताना देहने बीरे छ, तेज प्रमाणे ते ते मावथी परिणाम पामे 
रो आत्मा पोताना आत्माए करीनेज अत्माने वाये छ. नेम शंखनो वणं गेत 
छतां नेज्व्याधिना दोषथो' ते शंख पीको माम पडे ठे, तैन प्रमाणे शाख क्गान 
छतां मिथ्याबुद्धिना संस्कारथी जीवने बंधनी बुद्धि थायछ.जे पुरुषो सभरीने, 
मानीने तथा वारवार स्मरण करीने तष्वनो साक्षात्‌ अनुभव करे छ तेओने बभनी 
द्धि रहती नथी, तेनो आस्म बंधरदहित भरकाश्च पामे छ, 


कमद्रव्यनो जे क्षय यवो ते द्रन्यमोक्ष केवाय ठ, ते आसारं लक्षण नथी; 
अने ते कमद्रन्यनो क्षय करवामां हेतुभूत जे रत्नज्रयीमय आत्मा ते भावमो्ष कर 
वाय छे, ते आत्मान्‌ लक्षण छ. ज्यारे ज्ञान, दशन अने चारित्रे करने आत्मा 
एकने पामे उ, त्यारे सवे कर्मो जाणे कोप पाम्या होय तेम तत्का तेनायो 
दूर जतां रहे छ. आधी करीन भिन्न छ्गि ध्रारण करनाराओ पण भावछिगयो 
मोक्ष पामे छः ए सिद्ध थाय छे, तेयी मनखी पुरषे कदाग्रह मूकीने ते भावङिगनी 
भावना करवी, आ उपरथी एवं सिद्ध थाय छ के आसमाने बद्र अने मुक्तन 
व्यवस्था अशुद्ध नयने आधारेन घटे छ, पण शुद्ध नयने आधारे तो आत्मान 
वेष के मोक्ष कांड पण घटतुं नथी, 


आ प्रमाणे अन्वय अने व्यतिरेकी आत्म तनो निश्वय करेलोे, एन पर 
माणे पंडिते नवे तन्तवोथी आत्मतत्तनो निश्चय करवो. आ सकष्मनयने आश्रय कर- 
नारं गुद्ठथी पण अति शुद्च तत्व कोई अरप बुद्धिवागने आपवुं नहीं, केम अल्प ु- 
द्धिवाजाने आ तप्त विडंबना करनारन थाई डे, अर्थात्‌ तेभ अध्यात्म व्छने दुष- 
णज पमा ठे, जेम श्ुपातुर णयेखा दुष माणसने चक्रवर्तीनं मोजन अहित करना- 
रं थाय द, तेम अस्प बुद्धिवाव्ड माणे आ अध्यात्म तच्च अहित करनासन थाय 
ड. जेम अथुद्ध मंत्रनो पठ करवाथो सपनो मणि रेवानी " इच्छा उल्टी अन 


+ ऋ ५, ष ९ ४4४ भ; वमः "1 
१ नन्रमा कमला नामना रोग यायद्धे व्यार सत्‌ वस्तु पीढी खगे दे, 


( ३९४ ) उपदेश्शधसादं भाषातर-भाग ४ यो-स्तंम १९ मो, 


कृरनार थाय ढे, तेम श्च माज ज्ञानधी "दुर्विदग्ध थयेखा इृपंडितोने आ अध्यात्म 
तस्व अनयकारीन ठे, केमके तेओ परमाथथी वस्तुतस जाणी श्रकता नथी. 


बी हे मन्य ुमान्पान राजा ! सवे नयो पोताना एकत पक्षनोज आधार 
राखीने स्पाद्वादने दूषित करे छे, पण जिनेन््रनी वाणी तो सवे नयमय षठ. 
क्डंरेके- 
बोखानामज॒सूत्रतो मतमचू द्रेदातिनां सम्रहात्‌ 
संख्यानां तत एव नेगमनयायोगश्च वेरो षिकः । 
शब्दब्रह्म विदोऽपि शब्दनयतः सर्वेनयेयफिता 
जनी इ रेतीह सारतरता प्रयक्षमुद्रीदंयते ॥ १॥ 
भावाथे-“ बोद्धनो मत ऋलुपूत्र नयथी थयेलो ३. वेदांतिओनो मत संग्रह 
नयथो थयेलो ड, सांस्यनो योगरूपी मरत नगम नयथी थयेलो ३, वेशेषिक एरछे 
तेयायिकनो मत पण ते नेगम नयथीज थयेलो 3, अने शद्ध ब्रह्म ज्ञानीनो मत शध 
नययी थयेलो छे. पण जिनेद्रनी टट तो सवे नयथी गंफित थयेखो छ, तैथी तेषां 
अत्यैत सारता प्रत्यक्षन जणाय छ.” 
आ प्रमाणे गुरुना अुखकमग्थी आप्र वाक्यो साभरीने इणरपाढ राजा 
निःश्षक् थया अने जेन धममां दढ अनुरागी थया, 
५५ सै तत्वथी भिन्न अने आत्मतवमां लीन थये एवं गुरुए कें अ- 


ध्यात्म तनुं रहस्य साभकीने परमाहत्‌ इमारपाठ राजा संकस्पविकस्पथी रहित 
ब्ञानव्याप्त थइ धमने विपे स्थिर थया." 


` ॥ ५अ२.०२.००.गगन२. य ०२ लर <, य२. य य 8 ०२.०२.०२, य>,ज२.य०. २२.२२, अ 
| | इत्यन्ददिनपरिमितोपदेशपासादवत्तौ नवदश्षस्तंभस्य - 
~ पञ्चसप्रत्यधिकद्धिश्चततमः प्रवेधः ॥ २७५ ॥ 


स ययय ० यय 2 च व ०८ यनव य०यञ 


(भक अ त 0) 


१ दुष्ट पंडित. चि 


व्यार्यान २५६ म. 
साधर्मीवात्सस्य नामना सातमा दश्नाचार विषे, 


[जनेः समानधमाणः, साधर्मिंका उदाहृताः । 
छधापि तेषां वारंसव्यं, काये तदिति सप्तमः ॥ २ ॥ 
समानधामिकान्‌ वीद्य, वात्सद्यं स्नेह निर्भरम्‌ । 
मात्रादिस्वजना दिन्योऽप्य धिकं त्रियते मुदा ॥ २॥ 


मावाथ-“श्री जिनेश्वर समान धर्मवाखाने साधर्पिक केला ड, ते साध- 
भिकनु द्रव्य अने भाव ए वने प्रकारे बात्सस्य करव ते बात्सस्य नामनो सातमो 
दकशेनाचार करटेवाय ठे (?). समान धमेवाजाने जोईने माता पिता विगेरे स्वभ- 
नो करतां पण अधिक, गाढ स्नेदपूवकर हषेथो तेमनं वात्सल्य करवुं (२). 


आवे श्टोकनं तात्पथे एव ठे के, समान धमबागाते साधर्भिक कहेवाय हे, 
तेमां प्रदचन अने खिग एवन्नेवडे साधु साध्वी तथा केवर प्रवचनरडे श्रावक श्रा- 
निका साधर्मिक कहेवाय डे. तेमां साधु साध्वीए आचाय, ग्टान, प्राघुणिका भा- 
हुणाशरुनि ), तपस्वी, बाल, इद्ध; नवदीक्षित शिष्य विगेरेनु विरेषे करीने वात्सल्य 
करवु, तेम पृष्टार्बनादि अपेक्षाए श्रावक श्राविकानुं पण सवे शक्तिवडे द्रव्य भाब 
ब॑ने प्रकारनुं वात्सस्य तेनो उपकारादि करवावडे करव, अने श्रावके श्रावक आ. 
विकानुं डमारपाठ राजानी जेम योग्य बात्सस्य करवु. 


कुमारपान्ठ राजानु दष्टात. 


श्री पारणमां परमश्राद्र श्री कुमारपाट राजा उ्यारे स्नात्रपूजा वथा पोषध 
विगेरे धमेकायै करता हता त्यारे एक हजार ने आठसो अष्ठोओ तैनी सदहाषमां 
रहता हता, तैेओने राजाए सुखी करेखा हता, श्रावक पासेथी दर बव आतो 
बोतिर खाख रपीयानो कर पाफ करेखो हतो, तेमज नबी स्थितिमां आबी षदेडो 
को पण साधर्मिक राजाने धेर जतो तो तेने राजा एक हजार दीनार आपता इता, 
ए प्रथाणे करवामां र मीने एक वषं एक करोड रूपीयानो व्यय यतो इतो, वेवी 
रीते चौद वषम; चौद करोड द्रव्यनो व्यथ कर्यो. एकदा कोड महेश्वरी (भेसरी) 
वाणीयाए दाणचोरी करी, ते दाण लेनोर अधिकारीना जाणबामां आभ्यु, वेवी वे 


( ३९६ >) उपदेशपासाद भाषान्तर~भाग ४ थो-स्थम १९ यो, 


वणिक्ने दोरडाथी वांधीने मार णारतां राजानी पासे खड गया.ते बणिक्ने बीजो 
कोइ जी वरितनो उपाय नहीं सृक्चबाथी अवसर नाणीने तेणे, भावको , जिनेश्वरनी 
पूना समये उदर, उरस्थल, कंट अने कपाट ए चार स्थाने जेवां तिटको करे के तेवां 
केसरमिभ्चित चदननां चार तिखको राजा पाते जती वखत करी लीधां पडी राजसे 
वक्रोए राजा प्रत्ये कद्यं के ^“ हे पृथ्वीपति ! आ वणिक आपनी जज्ञानं उष्ट॑षन 
करीने दाणचोरी करी ३, तेने श्लो दंड करवो ¢ ते सांमनीने राजाए भयथी कंपता 
एवा ते वणिक्नी साग्रं जोय, तो तेना कपारमां तिलक जोइने राजाए विचारं कै 
खरेखर आतो श्री बीतरागनी भक्ति करनार श्राद्ध नणाय छे, अने श्राद्धनो कर 
छवा तो मारे प्रत्याख्याने, मटे आ निरपराधी ठे. ” एम विचारीने राजापए 
तैने बंधनयी शक्त कराव्यो, ते जोडने राजसेवको बोस्या के “हे स्वामो! आ श्राषक 
नथी, आ तो अभक्षादिकनु म्षण करनार महेश्वरी धममां आसक्त छ, पण आजे क- 
पटथी उत्तराण तथा कपाठमां तिरक विगर करीने खोटो श्रावकनो षेष धारीने 
अहं आवेलो छे.” राजाए कयं के ५ ए वणिक्‌ तजना करवा योग्य नथी. ते 
धन्य अने इृतपुण्य छ, नहीं तो तेना मामां तिलक जोडने मारा पनमा ‹ आ 
श्री जिनेश्वरनो भक्त छे" एम केम आवत ? माटेमतेने युक्त कर्यो छ,सुखेथी तेने 
पोताने घेर जवा यो.” पछी ते महेश्वरी बाणीयो पण श्रावकना वेषनी प्रश्चता 
कृरतो जेन राजाने नमीने पोताने षेर गयो. आ हकीकत उपर कष ठ के- 


 साधमिकस्वरपं यत्‌, व्यलीकमपि जूनुता । 
सन्मानितं सननायां तत्‌, तदि सत्यस्य का कथा ॥२॥ 


मावाथ--“ असत्य एवा साधर्पिकना स्वरूपने पण राजारए सभामां मान 
आष्यु, तो साधर्भिकना सल्य स्वरूपने मान अपे तेमां तो शु कवु ! ” 


आं हष्ात सांभगीने सवे श्क्तिथो अवहय साधर्मिकनं वात्सल्य करव 


पर्वे उदायि राजाए पण चदम्र्योत राजाने तेना कपाग्मां “ आ दासीनो 
पि.ढे.” एवा अक्षरो कखीने कारागरहमा नाख्यो हतो. परंतु परी सेवकना 
युद्रधी त्ने साधामिक जाणीने तरतज तेनु बहुमान कथु हतुं. तेथी साधिक 
पम अधिक सन्मान करव, कष्य ॐ के- 





स्वजन । ॥# | 
4 $ ८* ^ 
॥ 


२ ': ° हद्धि सयशमार्ाणं, जवयरणं भवपर्वधवु हकरं । 


व्याख्यान २७६ घ्रं, सापर्मीवात्सल्य नामना सातमा दर्चनाचार पिष, (३९७) 


जनधम्मपवन्नाण, तं चिय नवगमुवणे ॥ २॥ 


४ > ॥ि 
भावाथ--^ पित्र स्वजनादिकनुं बहुमानादि करवाथो भवपरेपरा हद्धि पामे 
ठे, अने जिन धममां प्रतता साधर्मिकनुं सेवन करवाथी ते मत्रपरंपरानो नाश्च 
थाय ठे, 2 


अहीं साधुए साधरिकनुं वात्सस्य कराना संवंधमां श्री वजरस्वामीनुं दृष्ात 
एवु ठे के-मपहा उग्र दुष्काने खीरे सत्र देकश्षना मार्गो ज्यारे ब॑घ पडी गया हता 
त्यारे श्री वज्रस्वापी पटत्रिद्याए करीने सकन सेचने मुकारागरी सुभिक्षापुरीमां 
लइ गया हता. तेबीज रीते विष्णुकरुमार विगेरनां दृष्टान्तो पण वांचनारे अन्य 
स्थव्थी जाणी ठेवा. 


कोड्‌ पतिव्रता श्राविका पण पोताना परतिनुं खोकोत्तर बात्सस्य करो शके 
छे तेनु ृष्टात नीचे प्रमाणे- 


पतिव्रता खीए करेषु पतिवात्सल्य. 

पृथ्वी पुर नामना नगरमां एक सुभद्र नामे बार व्रतध्रारी श्रावक रहेतो हतो. तै 
एकदा वेपारने मारे राजपुर नगरे गयो, ते नगरमां एक जिनदास नामे श्रावक रहैतो 
हतो. तेणे पोतानी कन्याने सापरभिक तिना वीजा कोडने नहीं आपवानो चियम 
ग्रहण करेलो इतो, अन्यदा ते सुभद्रने भोजन, चयन, आसन, ` जल्पन, रचंक्रमण, 
वार्तााप विगेरे चेष्टाओवडे सापर्मिक जाणीने तेणे पोतानी पुत्री मोटा उत्सवथी 
परणावी. ते सुशिा पुत्री घररनुं कामकाज करवा उपर प्रथुना मागेने जाणनारी 
तेमज निम अन्तःकरणवानी होवाथी निरंतर पतिनी भक्ति पण करतो हतो. एकदा 
तेना पति सुभद्र अति स्वरूपवती अने उद्भट शगार धारण करेरी पोतानी ह्लीनो स- 
खीने जोई. तेने जोवाथी सुमद्रने तेणीना उपर गाढ राग उप्नन्न थयो; परंतु खजादि- 
कथी कांड पण बोली शस्यो नहीं. ते स्रीने मेव्छवानी चिन्ताथी तेने प्रतिदिन दुबे 
थतो जोइने तेनी पत्नीए तेने आग्रह पूरक दुवे थवानु कारण पूख्यु, एटले पहा कट 
सुभद्रे ते कारण जणाच्यु. तेस्ली अति चतुर होवाथी तेणे तेने प्रतिरोध करवानो बीजो 
कोई उपाय नदीं जाणीने कहौ के “ हे स्वामी ! आवा कायने मद्रे तमे आटलो बधो 
खेद केम पाम्या १ मने प्रथपथीज केप कलं नहीं ? केमकेते मारी सखी मारे आधीन 
जडे, तेने हं जल्दी रावी आपीक्च. 2 पटी अन्य दिवसे तेणे पोताना पतिने 


१ बालबु, २ चाटवु 














( ३९८ ) उपदेश्चप्ासाद भाषांतर-भाग ४ थो-स्तंम १९ मो. 


कह के ५ ते मारी सखीए तमारी इच्छा पूणं करवानुं हषथी अंगीकार कर्य चे, तथी 
तै आज सनि अहीं आवे, परंतु ते अति टा होवाथी शयनगृहमां प्रवेश्च 
करशे के तरतज दीबो बुजवी नाखशे. सुभद्र बोत्यो के “मले तेम करे, तेमां 
हरत ठे ९”? पदी ते सुभद्रनी स्लीए विचार्य के “ खरखर विषयरूप महा प्रेतना 
आवेशवान जीव दी नपणु धारण करव, वगासां खां, निःश्वास मूकत्ो, तथा 
परज्ञी सं्वधी विचारमांज तद्धन थतं विरे शं शँ चापस्य करतो नथी ? अर्थात्‌ सवे 
चापटय करे छे, अहो ! अनत सुखने आपनार्‌ एवा त्रतनी पण उपेक्षा करे के. ज्यारे 
आबो सुज्ञ अने सुक्षीर माणस पण विपयमांज पराधीन थह गयो तो बीजानी न्नी 
वात? माटे विषयदश्ाने अने अन्यनी आश्ञाने धिक्राररे;परतु आ मारो स्वामी ग्रहण 
करेला त्रतनो भग करवाथी नरकादिक दुःखनु भाजन यग मादे हन मारी सखीनं 
रूप धारण करीने तेनु वांछित पणे करं, जो के तेम करत्राथी भाव्रथी तो तेना 
व्रतनो भग शे, पण द्रग्यथी भेग नदीं थाय. तो एक पक्षनुं पालन करवाथी पण 
कोड वखत लल्नावान पुरूषने गुणकारी यड शके छे. आ प्रमाणे भविष्यमां विविध 
प्रकारना छाम थवानो षिचार करीनेतेणे पोतानी सखी पासेथी कांड मिष शरीने 
पोताना पतिर जोयेखां तेनां उत्तम श्लो तथा अलंकारो पागी टीधां, पडी गुरिका- 
ना प्रयोगथी सखीना जेषोज स्र तथा स्वरूपादि करीने तेज प्रमाणे बज्ञ तथा आभू- 
षणो धारणकरी ते सखीनी जेवाज मदर विखास (दाव भाव विगर) करतीतेघ- 
भद्रनी न पर्नीए ( पोतेन ) उत्तम सुगंपी पुष्प, तांबूल, चेद न, अगर, कपूर, कस्तुरी 
विगेरे समग्र भोगनी सामग्रीवडे तथा निम दी पकवडे अलद्रत करा सुंदर सयनणग्रह- 
मां हषेथी भवेश्च कर्यो. ते वखते गंगा नदीना पुिननीं स्पर्धा करनार परगपर उत्क- 


ठाथी विकस्वर दृष्टि धारण करीने बैरेखा सुभद्रे नैज अने पननी जाणे अमृतमय 
दृष्टि धारण करती होय तैवी तेने जोई. तरतज तेणे दीपकने बृजवी दीधो. पदी 
तै पटंग उपर गइ, अने विविध प्रकारनी गोष्ठी करवा पूवेक आनदथी ते घुभदर 
तेनी साथे क्रीडा करी. प्रातःकरे तेना गया पदी सुभद्रे विचार थयो के- 


सयलसुरासुरपणमिय, चलणेहि जिणेहि ज हियं भणिय। 
तं परनवसवल्यं, अदद मए दारय सीत्त॥२॥ 


भावाथ-““ सकर सुख अने असुरोए जेना चरणकमन्ने प्रणाम कर्यो ड 


व्याख्यानं २७३ शँ, साधर्मीबात्सल्यनामना सातमा दशनाचार विषे. (३९९१ 
एवा जिनेश्वरोए जे हितकारी कष्य ठे ते परभवमां पाथेय समान शीर मं आजे 
गुमाच्यु."" - 
मनस्यन्यद्रचस्यन्यत्‌, करियायामन्यदेव च। 
यस्यास्ताम(पि लोलाद्ीं, साध्वीं बेन्ति ममत्ववान्‌ ॥२॥ 
भावाथ-““ जे द्लीना मनमां कांडक होय ठे, वचनमां काडक होय ठे, अने 
क्रियामां तेथी पण का बीन दोय छे एवी चपर नेत्रवाढी ख्वीने ममताबागो 
पुरुष भ्रष्ठ माने छ. > 
चमाच्डादितमांसास्थि, विएमूच्रपिठरीष्व[प । 
वनितासु प्रियत्वं यत्‌, तन्ममत्व वजुं(नतम्‌ ॥ २ ॥ 
भावाथे-“ जेनां मांस तथा अस्थि चमेमथी आच्छादन करेलां छे एवी 
विष्टा अने मूत्रनी हांडी समान स्रीओोमां जे प्रियव छते मात्र ममताथीन उ 
त्पन्न थये छ. "” 
गणयन्ति जनुः समर्थवत्‌, सुरतोघ्वाससुखेन भोगिनः ॥ 
मंदनाहि विषोयमूडनामयतुव्यं त॒ तदेव यो गिनः ॥ ३॥ 
भावाथ“ कामी पुरुषो जे भोगविलासना सुखथी पोतानो जन्म सफक 


माने छे तेज सुखने योगी पुरुषो कामदेवरूपो सपना वरिषथी थयेली उग्र मूर्ढारूप 
महा व्याधि समान माने छ." 


दरक पद्‌ाथमां प्रिय अने अप्रियपणौ स्वमनोकरिपितज दोय छ. खरेखरी रीते 
तो कोडपण वस्तु इष्ट अनिष्ट छेन नहीं केमके समग्र विकरपनो उपरम थवाथी 
मतिनो मेद रहेतोज नथी. कद्यं छ के- 
समताप(रेषाके स्या द्विषययहगुन्यता । 
यया विशदयोगानां, वासी चन्दनतुल्यता ॥ २॥ 
भावार्थ--““ समता गुण परिपक्व थाय, त्यारे विषयग्रह शून्य थइ नाय र 
( विषयेच्छा नाज्च पामे छ ); अने तैथी निमन योगवारा तै आ्माने वासी (फरसी) 
अने चंदनमां तुरयता थइ जाय छ, अर्थात्‌ ते बनेमां मेद्‌ जणातो नथी? 


(४०० ) उपदेशचपासाद भाषान्तर-भाग ऽथो-स्तम ष्मो, 


आ प्रमाणे संवेगना वशथी उत्पन्न थयेला पश्चाताप रूपी अश्चिथौ तेनु अतः 
रण बग्वा छाग्यु, अने इमेशां पोतानी पत्नीने जोतांज ते पोतातं मुख नीच करवा 
लाग्यो. ते नोने तेनी भार्याए विचार्य के“ आ मारा पति दु सुधी छ्जा छोडता 
नथी, तथी ते जल्दीथी धमे पामशे; सवेथा निरज अने वाचाढ माणस मेने अयो- 
ग्य हयक, पण आ मारा स्वामी तेवा नथी. 2 पछी ते श्लो हमेशा सामायिकने वखते 
तथा पठन पाठनने वखते सवे स्थाने त्रत मग करवानुं फ वारवार करेवा छागी 
वरत ग्रहण करबुं सहे छे, पण तेनु पान करवुं दुप्कर छ. तेना चार" भांगा थाय 
ॐ. इत्यादि वचनो सांभगीने सुभद्र पोतानो श्जीना स्वभावनी स्त॒ति करवा लाग्यो 
पण तेना मनमां व्रत्भगनुं दुःख शसयनी जेम निरंतर खटकटु हतु. तेथी ते भतिदिन 
अधिक अधिक दुव यवा रछाग्यो. ते जोडने तेनी पत्नीए आग्रहयी दुबढ वानु. 
कारण पृछ, त्यार ते निःश्वास नांखीने खेद पूवक बोस्यो कै “ हे परिया ! जे मोक्ष- 
सुखना देतुभूत व्रत मे चिरकाज्थी पाटन कर्य हतु ते तनो क्षणिक स्थितिवाग 
मनकखिपित सुखने मटे भग करीने मूख पण न करे तेवं अकाय मे कर्य छ तेनी 
चिताथी हुं दुब थां दु. हषे मने र्ट येने एनं प्रायश्चित्त कोण आपश ? 
भारी भावनानो हत्तांत तो कमारने षेर जने मिथ्या दुष्टृत आपनार क्ुद्क युनि- 
ना जेवो थयो छ. जीवोने हणीने पदी “मे मोटु दुष्त कथ, मे मों दुष्त करु 
एम कैवं ने ध्यान वैराग्य धारण करवा ते व्यथ अने वध्य छठे," आ मरमाणे शुभ 
परिणामथी बोता तेने अतःकरणथी शद्ध जाणीने तथा ^“ द्धीनी सन्दुख मात्र 
दाक्षिण्यता साचववा पाटे आ बहारनो देखाव नथी 2 एवी संपूण परीक्षा करीने 
तेमज ‹ संवेगने वश थये तेन चित्त इन्द्रनी अप्सराओथो पण परामव पामे तेष 
नथी › एवो निश्चय करीने तेणे निश्चानी सिति सब हेवा सल रीते कही आ- 
प्यो. तेथी विन्ास पामीने ते सुभद्र शात थट्‌ विचारवा छाग्यो के “ लोकोत्तर 


धममां कुराठ एषी आ मारी मार्यानि धन्य छ के 'जेणे पारो स्वामी परख्लीना 
संगथी नरक रूपी सागरमां न पडो" एम पारीने मने तैरमांथी उगार्यो, मने अन्तःक- 
रणथी मारी चिता धरावनारी सुश्षीर खली मठी छ. तेन स्थिरता अने गामय बा- 
` १ त्त बरह्ण करु सट नेषा्डं दुर तरह उद सल मम चन्द उन मरद्न ज्दुग्न 


सह अन प्व पण सहृटधं अने ग्रहण करवुं पण मुखेल ने पान्छवुं पण मुल, आ! प्रम णे चाभगी थाय 
<, तमा तरीजो मांगा ध्रष्ट छ, चोभा किष 


व्याख्यान २७७ वै, प्रभादना नामना आमा दश्नाचार विषे, ८ ४५१ ) 


नीना विषयनी बहार छ, अर्थात्‌ बाणीयी कही शकाय तेव नथी. "' इत्यादि खी- 
नौ परजञंसा फरीने तेनीज आह्वाथो गुर पाते नह परद्लीगपननृ सवेया प्रत्याख्यान 
करीने करेला पापनी आखोचना करी. पी अनुक्रम पोतानां पुतरने घरनो कायेमारं 
सोँपीने चारित्र तपादिवडे ते खी पुरुष अरपकारेज इच्छित कये साधी पोक्षघु- 
खने पाम्या, 

“आ प्रमाणे सापर्मिक वात्सस्यना घणा मेद डे, पटे हाद्य पुरुषो छाम देखी- 
ने तेमां भवते डे. आ सातमा दश्चनाचारने पालन करनार पुरुषोए पोतानी सवे 
शक्तिथी साधमिकनी निरंतर अर्चा करवी, तथा तेनु बहयान करवुं. ¬ 
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। रत्यन्ददिनपरिमितोपरेक्षपासादहत्तौः नव्रदक्ञस्तभस्यं 
४ षद्‌सप्तत्य धिकद्धिश्चततमः पर्वः ॥ २७६॥ 
प्क 
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व्याख्यान २७७ मु. 
प्रभावना नामे आदा दश्चनाचार विपे. 
अष्टो प्रोक्ता निराथादो, शासनस्य प्रजनावकाः । 
मागानुसारिए्या शक्त्या, त एवोद्धासयं ते तत्‌॥ १ ॥ 


भावाथ" निश्लीथादिक सूतरपां क्रासनना आद प्रमावक कहा डे, तेओो- 
ल पार्गानुसारी शक्तिए करीने श्रासनने श्रोभावे ठे. 
य्रमां जे आद प्रभावक केरा ढे, ते निक्चीथ सूत्रनी गायावडे बतावे छे, 
च एसेस। हि २ धम्मक हि, २ वा २३ खाय (रिय ४ खवग प नेमित्ती । 
& विजा उ रायगणसम्मञं अ ५ तिभ्थपनाविति ॥ २॥ 


वरदाय“ अतिञ्ञयित ऋद्धिवान्‌ १, षमक्थी २, वादी ३, आचार्यं ४, 
तपस्वी ९, नेमिततिक ६, वेचाबा-. ७ अने राथसमूर््मा समत ८ ९ आढ ती 
ना प्रभावक होय $, 2: 
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( ७०२ ) , उपदेकशपसाद . भाषोतर-भाग , ४ -थो-स्तंभ १९ -मो,. 
 विस्तरार्थ-जेने “ अतिश्चय ” एटले बीजाओथी परम उक्छरष्ट ८ ऋद्धि," 
एरले तेजोलेश्या विगेरे लन्पिओ ड,. ते अतिश्चथित ऋद्धि कहेवाय, छे, तेने मा 
कुचिक नामना श्रष्ठीने शिक्षा आपनार युनिपति मुनिन अथवा भावी काठे.थ- 


नारा सुमगट मुनिनुं चात जाणवु. ते श्री भगवतिसूत्रना पंदरमा शतक्षमां कहे 
ढे, त्यांथी स्वयमेव जाणी छेवु 


५. धमेकथी. ” एरञे व्याख्याननी न्धि जेने.होय ते. श्रीनेदिषैण युनि 
वेश्याने धेर रष्या हता, तोषण हमेशां द दश्च. जीवोने प्रतिबोध पमाडता हता, 
तैवी रीते बार दषे व्यतीत थया, जेमां जतागीश्च हनारने बसो जारपुरुषो के जेओ 
कामातुरं थडने वेश्याने घेर आवता हता, तेने धमक्थावडे प्रति्ोप पमाडीने 
श्री महावीर स्वामी पासे दीक्षा खेवा मरे मोकरल्या हता. “ हुतो कमना वश्थी 
पतित थयो दु पण बीजा दज्ञ माणसने दररोज प्रतिबोध पभाङ्या विना हं आहार 
करीश नहीं, ' एवो पोते लीषेटो अभिग्रह तेमणे संपूण पान्यो हतो. ते प्रतिबोध 
पापनार मनुष्योमां कोए पण तेनो पत्यक्ष एवो दोष पण ग्रहण कर्यो नदोतो, परेतु 
उलटा तेजो शएवुं विचारता के “अहो ! आ धमक्रथा करेनार कोड महापुरुष लागे 
छे,क जेणे मोहक्ञामां पड्यां छतां पण पोताना युणोने भस्मीभूत करी नाख्या नथी. 
कानयनी कोटडीमां रद्या छतां पण पोताना आत्पस्वभावने मलिन थवा देता नथी, 
तेना आस्माने धन्यवाद ष्टे डे! आ जोकरे कोई पण कारणे पतित थये ठे, पण 
अव्य अस्प काठर्पाज आ कायथी पाछा ओसरो. आणे अमारा ज्ञाननेजो उ- 
धाञ्यां, ते बहुन सारं थयु, आ महात्मा मोहसागरमां बृञ्या छतां न बूञ्या जेवाज 
ठे, आबो महात्मा कोई पण नथी कै जेनी.आने उपमा आपीषए, अथवा तो 
खरेखर अमारी जेवा पापीओने तारा मरेन आ वेश्याना परमां नावरूप थइने 


र्षा जणाय रे, बीजो कोड पण हंतु करपनामां आत्री शकतो नथी, ¬ इत्यादिक 
विविध परकारनां उत्तम वाक्योथी ते घमकथा कटेनारनी स्तुति करता हता. २. 


 -£ बादी ” पटे परवादीनो पराजय करनार, तेनापर दद्धवादी, मद्वादी, 
देव्रखरि, सिद्धसेन, दीवाकर, वादीवेताल श्रीश्ञातिशरूरि विगेरनां चातो पमावक 
पुरूष चरिजरमांथी जाणी टवा, ३, 


ञ्याख्यान्‌ २७७ भं, रभावना नामे आटमा ददनाचार विपे. ( ४०३ ) 


आचाय ” एटले गच्छना स्तंभभूत एक हजार वसो ने छन्नु गुणोथी अ- 
छङकृत होय ते. तेनापर प्रभव स्वामी, श्यभवमूरि पिगेरेनां दष्टातो जाणा, ४. 


(° क्षपक ? पटखे प्रकृष्ट तपस्वी, तेना पर छ हजार वषे सुधी छद तप करनार 
श्री विष्णुङ्कमार, छ मासी तप करनार हंदणङपार, साट दनार व सुधी आचाम्ल- 
तप करनार सुंदरी, वष पयत कायोत्सगं रहेनार बाहबी, विषम अभिग्रह धारण 
करनार्‌ बहदायुनि,' अगियार राख असी हनारने पाचसो पासक्षपण करनार 
नदन्रुनि, सो वष सुधी आचाम्टतप करनार श्री जगचद्रमूरि तथा युणरत्न- 
सवत्सर तप करनार स्कंधककषि विगेरेना चातो तपसी भोना चरि्रबाडा ग्र॑थ- 
मषी जाणी ठेवा, ५. 


८८ नैमित्तिक ” एरले तिकागज्ञानी. आ विषय उपर बराहमेहरने जीता मारे 
निमित्तशाञख्चनी प्रसपणा करनार श्रौ भद्रवाहुस्वामीनु दष्ात जाणवुं अथवा दत्त 
मातुल (मामा ) ने सातमे दिवसे मृत्यु कदेनार कालिकराचायनु चात जाणत, ६. 


५८ विद्या्रान्‌ ”' एटले सिद्ध करे विद्या, मंत्र, यंत्र, बुद्धि, सिद्धि; -चणे, 
अजन, योग, ओषध अने पादेप विगेर प्रयोगवागा जाणवा. तेमां पाडानो वृध. 
कराववामां प्रीतिवारी कंटकेश्वरीदेषीने वह करनार श्री हेमचंद्रह्रि मंत्रविध्ा- 
वागा जाणवा, अने श्रीपा राजाने श्री सिद्धचक्रनो यत्र आपनार गुरु मजरवि्ा-, 
वागा जाणवा. बन्टी ते उपर जीत कटे ठे के-कोड्‌ एक नगरमां एक .अति 
रूपवती साश्वीने कोई राजा पकदीने पोताना महेलमां लइ गयो हतो. तेने डोडी. 
देवा माटे श्री सेवे राजाने घणो समजाव्यो, पण तेणे छोडी नदी, पी एक मर- ¦ 
सिद्ध भूनिए राजाना आंगणामां जडृ-छटा षडछा थभा ओं मंत्रीने आकराञ्चप्ा 
उडाञ्या, तेना खडखडारथी राजमहैलना स्तभो पण क्रंपवा खाग्या, तैथी भय 
पामीने राजाप ते साध्वीने छोडी दीपौ 


पाक्षिकमरू्रमां चोथा महातव्रतना आलावामां “रागव्रडे अथवा द्वेषे मेथुन से 
वबु नहीं" एम कह छे, ते उपर शिष्ये शेका करी के “ हे गुरु ! सव पुरूषो. रागगुक्तः 
थहुनेज विषयो भोमवे छे, पण कोट दरेषथी विषय सेवता नथी; तो देष शद्ध शामारेः 
मूक्यों छे? '› तेना जवावमां गुर बोस्या के “ पाक्षिक सूत्रनी इत्तिमां तेने मारे शकः 


क श्यी १ पे 
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१ आ नाम अज्ञात छ 


( ४०४ ) उपदेश्चप्रासाद भाषातर-माग ४ थो-स्तम १९ मो. 


दृष्टात आप्यु छे क “कोड एक नगरमां एक तापसी परिव्राजिका रहैत हती, तेणे म्र 
विदाना बन्यी अनेक चमत्कारो बतादीने राजा विगेरे सव जनने पोताने वश करी 
खीधा इता, अने ते स्वे लोको जेन साधुओनी निरंतर निदा करता हता. एकदा 
राजाए पोतानी राणी प्रासे ते तापसोनां क्रीलारिकनी वारवार प्रहेसा करी; पण 
राणी जैन साधुना शुणोमां रक्त होवाथी तेणे राजानु करेवु का पण सत्य मान्य 
नी. अन्यदा राणीए नगरना उद्यानमां पधारेला गुरु पासे जईने तेने कषठ ३ ५ ह 
पूभ्य ! आ गाममां एक तापसी रै छेतेणे पोताना क्ीकादिक गुणोए करीने राना 
सहित समस्त पौरननोने पौताने व्च करी छीधा ड, तेथी तेओ निरंतर जेन साधु- 
ओनी.निदा करे डे, अने नेन साधुओ नगरमां आवे ड तेमने कोर आहारादिक पण 
आप्तुं नथी. आवरी रीते आयु शेर मिथ्यावथी व्याप्न थइ गये 3, तेनो जो आप 
उद्धार करो नो बहु सारं.” ते सांमलीने एक मेत्रतिद्याथी सिद्ध थयेला निए 
कोप करीने ते तापसीनुं शीलभेण करवा मारे आकषेण विद्यायी तेनु आकर्ष क- 
य. एरछे ते तापसी त्यां आवी, अने एकतमां रहेखा ते साधुने नोने कामदेवनी 
विहर्ताथी तेनु शरीर कैषवा जाग्यु, तेथी "“ मारा कापञ्वरनु ओषध करो ” 
श पमाणे दीन बाणी बोटती ते तापसीए पोतेन ते साधने आङ्गन क्यु, निए 
घण तेना परहत्वनो भग करवा पटे ते जेननिदक परिव्राजिकाना साये देषथी 
भोगविरासकर्यो. त्थारपणछी ते तापसी त्यांथी नासी गइ. अनुक्रमे वेनुं उदर ज- 
जोद्रनी जेव गभेथी दद्धि पाम्यु. तेथी लोकां तेनी प्रथम जेवी णस्तुति ती 
इती, तैवीज दोषनिदा थवा लागी. पी राणीए राजाने कं के ^ हे प्राणनाथ 
तथारी परिवानिकानं ब्रह्मचये जुओ, पापरूपी दंभनो समह परगट थयो, ज्ञीकरूप 
ध्रल्तर धारण करबामां तो जेनघ्रुनि भज समथ, बीजा नथी. '' ते सांषमीने 
 शाजाए कचं के ५ हे प्रिया ! तुं उताव्टी न था. कोई वखत ते नेनश्निनुं स्वरूप 
पण दैखादीक्ष, ?› पछी राजाए पोताना एक सेवकने शौ खनग्यु के ^“ तुं छवण्यादि 
शणयुक्त एव रूपवती शुथकांता नाभनी वेशष्याने खदने उपवनमां रहा काभदेवना 
यैत्यमां राजना आरंभसमये जये, अने ते चेत्यमां काक पर्मना पिषयी पेडा 
ुमिने छोभ दताबीने छाव्रने, पछी तै बंनेने तेमां राखी तुं बहार नीकगी जाने 
कारणा ईष करी मजवृत तदधं मारने, अने अदर एफ पर्यक्‌ तथा चुआ चदन बिगेरे 
अनेक - करन) भोगसामग्री मृक्ी राखने. "ते सेवके राजाना कशा पमाणे बधु कपु. 


व्याख्यान २७७ चै, प्रभावना नामे आदटमा दक्षनाचार पिषे, (४०५) 


पेरा दँभरहित श्नि पण ते चैत्यपां पेठा, पटी बहार नीकल्वानो मागे नहीं मख्ाथी 
तैमणे विचा के ^ अहो ! अनाभोगे करीने ह आने मोहजाक्पां सपडायो दं, मने 
आ वेश्याना हावभावनो तो तिरमात्र पण भय नथी. परेतु परातःकाङे जेन ज्ञासन- 
नी अपश्राजना थश तेज मात्र मनमां सुवे 2.› पदी ते केदयाए तैनी अनेक प्रकारे 
विडंबना करी, तोषण तेणे पोतानुं येय मूकयु नहीं. ते युनिए विचायं के ^ पूत्रमे 
कारणसर दरेषथी अकाय कर्य हतु, पण आने जो रागथी हं ते अकराय करं तो जस्र 
मारा पहाव्रतरूपी गुणनी दानि थाय, मारे यावन्नीष देवर गुरु साक्षीए अगीकार 
करेला पंच मदहाव्रतोनु पालन करव तैन योग्य ठे, 2 एम तरिचारीने तेणे रजोहरण 
बिगेरे सवे साधुना पेषने दीवाथौ सच्गादीने भस्पीभूत करी नांख्या अने अध्या- 
त्मरूप अमृतवडे भावरिग धारण कय, परिणामे छाम जोड़ने तै मस्म आखे श्ररीरे 
सोपटी- आवी रीते अवधूतनो वेष धारण करी काचबानी जेम इद्रियो गोपवीने 
आसी रात्रि ध्यानतत्परपणे निगमन करी. पेटी वेश्या पोतानुं सपग्र पराक्रम बना- 
बीने उवट थाकी गड, अने बीजो कोड्‌ उपाय नहीं सूजवाथो ते निद्राव् थइ ग. 
ध्रातःकाठ थतां राजा पोतानी राणीओ अने अनेक पौरलाको सहित ते उश्रानमां 
आन्या. सेवके तादे उघाडग्यं, तो अदरथी “ अलख निरं नन जगन्नाथने नपस्कार "” 
ए श्रब्टने मोटा स्वरथी बोतो अने शरीरे नग्न. योगधारी, अतिकारी, अटप्रस्त 
जैवो एक अवधूत योगी केजेना आखा श्षरीरे भस्म चोेखी हती तेवो बहार नीक- 
श्यो. तेने जोड्ने सव लोक चमत्कार पाम्या, ते बखते राणीरए राजाने कथं के “ह 
स्वामी ! तमार कहेवुं असत्य ययु, आतो कोई योगी नीकन्यो पण जैन साधु तो 
नथी. परछी राजाए पोताना सेवकने पृधु के ^“ ते आवुं अविद्धं केम कय ? › सेवक 
बोस्यो--“ हे स्वामी! संतो अपनी आ्ना प्रमाणेन सप्र कष हरतु, त्यारपष्ी 
शं थवं ते हं जाणतो नथो. ?? त्यारे राजाए वेश्याने रात्रिनु दत्ता पूष, वेश्या 
५बोलीकेहेस्वामी ! हश कटुश्हुंतो भोगनिभित्ते मारं सवर सामथ्यं बता्री 
बतावीने थाकी ग्‌, पण तेणे तो इनी अप्सराओथी पण स्वकिति न थाय तेवी 
महा योगक्षक्ति बतावी, चरण जगतूर्मां तेना जेवो कोई मुनि नथी." आ प्रमाणे स्र 
हर्लात जाणीने राजा प्रतिबोध पाम्यो, अने तैणे पोताना चिन्तने, वित्तमे अने स- 
मप्र पुरजनोने नेनधभैमय कर्या, तेथी जेनसाधुओना ज्ञान, ध्यान, निःस्ृहना, 
त्याग बिगेरे शणो नगरमां माया नही,अर्थात्‌ तेते एणोनी अत्थ॑त पंसा थवा लागी. 
आ प्रमाणेते साधुए जेनक्षासननी प्रभावना करीने फरीथी एुनिषेश्ष अगीकार्‌ 


( ४०६ ) उपदेशपासाद भापान्तर-भाग ४ थो-स्थम १९मो, 


कर्यो, अने अल्प समयमांज तेणे पोतानो आत्मधम प्रगर कर्यो. आं विद्यासिद्धनं 
दृष्टंत जाणवुं. वुद्धिसिद्ध उपर अभयक्रुपार विगेरेना ष्टंतो जागवा. योगचिद्ध 
उपर सुवरणेसिद्धि विगेरेना जाणवावाचा श्री कालिकाचाय विगेरेनां चष्टानो जा- 
णवा. आ स्वे दिद्या प्रभादकमा गणद्ा, ७. आमा "' रानसमूहमा समत 
एके राजा बिगेरे समग्र रोके मान्य करा जाणत्रा, ८, 


आ आबे जेन धमना उ्मोतक्र छे. तेना अभावे जेन मतनो महिमा अ 
धिकतर थतो नथी, मरे तेओोने जेननासनस्प प्रासादना स्तम समान गगा, 


‹“दशनाचारना विचारने जाणनारा अने जञासनना मेहीभून प्रभावकोए श- 
सनना कायेमां पोतानी समग्र श्चक्तिने गोपवबी नही, पण समग्र शक्तिथी चास- 
ननो उश्योत करवामा प्रयाम करव 


ऋ €-€ € <€ < € € ~= € € € € € € , € € < € <€ € ©€€ €< €-€€-€ € € €& € 
9 6 


इत्यब्ददिनपरियिनोपदेशप्रासादटतौ नवरदश्स्तंभस्य 
सप्रसप्नन्यपिकट्धिकशततमः प्रबधः ॥ २७७ ॥ 
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त्यास्यान << मु. 
आट प्रकारना चारिज्ाचार कटे ठे. 
याश्च चारित्रपुत्रस्य, मातरोऽष्टौ प्रकीतिताः। 
ता एव चरणाचाराः, समुपास्य मुमुछभिः ॥ २॥ 


आावाथे- ^ चारित्ररूप पूत्रनी जे आठ मानाजो कहेलो 2. ते अटे प- 
कारना चारित्राचार ठे, तेने युयुक्ष परुषोए सेवा. ” 


चरण ( व्रत ) नुं आचरण करु, ते चारित्राचार करेवायद्े, ते चारित्राचार 
पाच प्रकारनी समिति अने जरण प्रकारनो गुप्िए करीने आट प्रकारनो ठे, कच्च डे के- 


पणिहाए जोगजुत्तो, पंचहि स(मरहि तिहि गु तिहि । 
एस चरित्तायारो, अह विदो टो नायत्वा ॥ २॥ 


व्याख्यान २७८. य. आदप्रकारना चारित्राच।र विषे. ( ४०७ ) 


भावाथ“ पांच समिति अने जरण गुश्धिए करने प्रणिधान योगथी युक्त 
थवेो आ चारित्राचार आट प्रकारनो ठे, एम जाणवुं. ” 


प्रथम समित्िरूप पाच प्रकारना चारित्राचार्मांथी दर्यासिमिति नामना परे- 
छा प्रकारनु वणन नीचे प्रमाणे ठे 


. युगमात्रावलोकिन्या, टष्टया सू्योश्युना (सिते । 
` पथि यत्नेन गन्तव्य-मितीर्यांस(मे तिजवेत्‌ ॥ २ ॥ 
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 भ्रावाथ--““ गाडानी धुसरी प्रमाण आगढना भागमां जोनारी दष्िथी 
ध्ूयनां किरणोथी प्रकाशमान एवा रस्ता उपर यतनपूषेक जे चाल ते इर्यास्तमिति 
कहेवाय छे, ' 


आ श्छोकमां ˆ यतनापूरेक चालबरं› पम ककं ठे तेमां एम समजवुं के * युख्य 
वरस्तिए तो साधुए निरवद्य स्थानमा रहीने स्वाध्याय धिगेरे घमकरस्यज करवा. अहीं 
कोडने शका थाय के“ भुनिने ज्यारे निरवद्य स्थानमां रहीने धरमद्रत्यज करवा 
छे, त्यारे साधुओने निरंतर नवकल्पी विहार करवानो भगवाने शामाटे उपदेश कर्यो 
ॐ ? 2 तेनो जवाब अपं ठे के ““ नवकस्प विहार करवानुं जे भगवाने कलं छेते पण 
घणा गुणनो हेतु होवाथी धमनी दद्धिने मारन कष ठे; तेमां पण रत्रे चक्षुनो 
विषय नहीं होवाथी अति पृष्ट आवन (कारण ) विना चालरा हाख्वानी आज्ञा 
आपी नथी. दिवसे पण छ जीव निकायनी विराधना राख्वाने मारे रणा खोको- 
बडे चारेला मार्गे वरिहार करव, पण आड माँ चाट नरह तेमां पण पोताना 
पगथी आरभीने आगन चार हाथ सुधी (युग भरमाणे) क्षेत्र पृथ्वी) ने नोने 
काची मारी, जट, वनस्पति अने बीन विगेरे स्थावर अने ङुथुवा, कीडी विगेरं 
त्रस जतुनी रक्षा मारे पगरे पगले सारी रोते जोन चख.“ इरण इरया ?' एर्छे 
गति, तेनी जे “ समिति ”” एटले सम्यक्‌ प्रकारे जिनप्रवचनने अनुसारं इतयः 
आस्मानी पर््तिरूप चेष्ठा करवी ते “ इर्या समिति ” शनब्दनो अथ छै, 


आगच्छ ञे जरण गु्चि कटेवापां आवरशये, ते प्रहत्तिनो निर त्िरूप होवाथी तेमां 
अने समितिमां कांडक मेद ठे एम जाणवं, हये गति करी ते पण आवन, काल, 
मागै अने यतनाए चार कारणे करीने नियमित रीदे करव. तेमां ^“ आवन '' ते 
हानादिक जाणध. ञान एल पूज अने तेनो अथ ए बने रूप आगम;दृशन अने 


( ४०८ ) उपदेज्ञ प्रासाद भाषान्तर-भाग ° थो-स्तेम १९ भो, 


खारित्र, ते पत्येक ज्ञानादिकने आश्रय करीने अथवा बे बेना संयोगे करीनेः भमन 
करवानी अनुज्ञा आपी छे; परंतु ब्ञानादिकना आङ्बन विना गति ( विहार-जघरं 
आवद्रु ) थड्‌ शके नदी. १. “ काल ?' एरे गमननुं प्रकरण होवायो गमनना विषय 
मटे दिवस जिनेश्वर कटेखो ३.२. “ मागे '' पटले उन्पागेनो त्याग करीने शोको 
पुष्कढ चाङता होय तेवो माग क्यो ३.३, अने “यत्ना? ए द्रव्य, कषेज, काठ अने 
भावना भेदे करीने चार भरकारनी ३. तेमां ' द्रव्यने आश्रयीने यतना करवी ' एर 
युग प्रमाण पृथ्वीमां रेखा जीवादिक द्रुग्यने नेजवडे जोगां ते, ° क्ेजथी यतना क- 
रवी › एरले युग प्रमाण पृथ्वीने जोहने चाटुं ते, " कारथी यतना फरवी ' शरडे 
जेटरो कार गति करवी तेरा कार सुधी उपयोग राखो ते अने " भावथी यतना 
करवी › एटले उपयोगपूवेक चालु ते. अर्थात्‌ शब्दादिक इंद्रियोना विषयने तथा 
पाच पकारना स्वाध्यायने पण तजी दइने चाटवुं ते.केमके तेमनो त्याग नहीकरबायी 
गतिना उपयोगनो घ्रात थाय डे. गति वखते बीजो कोई पण व्यापार योग्य नथी, 
पाछढ तथा पडखे उपयोग राखवायी अथात्रा अति दूर जोवाथी मागमां विद्यमान 
जत॒ओ पण जोर्‌ श्चकाता नथी -तेमज अति समोप नोवाथी सन्युख आवता पशु अथ- 
बा मीत विभेरेनु आस्फाखन थवा सेभव ठे, माटे उपयोगपूवक गमन करव तेज 
योग्य, आवा पभरकारनी समितिपूवेक गति करनार प्रुनिने कथंचित्‌ प्राणीनो वध 
थर्‌ जाय तोपण पाप लागत नथी. अहीँ केव गति वखतेज इर्यासमिति राखवी एम 
नहीं, पण बेढां बेढां पण घणा भांगावान्ा ज्ञास्ननी आटत्ति करती वखते भांगानी र- 
चना करतां जे हाथ विगेरेनी चेष्ठा थायङेते पण परिस्पंदरूप होवाथी तेमां पण ईर्या- 
समितिनी जरुर उ, आ समिति वरदत्त युनिनी जेम पानी. तेनु दष्टत कह डे- 


दयांसमिति चपर वरदत्त ऋषिनु ष्टांत. 


कोड गच्छमां वरदत्त नामना ऋषि निरंतर इर्यासमितिमा तत्पर हता, एकदा 
शक्रन्द्र पोतानी सभामां तेनी ई्यासमितिनी परसा करी. ते सांभगीने एक मिथ्या 
ल्ली दवेते सत्य नदीं मानतां इ्द्रने कहं के “जोववानी इच्छावारो ते मुनि क्षो रीवे 
इर्यासमितिमां तत्पर रदेशे ? हं तेने समितिथी भ्रट करीश.” एम कहीने ते देव भृल्यु- 
रोकमां आव्यो, त्यां ते ञुनिना चाखवाना रस्तापर तेणे माखी जेवरी देदीय 


[> 


१ हनने दशन अथवा ज्ञान्‌ ने चारित्र अश्रतरा दशन ते चरिन्ना अनलंबनवड, 
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व्यौश्थान २७८ घु, अट प्रकारना चारितराचार विषे, (८ ४०९ १ 


वि्कर्वी. मागेमां .पग मूकवानी पण नजग्या न मठे ती बधी. दे- 
टकी ओ जोडने ते युनि इर्यासमितिमां अति सावधान थइ उभा रही गया, तेवामां 
तै देवताए मायाथी हाथीना उपद्रवबद्धे तुल चारे बाजुए विङकुर्व्यु. तेथी पणते 
साधु विह थयां नहीं, तेमज उतावरी गति कै डदीने चाखवानी गति पण स्वी- 
करारी नहीं. स्यारे ते देवना विकर्वैखा माणसो दूरथी साधने करेवा लाम्या के 
५८ ऋषि! हाथीना रस्तामांथी एकदम दुर जता रहो, दूर जता रहो, पणते 
नि तो पोताना स्वभावमाज स्थित रद्या, तेवामां हाथीए्‌ आवीने ते युनिने षकटी 
आकाक्षमां उाय्या, नीचे पृथ्वीपर पडतां साधुए विचारय के “ मारो दे प्रमा- 
जेन कर्या पिनानी देडकी ओथी व्याप्त पृथ्वीपर पडडो, तेथी षणी देदकीओनो 
विनाश थ जशे.'› आ प्रमाणे देतरताए्‌ पोतानी सवे प्रकारनी शक्ति बतावी पण्‌ 
नि दर्यासिमितिथी अष्ट थया नही, एटले पोताना ज्ञानथी तपन इन्द्रना वाक्यथी 
हएुनिना भावनी निश्वरता जाणीने ते देवता प्रगट थयो, अने पोतै करटो अपराध 
खमाब्यो. पदी सरै हत्तात कटी बतावीने ते देव समक्ितिरूपी रल प्राप्न करी 


स्व गयो, 


“आ प्रमाणे बरदत्त ऋषिनी जेम धर्यासमिति नामनो पहेलो चारित्राचार 
सरवै भरुनिए पान्वो, जुभो, तेनु शी नोईने देवता पण मिथ्यादृष्टिपिणानो त्याग 
करी सम्यगदष्टि थयो.” 


1-01-1 21 1-24-10 ४५२, ०,०.२२, २ ९. २, =. 
¢ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशपासादवृत्तौ नवदश्स्तंभस्य 8 
§् अष्ठसप्तत्यधिकदधि्चततमः प्रवधः ॥ २७८ ॥ 
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ग्यास्यान २७९ भु. 


भाषासमिति नामना बीजा चारितराचार विषे, 


दितं यत्सवेजीवानां, स्यक्तदोषं मितं वचः । 
तद्ध्मदेतोवक्तव्यं, भाषासमि ति रित्यसो ॥ २ ॥ 


 भआवायै--"५ जे सवे जीवोने हितकारी अने दोषरहित तेमपन मित ( मान- 
वाद्कैअरप ) वचन होय ते घमने मटे बोखवुं, तेनु नाम भाषासमिति कहेवाय ढे. 


` अहीँ दोषरहित जे वचन कद्यं छे, ते दोष क्रोधादिक आट ठे. ते विषे उत्त- 
राध्ययनना चोवीरशमा अध्ययनमां कश्च ठे के- 


कोटे माणे अ माया, ल्लोने अ जव उक्तया । 
हासे नये मोटरीए, विगदासु तदेव य ॥ ?॥ 
एरार खट गणाः परि लित्त॒ संजणए ॥ 
असावञ्जमिचख काले, नासं भासिज पन्नवं ॥२॥ . 


भावाथ-- क्रोध, मान, पाया, खोभ, हास्य, भय, खरता, अने विक्था 
ए आद स्थान वर्जनि असावद्य एवा कायमां यथायोग्य काटे माषा बोलवानुं 
साधुने मारे कष्ट छ, ५: ¶ 4, 


विस्तराथ-- कोर पिता पोतानां पुत्र उपर अति क्रोप करीने तेने कहे कै 
° तुं मारो पज्र नथी › अथवा पासे रहेनार बीजा माणसोने कहे के ˆ आने बाधो, 
बाधो? ते क्रोध दोष जाणवो, तेना पर अमरदत्त मिज्रानद विगेरेना खातो डे 
(१). कोई माणस मरिचिनी जेम अहंकारथीं “ जाति विगैरेथी मारा जेवो उच 
कोई नथी” इत्यादि बोरे ते मान दोप जाणवो (२).मद्धिनाय पशना पूवे भवनी जेम 
अथवा अभयङ्कमारने पकडी छाववौ मारे चडप्र्योत राजाए मोकटेी वेक््यानौ जेम 
जे अन्यने उेतरवा पारे कपटथी बोखेते माया दोष जाणवो (३).घमेबुद्धि अने पाष- 
बुद्धि विगेरेनी जेम अन्यना मांडादिकने पोताना कहेवा ते लोभ दोष जाणवो (४). 
५ जो महाविदेदकषेत्रमां विहरमान ति्थकरो विचरे ङे, तोते उपकारने मरे आ 
भूरसदेष्मां केम आवता नथी १ अदं क्षणवार रदीने लोकना मनना सेदो 
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दूर करीन पी चास्या नायः तो बहु सारं"? एमने बोख्वुं ते हास्य दोष जनाणनो 
( ५ ). कांड पण अकाये करीने कोडना पृछवाथी भयने छीपे “मं आ कथ 
कय नथी, कोड बनाए कथु हदो › एम जे बोल्वुं ते भय दोष जाणबो (६). 
जेनुं दृष्रात आगर कटैवरामां आवशे एवी रना साध्वीनी जेम युखरताथी (बा- 
चाट्पणाथी ) विचार चिना परना अवणदाद बोख्वा ते मुखरता दोष जनाण्रो 
(७). स्जीयादिकनी कथामा ^ अहो ! आ दीनां कटाक्ष विक्षेप तथा लावण्यादिक 
कत्रा सुदरःछे ? ? इत्यादि बोट अथवा सुवनमानु केव्रीना जीव रोहिणो ब्लीनी 
तेम बोल्वु ते विकथा दोष जाणवो (८). 

अही शुखरता दोष उपर संप्रदायागत रजा साध्वीनुं ्टात कहे हे- 

रजा साध्व॑।नु टष्टात. 

श्री महानिश्नीथ सूत्रमा क्यं छे के श्री महावीरस्वामी एकदा देश्षनामां 
बोस्या के ^“ एकज मात्र कुवाक्य बोटराथी रला नापनी आर्या महा दुःख पामी."” 
ते सामनीने गौतम गणधर विर्न तिपूवक पृख्यु के हे भगवन्‌! ते रन्न साध्वीं 
फोण ? अने तेणे वाणीमाज्रथो शुं पाप उपाजन क्यु के जेनो आ प्रमाणेनो दारुण 
तरिपाक आप वणेन करो छो ९??? भगवान बोस्या कै ५ हे गौतम्‌ ! आ भरतक्ेजमां 
पद भद्र नामे एक आचाये हता, तेना गच्छमां पांचसो साधुओ अने बारसो 
साध्वीओ हनी . तेना गच्छमां चग उछागा आवे, आयाम ( ओस्ामण ) अने 
सौवीर ( कांजी ) ए रण जातनंन जठ दपरातु हते. चोथी जातनुं पाणी ्री- 
वातुं नहोतुं. एकदा रन्ना आर्याना श्चरीरमां पूवे कमना अनुमावथी इष्ट व्या 
उत्पन्न थयो, ते जोडने बीजी साध्वीओए तेने पृथ्युं के “ हे दुष्कर संयम प्ा- 
वनारी! आतनेशुं थयुं!?' ते सामनी पापकमथी घेरायेखी रना बोली ङ 
^“ आ प्रासुक जर पीवाथी मारु शरीर नष्ट ययु.” ते साभरीने ““ आपणे एन 
आ परासुक जठ वरनीए ¬ एम सवे साध्वीओनां हदयमां विचार थह मथो, 
तेमाना एक साध्वीए विचार्युके “जो कदापि मारु श्रीर्‌ हमणांन आभ 
व्याधिथी नाश्च पामे,तोपण हुं तो पराक नन तनीश नहीं. उकाणेटै जठ बापर- 
वानो अनादि अनेत धे कृपाद्ध जिनेश्वरोए कटेलो छेते मिथ्या नयो. आनु क्री 
तो पूत उपाजन करेखां कमेथी विनष्ट थयुं छे. अहो ! ते नहीं विचारतां आ 
रज्ञा अनत तीर्थकरोनी आह्नानो खोप करनारं अने महा घोर दुःख आपनारं 
केव दुष्ट वचन बोखो ? ” इत्यादि शुम ध्यान करतां विशेष शुद्धिना वक्षथी ते 
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साध्वीने केव ज्ञान उत्पन्न थयु, तरत देवोए केवरीनो महिमा कर्यो, पष्ठी ध- 
मेदेश्षनाने अंते रल्लाए केवलीने प्रणाम करने पृच्युं के ५ हे भगवन्‌! कया कमैथी 
षु कुशदिक व्याधिनुं पात्र थ्‌ ? "' केवीए कदय के ^“ साभ, तने रक्तपीतनो 
दोष छतां ते स्निग्ध आहार कंठ सुधी खाधो, ते आहार करोगी आनी छाग्थी 
मिश्र थयेखो हतो. ष्टी ते आजे एक भरावकना छोकराना मुख उपर वल्गेी 
नाकनी रींट मोहना व्चथी सचित्ते नग्थी धोड हती, ते शासनदेवीथी सहन 
थयुं नष्टौ; तेथी तारो जेम बीजाओ पण तेवुं अकाये न करे तेवा हेतुथी ज्ञासन- 
देवीए तने ते कमनु फल तत्का वताय्यु, तेमां प्रासुक जग्नो दोष फिचित्‌ पण 
नथी." ते साभीने रन्नाए प्य के ^ हे भगवन्‌! नो हं यथाविधि तेनु भायश्धित्त 
लङ, तो मारं शरीर सारु थाय के नहीं? केवलीए क्लं के “जो को प्रायश्चित्त 
आपे तो सारं थाय. ” रजा बोरी के “ तमेन आपो. तमारा जेवो बीनो कोण 
महात्मा ड! ' केवटीए कहं के ^“ तु बाह्य रोगनी ज्ञाति मारे इच्छा करे ड, परण 
तारा आत्माना भावरोग दद्धि पाम्याे,तेशी रीते जञ १ तोपणहंतो तने प्रा 
यथित आपं, परत तेवं कोट प्रायधित्तन नथी के जेथी तारी शुद्धि थाय. केमकेतं 
पूर्वे सवं साध्वी ओने कहं डे के + पाञ्चक जज पीवाथी मार शरीर बगडश्रं. ' आदु 
बरहा पापी वाक्य बोलोने तं सवं साध्वीओना मनने क्षोभ पमाञ्यो ढे, तेवा वच- 
थी तं मोदं पाप उपाजन कयु ॐ, तेथी तारे इष्ट, भगंदर, जनखोदर, वायु, गुर, 
-श्वासनिरोध, अश, गंडमा> विगेरे अनेक व्याधिवाडा देहथडे अनंता भवोमां दीपे 
काढ सुधी निरंतर दारि, दुःख, दौगस्य, अपयज्ञ, अभ्यार्यान, संताप अने 
-उद्धेगनु भाजन थवानुं डे, ” आ प्रमाणे केवीनुँ वचन सांभरीने बीजी स्वै 
साध्वीओए मिथ्या दुष्त आपीने पोतानुं पाप तनी दधु, मारे है गौतम ! जेओो 
भोषासमितिव्ररे शुद्ध एवं वाक्य बोरेठे ते केवटक्ञान पमे, अने जे भाषा- 
समिति जाच्छव्या शिवाय जेम तेम बोी नाये ते आचारथी चष्ट थयेखी रजा 
आर्यानी जेम ङइगतिओमां अनेक प्रकारनां दुःखसमूह पामी तेम दुःख पामे 
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व्याख्यान २८० मु. 
एषणा समिति नामना जीजा चारिजाचार विषे. 


सप्तचत्वारिशता यददोषैरशनमु उङ्तम्‌ । 
नोक्तव्यं धमयाच्राये, सेषणास(मि तिनवेत्‌ ॥ २ ॥ 


भावायथे--“ जे सुडताखीश् दोषरहित अश्ञन ( आहार ) ध्मेयात्राने मे 
वापरवुं ते एषणा समिति करेवाय ठे.” तेनो भावाथ र्रतथो जाणी ठेवो. 


घनरमां साधुनुं चष्टांत. 


अवंति नगरोमां धनमित्र नामे बणिक्‌ रहैतो हतो. ते एकदा गुरू पासे धर्मोध- 
दश्च साभिटीने अति वेराग्यमग्न थयो, तेयो घनकषर्मा नामना पोताना पुत्र सहित 
तेणे दीक्षा टीधी. अनुक्रमे ते बन्ने शाछ्मां निपुण यया एक दिवस बीजा साधुभो- 
नी साथे ते वनने मध्यान्ह समये एटगपुरना मार्गे चार्या. ते वखते म्यकर ग्रीष्म ऋर- 
तुना दूनां किरणो पडवाथी ताप पामेलो तै बाढ साधु वृषाथी पीडाइने धीरे धीरे 
चारवा ङाग्यो, तेथौ बीजा साधुओ तो आगर चवा मरड्या, पण धनमित्र साधु 
तो पुजन परमरूपी पाश्चथी नियंत्रित होवाथी पारक सद्या; तेवामा मागे एक नदी 
आबी. ते जोईने पिताए पुत्रने क्के ^ हे वत्स ! तारी वष्ठाथीदहं धारंद्ंकेतं 
ठृषाथी परामव पाम्यो छे, पण मौरी पासे प्रासुक जठ नथी तेथी शु कर्‌ १ योग्य 
तैर अने योग्य काठ विनानु जट ञुनिञोने तो कर्पतुं नथी. तो हषे आ नदीनं 
जर पीने तं तारी तषानुं निवारण.कर. केमके बुद्धिणशन पुरषोए निषेथ करेटै काय 
पण आपत्तिमा करतुं पड ठे, ते विपे कं ठे के-- 


नि(षद्धमप्याचरणीयमापदि, 
क्या सती नावति यत्र सवेथा । 
घनाम्बुना राजपयेऽति पिच्छ, 
क्व चद्‌ बुधेरप्यपथेन गम्यते ॥ २ ॥ 
भावाय - ^“ निषिद्ध काय पण आपत्तिमां फरवुं जो इए, केमफे सत्‌ क्रिया सम 
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भकारे सवत्र रक्षण करती नथी.रोई वखत मेघना जस्थी राजमागे अति कादव- 
वारो थयो होय, स्यार डाह्या पुरुषोःपण आड रस्ते चाले डे." 


तो हे वस्स ! आ मृत्यु आपनारौी आपत्तिन कोड्‌ पण प्रकारे उलरंघन कर, 
पटी तेनं निवारण करवा मारे गुर पासे जने आलोवने.' एम करहीने धनपित युनि 
नदी उतर्या.चन्ठी तेने विचार थयो के «आं पुत्र मारी श्रमथी नदीनं नठ पीर नही. 
केमके खाजवान पुरुषो अकराय करतां पोताना पडछायाथी पण शका पामे डे, तेथो दुं 
तैना दृष्टिमागेथी जरा दूर ना. एम विचारीने तै आगर चार्यो. पेखा बार साधु 
पण नदीने काटे आव्या एटरे अयत तृषातुर सता विचार करवा राग्या के '"प- 
रमात्माए अनेषणीय भक्त पान खेवानुं निषिद्ध कथ डे. एषणा जण प्रकारनी कही 
रे- गवेषणा, ग्रहणेषणा अने परिभोगैषणा. आ त्रणे एषणा आहार, उपधि अने 
श्लययादि सवे विषयमा शोधी जोहइए तेमां प्रथम आधाकर्मादि सोक उत्पादन दोष 
कटेखा ढे, अने धात्यादि सोक उद्गप दोष करेला हे, ते बत्रीश्च दोष पटरी गषेष- 
णामां शोधवाना 2, बीजी प्रहणेपणामां चकितादि दश्च दोष शोधवाना डे, अने 
्रीजी परिभोगेषणामां अगारादि पांच दोप शोधवाना ठे. ए रीते यतनावारो मुनि 
सुडतारीश् दोषरहित नव कोटी भिदयद्ध एव्र भक्तपानादिक आहारने, ओौपिक 
अने उपग्रहिक एवा बे प्रफ्ारना उपधिने अने वसतिने ग्रहण करे छे, ते एषणा समि- 
ति कषेवाय 8, तेः शुद्धिथी रदित अग्राह्य एवं आ जन हमणां महा कष्ठथी हुं पीं 
छं. पछी गुरू पाते तेनी आलोचना लदश. एम विचारीने अनगीमां जन लड्‌ 
तै पीवा मारे युख पसे हाथ कवे, तेवामां तेने बोजो विचार थयो के "श्ट हमणां 
लादिकना जोगोने अभयदान आपु के तृषा नित्रारणकरवा मटे मारा जीवने 
सुखी करं ? जो मारा जीवने आ रोकृपवधो सुख आपु दु, तो बीजा जीषोने 
मोड दुःख धाय. वी तथौ मारं चतुगति रूप संसारपरात्रतेन दद्धि पामरेतेपज 
अनत तिर्थकरोनी आज्ञानो खोप यशे. वी आ जीवो सवं मारा आत्मानां संबेधी 
के, केमके णरो आत्मा आ जीवोना कुमा अनेकवार रहेलो छे, श्रीमान्‌ ती्थकरोषए 
तो छकाय जीतोनी दया सयमधारी साधुजोना उत्सगमां मृकीरे- वटी हे जीव। 
तं नरकमां रहने जनाथी पण अनंगणी तृषानुं दुःख पराधीनपणाए अनंती वार 
सहन कयु ठ. हमणां तु स्व॑तत्र थयो छे, तेथो आवा अक्रायमां प्रपत डे, पण हे जीव! 
शामटि आत्मणुणने चष्ट करे हे १ अयवा;टे जीव ! तारा एक जीवने माटे अनेक 
जनो वध करवाना मयुथी तुं जरा पण उरतो कैम नथी ? अरे मारा चिचनी मूढ 


व्याख्यान २८० भरु, एषणा समिति नामना जीजा चारितराचार्‌ विषे, (४१५) 


ताने धिक्कार छे ! त्यक्ष रीते मात्र एक क्षण सुखने आपनार तषच्छेदरूपओआं 
निमे अने शीतज जनने तुं अभृत तुरस्य माने डे. पण ते अमृतमय नथी, ते तो निश 
विषनो धाराना पान समान ठे, एम तारे नाणवुं, केमके “एक जगना पिदुमां जि- 
नेश्वरे असंख्य जीवो कहेखा ठै. अने ते बिद पण जो सेवालना छदी पण मिभित 
होयतो ते अनंत जीवरूप थाय ठे, `” कलं ठे के- 


त्रसाः प्रूतरमस्स्यायाः, स्थावराः पनकादयः। 
नीरे स्युररेति तत्पाता, सर्वेषां हिंसको भवेत्‌ ॥ २ ॥ 


 भावाथे--“ पुरा, मत्स्य विगेरे जरस अने पनक विगेरे स्थावर जंत॒ओो 
नरमा होय डे, मारे ते जन्नो पीनार ते सवे जीषोनो हिंसक थाय, ? 


| क किस 


तत्‌कियद्धिदिंनेयाति, रक्ता अपि ये धुवम्‌ । 
~ तान्‌ प्राणान्‌ रक्षतु ददः, परपाणान्निहून्तिकः ॥ २॥ 


भावाथ-^तेथी करने जे प्राणो रक्षण कर्या छतां पण केटलाक दिषप् पछी 
तो अवश्य जवानाज र, तो तेवा प्राणोना रक्षणने माटे कयो उद्यो माणस परना 
प्राणने हणे ? 


तेथीःआ सचित जक सथा हं पीश नदीं. 2 एषम निश्चय करीने दृढ पैय- 
वाना ते बाज्के विवेकपूैक घणा जनजतुओने बाधा न थाय तेवरी रोते थमे धीमे 
अननीमां रहं ज नदीमां पाङ मूकी दी, पछी ते नदी उतर्यो, प्रण तृषाथी 
चाटवानी शक्ति नहीं रहेवाथी ते तेनां काडापरन पडी गयो. ते वखते तेणे विचार 
कर्यो के “ हमणां आ तषवेदनीय कमे कंठ, ताद्ध विगेरेन शोषण करीने मारा आ- 
त्मामां रेखा रस्नत्रयी रूप अमृतत्रं ्ोषण करवा इच्छे छे, पणे कय ! इवे त्यां 
तारो तटमात्र पण प्रवेश नहीं थाय. केमक्रे समाधि अने सतोषथी आस्मस्वरपना 
ध्यानमां हुं मग्न थयो छु, तेथी स्यां तारो प्रचार थ शकर तैम नथी. अहो ! पू 
-थर्‌ गयेखा पूज्य पुरुषोए मोटं अवरुवन करी राख्यु ठे.''इत्यादि शुम ध्यानमां तत्पर 
थयेखो ते बाट साघु मृत्यु पामीने स्वगं गयो. स्वगमां उत्पन्न थतांज तेणे अवधिज्ञा- 
ननो उपयोग दधो, एरले पोताना पिताने नदीथी थोडे दूर इने उभेखा दीग, 
एटले ते देव पोताना शषरीरमां पवेश करीने धनमित्र मुनिनो पार गयो.पूत्रने आव्‌- 


( ४१६ ) उपदेकशघासाद भाषांतर-भाग ४ थो-स्तम १९ मौ, 


तो जोएने धनमित्न पण हष पाम्यो अने आगर चार्यो पी बीजा साधुओ पण 
तषाथी पीडावा लाग्या., तेमने माटे ते देवताए भक्तिथी मागमां गोङुल विङर््या. 
त्यांथी तक्र विगेरे ख्डने साधुओ स्वस्थ थया, व्याधी आगन चार्ता ते साधुओमा- 
थी एकनी वीं टिका ते देततःएन पोतानी ओग्खाण कराववा मारे भावी दीधी.दूर 
जइने ते साधुने पोतानी वींरिका याद्‌ आवी, एर्छेते साधु उभोरद्यो, अने पारो 
फरीने ते स्थाने गयो त्यां पोतानी उपधिनी बींरिका जोई, पण त्यां जे गोङ्कक हतुं 
ते जोयुं नहीं. पदी ते उपधि डने सवे साधुनी मेगा थइ तेणे “ उपधि मरी पण 
त्यां गोङकुद् तो नथी ? ते वात स्वने नणावी. ते सांभन्ी सवै आश्चयं पामी वि- 
चारवा छाग्या के ^ खरेखर कोई देवताना अनुभावथी आ वनमां गोङ्कन यथं 
हतुं, ?' तेवामां ते देव प्रगट थडने पोताना पिता सिवाय बीजा सवे अनि ओने नम्यो, 
ते वखते “ आने केम नम्यो नहीं ? ›‡ ए प्रमाणे साधुओना पृछवाथी ते देषे पोतानो 
सवै हर्ता जणावीने कललं के ^‹ सचित्त जक पीवा मारे मने ते वखते तेणे समति 
आपी हती, तेथी तेने पूवेभवबनो पिता छतां पण मे प्रणाम कर्यो नष्ट. तेणे स्नेहने 
छीषे शञ्जनी जेव काये करु हतं. तेना वचनथी जो मे सचित्त जग्नु पान कर्य 
होत; तो मने अनंत भवश्रमण प्राप्न थात. कमु छे के- 


स एव ह बुधेः पूज्यो, गुरुश्च जनकोऽपि च । 
ज्यं सुतं च यः क्वापि, नेवोन्मागे पवतेयेत्‌ ॥ २ ॥ 
मावाथ--^न्े ज्षिष्यने तथा पुत्रने कदापि उन्मार्ग परवतीवे नहीं, तेज गुरु 
अमे तेज पिता डाद्या माणसन पूजवा योग्य ढे," 
ए पभरमाणे कटीने ते देव स्वगं गयो, अने साधुर पण तेनी भरसा करतां 
आगर विहार कर्यो 
५९ जेप घनरार्मा नामना बार साधुर्‌ ते वते अनेषणीय जग्नुं पान कमं 
नही, तेम सवं साधुओए पापरदित थने आ चारितराचारत्रु पालन करतुं, » 
9 नज ज न नुन ज ज जक ॐ 
शत्यब्ददिनपरिपितोपदेशभासादत्रतौ नवदश्ञस्तं भस्थं 
५3 अशीत्यधिकद्विक्षततप्‌ः प्र्॑पः ॥ २८० ॥ 
11 ~ 1 1 1 111 





व्याख्यान २८१ पु. 
चथा तथा पचमा चारित्राचार विषे, 


ग्राह्य मोच्यं च धमेाप-करणं प्रत्युपेद्य यत्‌ । 
परमाज्ये चेयमादान-निक्ेपसमितिः स्प्रता ॥ २॥ 


भावाथ--"* धर्मनां उपगरणो जोने तथा प्रमार्जनि ठेवां अथत्रा मूकर्वा, 
ते आदाननिक्षेप नामनी चोथी समिति कटी छे. 


ओधिक ते रजोहरण, धुखवसखिका विगेरे अने ओपग्रहिक ते संथारो, दांडो 
विगेरे अने बी पण कोह प्रयोजन मारे धृन्नुं ठेफुं तथा काष्ादिकजेलेवुं षडेते 
जोहने तथा पडटिलेदीने इस्तादिकमां ग्रहण करवां, अने तेवीज रीते पृथ्त्री विगेरे 
उपर मूकवां, ते सव वस्तु पथम नेत्रवडे जोदने अने रजोहरण विगेरेथी प्रमा्जीनिन 
रेव मूकवी,ते विना नही. केमके जोया भरमा्ज्या विना रेवा मूकवाथी सृष्ष्म पनकर 
(खीर फुर) तथा इंथुवा, कीडी विगेरे जीवोनी हिसा थाय; अने तेथी चारित्रनी 
विराधना. थाय. कदाचित्‌ वींछी ` विगेरे उसे तो आत्पानी विराधनादिकनो षण 
सभव थाय, वल्ञादिकनी पडटिखेहणा परण तेवा भरकारे करवी के जेथी भायुकाय 
विगेरेनी जरा पण विराधना न थाय, केमके परमाजना अने पटिलेहणा जीवनी 
द्याने पारेज करबामां अवे ठे; तेथी तै बने क्रियामां साधुर्‌ अत्येत पमादरहित 
पमिललेद णकुणतो, मिहो कदं कुणष्ट जण वयक वा । 
दृद च पच्चरुखाण, वाण सयं पडिच्छद वा ॥२॥ 
पुढ वे आजक्षाए, तेडवावणस्सष्रतसाणे । 
प[मलेद्‌णपमत्तो, उन्न पि विराहणो दो ॥ २॥ 
भावाथ--"* पटिलेहण करतां करतां परस्पर वातो करे अथवा देशकथा करे, 
पश्चस्खाण आपे, कोडने चंचावे अथवा पोते वचना प्रहण करे तो तेम करतां 
` पृथ्वीकाय, अपकाय, तेडकाय, वायुकाप अने वनस्पतिकाय तथा तसकायनी 


दडि्ेहणमां प्रमादी साधु विराधना करे ड, ` ?-२, 


( ४१८ ) उपदेश्प्रासाद , भांषातर~भाग ४ यो-स्थभ श्यो, 


ते प्रमाणे शरीरनी परमाजना करवामां पण प्रमादरहित थव. पसम्नचद्र राजाना 
भाई वल्कलचिरि धृव्थी भराएखां बज्ञोनी पमाजना करतां केवलज्ञान पाम्या हता, 
तथा कोड सोमिल नामना ब्राह्मणे दीक्षा लीधी हती, तेने एकदा गुरुए ग्रामांतर ज- 
वाना विचारथी कयं के ' पात्रादिकनी पटिलेहणा कर.” एशे ते सोमिरे पडिलेहणा 
करी. पटी कांड कारण बनवाथी गुरुए विहार कर्यो नरी, एर फरीने गुरुर तेने 
क्यं के “ पात्रादिक प्रमाजना करीने तेने स्थाने पाछा मूक" त्यारे सोमिर श्ि- 
ष्य बोस्यो के ““हमणांज पडिशेदण करी ठे, शु पाजादिकमां सपे पेसी गयो रे के 
वारं बार पडिलेहण करवानु कटो छो ?” आ प्रमाणे तैन अयोग्य वचन सां मीने 
शासनदेवता क्रोधथी पात्रमां सपे विङ्क््यो. दे नोईने सोमिल भय पाभ्यो, अने 
गुरु पासे क्षमा मागी.त्यारे गर बोस्या के “ ते कांड मारं काये नथी? पदी देव 
बोल्यो के “ते साधुने बोध करवा मारे मं सपे विङक्व्यो छे, केमके सवे कार्यो 
निए प्रमाजना पूवेकज करवानां हे,?ते साभीने सोमिरे आदान निक्षेप समिति 
धारण करी, अनुक्रम ते केवजङज्ञान पामीने मोक्षे गयो 


` हवे परिष्ठापनिका समिति नामनो पचमो आचार कहै ठे. 


नेर्जविऽयुषिरे देर, प्रत्युपेदय प्रमाञ्ये च । 
यत्यागो मलमूत्रादेः, सोत्सगस[मितिः स्मता ॥ २॥ 


भावाथ-““ निर्जीव अने पोलखाण विनाना परदैश्षमां जोइने तथा एनीने पल, 
मूतरादिकनो त्याग करबो ते उत्सगे समितिः(परिष़्ापनिका समिति) करेवाय ठेर" 


मुनिषु मूत्र, पुरीष, ष्म; थुक, कणे तथा नेत्रनो मेख विगेरे, आहार, नल, 
वख, पात्र विगेरे जे कोई वस्तु परटववा योग्य होय ते सवे वस्तु; टीट घासःबीन; 
अदुरा, सुक्ष्म कुंथुवा, कीडी मंकोडी विगेरे न दोय तेवा अचित्त स्थानके यत्तना 
पू्ैक प्रठववी. “ यतना ' एटले मूत्र, जढ विगेरे परवाही वस्तु थोदी थोदी पृथक्‌ 
पृथक्‌ प्रदेशमां परठववी के जेथो तेनो रेखो चाखे नहीं,अने तरत ज सुका जाय*अश्चनं 
विभेरेने चोरीने परटववुं के जेथी कीडी, मंकोडटी विभेरे तेमां पड नही, वद्धपात्रादि- 
कना अति सुक्ष्म क्कडा करता के जेथी गरहस्थीना उपयोग रूप दोष. म खमे. 


स्थ॑डिछ ( स्थान ) ना गुणो उत्तराध्ययनमां ““ अणावायमसंलोथ ” विरगीरे 
पामां बता्या दे ते भ भमाणे-“ अनापातं ' एटले पोताने अथवा बीजा शदे 


व्याख्यान २८१ प्रु. चोथा तथा पाचमा चारित्राचार विषे. (४१९) 


ज्यां वारंवार जवं आववुं नथी एवुं जे स्यान ते अनापात स्थिक कहेवाय त्ते, 
‹ असंकोकं › एटले पोते दूर छतां पण दृक्षादिकना व्यवधानने छीषरे ज्यां पौताना 
पक्षना साधुओ विगेरे पण जोड शके नदीं तेवु स्थान तै असंलोक कहेवाय छे, अही 
अनापात अने असलोक ए बनेना चार" भागा करवा, तेपां प्रथम भागो शुद्ध ङे, 
जेमा बनेर्माथी एके दोष खागतो नथी. तेवा स्थानके परठत्वा जवं (१). ' अनुप- 
घातिकं › एटटे ज्यां कोई ताडनादिक करे तो तेथी शासननो उङ्ाह थाय तेवं न 
होय ते स्थान अनुपघातिक कहेवाय छे. तेमां उपघात चण प्रकारनो छे. संयप 
( चारित्र ) नो, प्रबचननो अने पौतानो (२).  समस्थटि › एट्ठे जे स्थान उन 
नीच न होय, सरयु दोय, ते समस्थं डिल कटेवाय छे. उच नीच स्थिक होयतो 
त्या मूत्र पुरीष करतां विक्षीण थाय, तैथी छ कायनी दसा थाय, अने चारित्रनी 
विराधना थाय (३)..अशुषिरे' पटले तण, पण विगेरेज्यांनटहोयते अशुषिर 
स्थान कषेवाय ठे, शुषिर स्थानमा परटववाथी वीधी तिगेरं होय तो ते उसे (४), 
' अचिरकारुदरृत › एवे जे स्थानो जे ऋतुमां अग्नि तिगेरे टगाडवाना कारणथी 
नि्जीवि करेखां होय, तेन ऋतुमां ते स्थानो अचिरकालकरत कहेवाय ड, मये वे मा- 
सना प्रपाणवारी ते ऋतुमां ते स्थानो शुद्ध जाणवा. स्यारपद्धी बीजी तुमां ते 
स्थानो मिश्र जाणवा; तेमन जे स्थाने एक वर्षाकाल सुधी शहस्थो सहित गाम वसे 
होय ते स्थान बार वषं सुधी स्थंडिट एटले शुद्ध स्थान जाणवुं, स्यारपछी अशुद्ध 
णवं (५). ‹ विस्तीण › एटछे जघन्यथी आयाम तथा विष्कंभ एक हाथनो हो 
य, अने उत्छृष्टथी बार योजननो होय ते स्थान विस्तीणे कहेवाय छे, तेमां उक्ष 
प्रमाण तो चक्रवर्तिनी सेनानां निवेज्मां जाणवुं, अन्यत्र मध्यम परमाण लाणवुं(६) 
दुरवगादं? एरछे जे गंभीर (उड्‌) स्थान होय ते दुरवगाट करेवाय छे, तेमां नीचे चार 
आगन सुधी अग्नि तथा दूयना तापथी अचित्त भूमि थयेर होय ते जघन्य नाणु, 
अने पाँच आंगटथी आरंभीने विशेष होय ते उक्ष जाणवुं (७), (अनासन्न 
एटले उपवनादिकनी अति समीपे न होय ते अनासन्न स्थिर कहैवाय उ, आ- 
सन्न (समीष)ना वे मेद ठे, द्रन्यासन्न अने भावासन्न, तेमां द्रव्यासन्न परे देवा- 
ख्य, हवेली, गाम, उद्यान, खेतर, मागे भरिगेरेनी समीषनुं स्थान, ते स्थानां पर- 
ठववाथी सयमनो अने पोतानो घात थता रूपतरे प्रकारना दोषनो सभव छे, केमके तै 
देवाख्यादिकनो अधिपति साधुए समी पमां त्याग करेखा पुरोषादिकने कोड चाकर 


~ ~~~ --~ 


क १, अनापात अत्तकक, अनापात सलोक, आपात अलोक, अने आपात सलोक ए चार भांग 








( ४२८ `) उपदेश प्रासाद भाषातर-भाग ४ थो-स्तभम १९ मो, 


पासे बीने ठेकाणे नेखावीने ते स्थान साफ करावे, तथा ते चाकरना हाय धोवराषः 
तेथी सयमनो उपघात थाय, अथवा ते स्थानना अधिपतिने क्रोध आववाथी दरेषने 
छीधे कदाचित्‌ ताडनादिक करे, तो तेथी आत्मानो ( पोतानो ) उपघात थाय, 
तथा ˆ भावासन्न › एटठे उतावगना कारणथी नजीकमांज परठवे ते. ८)."विलबजितं' 
एटले जे पृथ्व्रीमां दर विगेरे.कांडचिद्रन होय ते बिलवर्भित स्थडिर कहैवायछे 
(९). तथा “जसपाणवीज रहितः पटे स्थावर अने जगप समग्र जत॒जातिथी र- 
हित जे स्थान होय ते जसपाणबीजरदित स्थटिट कषेवायं ठ (१०). आ दश्च पदोना 
एकसयोगी वेसयोगी एम भंग करतां एक हनार ने चोवीश्च भागा थाय हे. तेमां 


षष्ठो दश्च पदनो थयेलो भागो युख्यताए शुद्ध ठे, तेवा स्थडिलमां पुरीषादिक 
परठवं 


आ प्रमाणे पारिष्ठापनिका समिति श्र श्ञातासूत्र॑नामनाःछषा अगां वणवेखा 
श्री धमरुचि साधुनी जेम षाव्छी 


श्री धमरुचिनुं दष्टा. 


एकदा श्री धमध्रोषघूरिना शिष्य श्री धमेरुचिगुनि गो चरी मरे गया हता. 
तेमां एक नागश्री नामनी ब्राह्मणीए कडवी तुबदीनु शाक वहोराव्यु,ते तेणे गुरने 
बताव्युं.गुरुषए ते शाक अयोग्य अने प्राणनाश्चक जाणीने शविष्यने कशं के“आ श्चाकने 
शद्ध स्थंडिले परटवी आवो. एटले.शिष्ये उपर कदी तेवा प्रकारनी स्थिर भूमिषए 
जइने विचा के “आ ज्ञाकमां एवो शो दोष हृशे के तेने परठववा माटे गुरुए आह्न 
आपी ?'› पदी तेना दोषनी परीक्षा करवा मटे शिष्येते ज्ञाक्माथी एक बिद्‌ एृथ्वी- 
प्र मूक्युं, तेना गंधथी खुग्ध थने अनेक कीडीओ त्यां आवी, अने तेनो रस 
ठेतांज तत्काठ मृत्यु पामी, ते जोइने ते साधने दया आववाथी तेणे विचाथु के^नि 
दोष भूमिमां पण कीडीओ बिभेरे दृरथी आवे डे, तो तेवुं शुद्ध स्थंडिल तो कोड 
पण ठेकाणे जणा नथी, अने गुरुए तो शुद्ध स्थडिटमां जइने पर्ववानी आङ्ग 
आपी 2, तेथी पारा शरीर जेव बीं को स्थदिलदहंशृद्र नोतो नथी, मदे 
आ शाक तेमांज परठववुं"योग्य ठे." एम बिचारीने ते शाक तेणे पोतेज बाप 
अने तेज वखते अनशन रने सर्वाथिसिद्ध विमानमा देवता यया. 


आ समिति उपर बीज पण विशेष समनवा जेवुंे तै रुहा अगथी जाणी 
लेवुं. तेमां आ सपरिति उपर दंदणक्रषि तथा रसिहकेसरकषिनु पण दृष्टा छे, 


व्याख्यान २८१ त, चोथा तथा पंचमा चारित्राचार विषे, ८४२१) 


कै जेमा मोदकने परठववानी हकीकत छे. आ विषय उपर पुष्यमाग्या भ्रकरणमां 
कटे घमेरुचिनु र्त पण जनाणवुं. ते आ प्रमाणे-- कोई गच्छमां धर्मरुचि ना- 
मनासाधु हता, ते एकदा परोपकारना कायां व्यग्र रहेवाथी स्थडिरनी भ्रति- 
लेखना करवी चृकी गया , रात्रे पेशाब करवानी देका थवाथी व्यथा थवा कागी, 
ते व्यथाथी प्राण जवानी तेयारी हती; तेवामां कोड्‌ देवताए भकाञ्च देखाञ्यो, 
तेथी तेमणे शुद्ध स्थंडिल जोई टीधो अने टघुशेका टाडी, त्वारपदछी फरी अ- 
धकार थयो, ते जोहने “आ प्रकाश देवताए कर्यो दशे `` एम जाणी तेनं मिथ्या 
दुष्छरृेत आप्यु, इत्यादि अनेक दृष्टातो विविध शास्थी जाणवा, 


५ अद्यं जे दश्च विशेषणो आपीने शुद्ध स्थडिटनु स्वरूप बताव्यं डे केवृ 
स्थैटिख धमेरुचि साधुनी जेम शोधीने सुथुश्च ुनिओए आ पांचमी समितिनं 
पाटन करव, पण तेमां किचित्‌ मात्र आजु एरले प्रमादी थव नहीं 
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५ एकाशित्यधिकद्िश्चततमः प्र्वधः॥ २८२॥ ¢ 


| 1 / 
1111 1 


व्यास्यान २८२ भु. 
त्रण शुक्ति विषे. 
प्रथम मनोगुश्चि नामना छा चारित्राचार विषे, 
कढ्पनाजालनिमुक्तं, सद्नूतवस्तु चिन्तनम्‌ । 
विधेयं यन्मनःस्थेयं, मनोगुक्तिभेवे त्रिधा ॥ २ ॥ 


भावाथै- ८ कल्यनाना समूह रदित सत्य वस्तुन चितवन करीने जे मननो 
स्थिरता करवी ते मनोभि कटेव्राय रे. तेना त्रण मेद्‌ ३,” 


 मनोगुक्निना रण मेद्‌ आ प्रमाणे--आते अने रौद्र ध्यानना अनु॑धवानी 
कटपनाना समूहथी रहित ते पेटी मनोगशि डे; आग॑मने अनुसंरनारी, समस्ते 


( ४२२ `) उपदेद्यप्रासाद भाषातर-भाग * थो-स्तम १९ पो, 


लोकने हितकारी, पमेध्यानना अनुवंधवाी अने मध्यस्थ बुद्धिना प्रिणापवारी 
जे मनोगुप्रि ते बीजी छ; अने शुभ तथा अशुभ समग्र मननी टतिओनो निरोध 
करीने योगनिरोध अवस्थामा प्राप्न थनारी आत्मामांन रमण करवा रूपजे मनोगुषि 
त त्रीजी डे, आ मरनोयुश्चि जिनदास श्रष्ठिनी नेम पाच्यी. तेनु चात आ प्रमाणे- 


मनोगुप्तिपर निनदा श्रेष्ट टष्ठांत. 


` चंपापुरीमां जिनदास नामे एक श्रेष्ठि ररेतो हतो. ते एकदा पौषध त्रत 
होवाथी रात्रिए कायोत्सगे करीने पोताना शुन्य घरमां रद्यो हतो, तै तेनी इरया 
चछीना जाणनामां न होबाथी ते स्ली तेन परमां खोढाना खीखा बागा जेना पाया 
हता एवो परग रावी. तेनो एक पायो श्रष्टिनाज पग उपर मूकीने पोताना 
जारनी साथे क्रीडा करवा छागी, तैणना भारथी पीडा पामतो सतो ते श्रेष्ठि म- 
नोगुश्ि पाडी मरण पामीने स्वगं गयो. 


वे वाग्गुप्ि नामनो सातमो चाित्राचार कटे ठे. 


मोनावल्तबनं साधोः, संङ्ञादिपरिहारतः । 
वाग्बत्तेवां निरोधो यः, सा वाग्गुप्तिरिहोदिता ॥२१॥ 


मावाथ- ^“ सज्ञादिकनो परण स्याग करीने साधु जे मौन धारण करे 
अथवा वाणीनी हत्तिनो निरोध करे ते वाग्गु्ति कहेवाय उ, ? 


आ वागुगुश्धिनावे प्रकार दे. ते आ प्रमाणे-- रुख, नज अने भकुटिनो विकार, 
आगीथी श्सारो करबो, उंतेथी खोँखारो मारबो, हकार करवो, कारो विभेरे 
फैकवु, इत्यादि काथनु सूचवन करनारी समर संज्ञा (इसारा) नो त्याग करीने ° आजे 
मारे कांड षण बोटवुं नहीं ' एवो अभिग्रह धारण करे ते पहेली वामग्गु्ि ह्ेवाय छे 
पतु वेष्टा विगेरं करीने पोताना कानु सूचन करव, अने मौननो अभिग्रह करवो 
तै तो. निष्फठज ठे. तथा वाचना, पृच्छना अने बीजाना प्रश्नना जवाबमां छौक्गि 
कं आगमना विरोध रहित भुखवद्धिकाथी भुखकमगनुं आच्छादन करीने बोलता 
सता बाग्टरत्तिने जे नियममां राखवीःते बीजी बाग्शुध्ि कषेवाय ३, आबे मेदथी 
एवः सिद्ध थाय डे के सवथा बाणीनो निरोध करबो, अथवा यथार्थ सम्यक्‌ 


व्याख्यान २८२ सुं, जण गु्धि विषे, ( ४२१) 


भाषण करं ते वचनयुश्चि छे; अने भाषासमितिमां तो मात्र सम्यक्‌ वाणीनी र्ति 
करवी एम ॐ, एटलो वाण्गुक्निमां अने भाषासमितिमां तफ़ावत ठे. कष्य ठे के 


स(मयों नियमा य॒त्तो, य॒त्तो स(मयत्तण(मे नय णिजा। 
कुशल्वयमुदरंतो, जं वश्य॒त्तो वि समियो वि ॥ २॥ 


 भावाथे- जे सपरितिवान होय ते अव्य गुक्षिवारो होय ड, अने जे गु- 
प्िबाखो होय तेने समितिनी मनना दोय छे- तेथी जे यथाथ वचन बोटनार हेय 
तेने सपरिति अने युधि बन्ने होय 


आ वाग्गु्चिना समर्थन माटे अन्य ्ाक्लनु ्टात कहे ठे 


 विष्णुपुरना उथानमां शिवशर्मा, देवशर्मा अने हरिशषर्मा नामना तरण तापसो 
-प्हा उग्र तप करता हता, ते णेना तपना प्रभावथी पहैरवानां धघोतीयां आकाक्षमां 
निराधारं सुकातां हतां, एवी सवै प्रसिद्धि हती. एकदा ते तरणे तापसो सरोर्वरां 
स्नान करवा गया, त्यां तैमना धोतीयां आकाज्ञमां तडके घुकातां इतां तेवामां ते 
सरोवरमां कोड बगखाए आवीने एक मत्स्यने पकडयो. ते जनोइने ^ अरे ! आ बहु 
खोट थय, आ पापीए निरपराधी मत्स्यने पकडयो , अरे ! मूको दे, मूको दे, एम 
बो छीने मत्स्यपर दया अने बमकापर निदेयता बतावनार शिवक्षर्मानुं पोतीयुं आका- 
शमाथी नीचे पयु. ते जोदूने बगरा उपर दया छावीने “अरे! मृकीडश नही, मु, 
कीर नही. आ भिचारोःबगलो श्ुधाथी मरी जे, '› एम बोरत बगटापर दया 
ने मरस्यपर निदेयता बतावनार देवकर्मानो पट पण नीचे पड्यो, ते बन्नेना पट नीचे 
पटला जोइने बगरा अने मत्स्य ए वन्नेपर समभाव राखीने हरिच्र्मा बोस्यो के- 


भच मुंच पतत्येको, मा मुच पतितो यदि । 
जननो तो पतितो दक्र, मोनं सवाथसाधकम्‌ ॥ १॥ 
` भावाथे-*“ मूक, मूक '› एम करेवाथी एकनुं वच्च पड, अने ^ मूकोश्च 


नरी, मूकीश नहीं ?? एम कटेवाथी बीजा वख पण पड, ते बननेने पटेला नोहने 
(- धारे के मौन राखवे तेज सवे अथनुं साधक रे. " - | | 


^ आं प्रमाणे पंडितना विषयमां जेम मौन करया णकारी कद, तेप केररीक व. 
खतं अपंडितने पण मौन दितरारी थाय ३. क ठे क~ ` 





(८ ४२४ ) उपदेश्षव्रासाद भाषातर-भाग ° थो-स्तम १९ भो. 


स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा 
विनिर्भितं गादनमजङ्ञतायाः । ` 
वरोषतः सर्वविदां समाजे 
विल्रूषणं मौनमपं(सतानाम्‌ ॥२॥ 


भावाथ पोताने आधीन अने एकांत गुणकारी एवं मृखेतानुं आछादन 
( हंकण ) विधाताए्‌ निर्माण करेट ठे. ते ए ठे के पंडितोनी सभामां मूखनु विशेषे 
करीने मौनज उत्तम भूषण ठ, ? 


रागद्वेष सहित एवु ते बन्ने तापसोनु वचन वस्र पडवानु कारण थय, › एव 
विचारी समभावथी मौन रषेका जीजा दरिशर्थातं बल आकाशर्माज रदं 


आ शृष्टातथी स्याद्वाद धमेने जाणनारा ञुनिए तो ङाभालाभनो विचार करीन 
अव्य बाग्ु्चि अने वाक्समितिनी योजना करी 


इवे कायगुति नामनो आठमो चारित्राचार कटे बे. 


काय गुप्तिरिधा परोक्ता, चेष्टानिव्रत्तिलक्णा। ` 
यथागमं (छेतीया.च, चेष्टानियमरङूणा ।॥ २॥ 


भावाधे-“ आगमने अनुसार कायणुपति बे प्रकारनी करेरी ॐ, पहेली 
सबेथा चेष्ठानी निषटत्ति लक्षणवारी अने बीजी चेष्टाना नियम लक्षणवागी 
नाणवी. 2 

अही एम समजवानुं ठे के देवकृत, मन॒प्यङ्कृत, तियचकृत अने स्वहेत आस्फा- 
लन पतन विगर. एम चार प्रकारना उपसगेनो तथा क्षुधा तृषा विगेरे परी सष्टोनो सं- 
भव छतां पण कायोत्सग करवा विगेरेथी देहे निश्वर राखो तै, तथा सवे योगनो 
निरोध कर वानी अवस्थाए सवथा चैष्ठानो निरोध करवो ते पहेली कायशुि डे; अ- 
ने ्षयन,आसन. निक्षेप, आदान 'विगेरेमां सखच्छंदपणानो परिदार करीने श्ाक्लोक्त 
क्रिया करवा पूवक कायचेष्टाने नियममां राखवी ते बीजी कायगुभ्चि क. तेमां श्रयन 
वै रात्रीने विषेज करव, पण दिवसे नदी, रात्रिए परण प्रथम प्रहर व्यतीत थया परी 


जि 9 ज 9 रीररषः षीकीरी 8 त । 


१ मृक्वुते, २ लेते 


व्याख्यानं २८२ भं, जरण गु्ति षिपे, (४२५) 


शुरनी आज्ञा खडने, पृथ्वीनुं परक्षण तथा माजन करीने, संथारानां बे पड मेगा क- 

रीने, मस्तक; शरीर अने पग विगेरे युखवख्खिका तथा रजोहरणवडे पंजोने, पो 

आ्ना अपेखा संथारापर बेसी पोरसी मणवी, पी बाहनूज उपधान (ओसीक्) 

करीने बनने पगमे संकोचीने सुवृ, अथवा बन्न जंघाओ कुकडीनी जेम अधर आका- 
शमां राखत्री, अने पूमेली भूमिपर पग राखवा. पी हाथपगनो संकोच करतां फ- 
रीने पणतेने परमाजवा. डांस चिगेरे उडाउतां तैम उद्रतैन (खरन) करतां पण घरव- 
वज्िकावडे शरीरने पनु. ए रीते पोताना देह परमाण षरे ण हाथनजेला भूमिप्र- 
देशा सदने अस्प निद्रा करी, तथा जे स्थाने वेसवानी इच्छा होय ते स्थान प्रथम 
चक्ुथी जोट, परछी तेने पजीने वेसव्ानुं वख पाथरीने वसवु. अशुद्ध स्थडिर होय 
तो कायगुत्ति विशेषे करी. ते उपर दृष्टात कटे ठे के--कोई एक साधुए साथ साथे 
विहार कर्यो. एक दिवम अरण्यमां मुकाम थयो. ते अरण्यमां भूमि बहु नीवन्याङ्कल 
होवाथी शुद्ध स्थिर मन्युं नहीं, तेथी ते साधु रात्चिए एक पग मात्र पृथ्वीपर्‌ 
राखीने उमा रद्या, ते नोऽने इरे सभामां ते साधुनो प्रेषा करी. ते साँभीने 
कोड" मिथ्यादृष्टि देवताए परीक्षा करता पाटे स्यां आवीने सिदरूपे ते साधुने 
चपेटाथी प्रहार कर्यो. ते प्रहारथी पडी जतां साधुए वारंवार प्राणीनो विराधनानौ 
संभव जाणीमे मिथ्या दुष्त आप्यु, डेतरट थाकोने ते देवता प्रगट थयो, अने 
सवे त्तात कही तया तेमने खमाबीने स्वभ गयो, बीजा साधु मोए पणते साधुनी 
परकषसा करी, आ दृष्ति सांभगीमे मुनिए कायगुध्चि अवश्य पारण करवी. 


उपर करी युक्तिथी जणे गुश्चिनु युनिए पान करव. ते षिषे रात नोचे 
पमाणे- 


कोई एक नगरम एकर साधु कोई श्राविकने परर भिन्ना ठेवा मारे गया. तेने 
ते श्रौवके नमन करीने पूख्यु के ^^हे पञ्य ! तमे जरण गुधचिए गपो?!" तेना ज- 
वाबमां एूनिए कहं के हुं रण युषिए गुप नथो. › श्रावक तनुं कारण पृच्युं, एरले 
एनिए क्यं के ^“ हुं एक दिवस कोने पेर भिक्षा मटि गयो हतो, स्यां तेनी स्रीनी 
वेणी जोई, तेथी मने मारी स्नीनं स्मरण ययु, मारे मारे मनोश्च नथो. एकदा भिन्ना 
मारे ्रीदत्त नामना शृदस्थने घेर गयो हतो. तेणे मने कें योग्य जागी आप्या. 
त्यांथी ई बीजे वेर गयो. ते बोजा पराखा श्राविक्रे मने ° आक्रेगं कोणे अध्या १३ 
एम पूरु, एटे मे सत्य व्रात जगादी. ते श्रावक पेखां कें आपनारनो द्वेषो हतो, . 


(४२६) उपदेशपरासाद भाषान्तर-माग ४ ये-स्यंम १९ भे. 


तेथी तेणे जइने राजाने कहं के “हे स्वामी ! आपनी वादीनां केगां द्ररोज 
श्रीदत्त पेर जाय डे. ' राजाए पृच्युं के ^ तें शो रीते जाण्युं ११ ते बोल्यो के 
५५ तेणे मुनिने आप्या, अने म ते युनिना मुखथी सामन्यु. तेवां केडं अपनी 
घाडी शिवाय बीजे फो ठेकाणे थतां नथी.” ते सभटीने रानाए श्रीदस्तने शिक्षा 
करी, तेयी मारे वाग्युप्ि पण नथी. केमके ते शष्ठीने दंड कराववाभां हं कारणभूत 
थयो. एकदा विहार करता हुं एक अरण्यमां गयो. त्यां थाकी जवाथी निद्रा पाम्यो 
ते ठेकाणे एक साथ आधीन रद्यो, रात्रिए साथपतिए सौने क्यं के“ हे माणसो ! 
प्रातःकाले अहींथी वहेखां चालु ठे, मे वेसर भोजनसामग्री वेयार करी स्यो.” 
तै सांभटीने सव जननो रसोई करवा खाग्या. ते वखते अधकार होवाथी एक माणते 
मारा मस्तक पासे एक बीजो पथ्यर मृकीने चूलो कर्यो. पी तेमां अग्नि सन्गा- 
व्यो, तै अग्नि छागवाथी मं मारं मस्तक खड टीधु. तेथी मारे कायगुश्चि परण नथी 
मेहं भिक्षा योम्य शुनि नथी. "आ प्रपाणेनातेप्रुनिना सत्य भाष्णथीतेश्रष्ठी 
बहु हषे पाम्यो अने युनिने प्रतिखाभित र्या, मुनिनी अत्यंत पमरधंसा करवाथो 
ते ्रष्ठीए अनुत्तर विमानं सुख उपाजेन कवु. युनि पण पोताना आत्मने नि- 
दता चिरकाल पर्थत चारित्र पाठीने अनुक्रम स्वम गया, 


एति गुप्ति स्वरूपं ॥ 


पर्वे करे्टी पांच समितिओ प्रतिचार (प्रत्त) रूप ठे, अने त्रण शुश्तिभो 

तो प्रतिचार (पत्ति) तथा.अप्रतिचार (अप्र्टत्ति) ए बन्न रूप छे, प्रतिचार एटले 
कायानो अथवा वाणीनो व्यापार. तेथी ग॒प्तिभोमां सपितिओनो अन्तभवि पण 
थर्‌ जाये. ते एवी रीते के बीजी भाषासमितिनो बाग्गुश्चिमां अतरर्मावि थाय हे, 
एषणा समिति मनना उपयोगयथो उत्पन्न थाय ठे .केमकरे ज्यारे साधु एषणा समिति 
माँ उपयोगकाा होय स्यारे श्रोजादिक इंद्वियो {३ बहोरावनार हाथ के पात्रादिक 
धोवे छे के छेय मूके ठे इत्यादिथी थता शब्दादिकमां उपयोग राखे छे.माटे तेनो म- 
नोगुश्धिमां सपापे थाय ठे. बाकीनी तरण समिति कायानी चेष्टाथी उत्पन्न थाय 
छे, तेथी तेमनं कायगुध्िसाथे रेक्यपणु ठे, अथवा एक मनोगुश्निन पवि सपिति- 
ओमां अविरुद्ध उ. ते आटे प्रवचननी माताओ कहेवाय छे; ते समग्र दादक्चगीने 
उत्पन्न करनार ठे, केके ते आठेमां समस्त प्रवचन अंतर्मावि पामे छेते ए रीते 
परेी समितिमां पहेला त्रतनो समावेश थाय 3 अने ते त्रतनी वाड समान षा- 


व्याख्यान २८२ भँ. तपाचार विषे. ( ४२७ ) 


कीना तरतो होवाथी ते पण ते्मांज अन्त्भाषि पामे डे, भाषा समिति तो सावच वा- 
णीनो परिहार करीने निरवद्य वाणी बोखवा सूपे, तेथी ते सरितिपां समग्र 
वचनन पर्याय आवी गया: केपके द्रादज्ञांग कांड वचन पर्यायथीं मिन्ननथी 
ए प्रमाणे एषणा समिति विगेरेमां पण स्वबुद्धिथी भावना करबो, अथवा आ आटे 
प्रकार चारित्र रुपनटे. कहञेके- 
अथवा पंचसमि(ति-गुसित्रयपवि तम्‌ ॥ 
चरित्रं सम्यक्‌ चारित्र-मिलयाहूमुनिपुगवाः ॥ ए ॥ 
भाव्राथ-“ अथवा पांच समिति अने चरण गुश्चिथो पित्र एवं जे चरित्र 
तेज सम्यक्‌ चारित्रे, एम भ्रष्ठ मुनिओ कहे ठे, ”' 
ञान दशेने विना चारित्र होयज नहीं; अने अथथी ज्ञान, दशन, चारित्र- 
थी भिन्न कादक्चांग डेन नहीं, तेथी आ आदे प्रकारमां सव प्रवचननो समावेज्न 
थये, ^" मारे चारिजरधारी भुनिओए पमादनो त्याग करीने आ आटे प्रवचन 
मातानी उपासना करवी. केमके ए आटेषां प्रश्चस्य एवं सवै प्रवचननुं रहस्य स- 
माये छे, ” 
#€ €< € @€€€:€€€ ॐ 
६)/ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशपासादवत्तौ नवदश्षस्तंभस्य 
1 दयश्चीत्यधिकदिश्ततमः परवेधः ॥ २८२ ॥ 
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य 33 र 


व्याख्यान २८३ घ 
तपाचार विषे. 
नादि सिरूएटुष्कमे-दरेषिसंघातघातकम्‌ । 
ददभाद्वियते वीरः, खदधारोपम तपः ॥ २॥ 


मादाथ-- ^ अनादि सिद्ध एवा दुष्कमे रूपी श्समृहनो नाश्च करनारु 
भा खङ्गनी धारा जेषं तप बीर पुरुषो आदरे हे, ” 


( ४२८ >) उपदेश्षमभासाद भाषातर-भाग ४ थो-स्तभम १९ मो, 


तत्तपः सेव्यतां दहा, दप्क्मक्षारनोदकम्‌ । 
यस्सेवनादनृदेव-सेव्यः केमषिसंयममिः॥ २॥ 


भावाथ--"“ हे डाह्या पुरूषो ! दुष्कम रूप मग्ने क्षाटन करमां जर स- 
मान एवा ते तपनं तमे पण सेवन करो के जेना सेवनथी क्षेमर्षि युनि देवताओने 
पण सेव्य ( पूञ्य ) थया. 

देमपि मुनिनुं दृष्टा. 

चितोड गहनो पासेना एक गाममां एक बोह नामनो निधन श्रावक रहेतो हतो. 
ते एकदा पाचसे द्राम (पांच रूपीया) नुं तेल एक कुडरामां मरीने वेचवा मारे चि- 
 तोडगह तरफ चौस्यो. मागां पग स्खलन थवाथी ते पडी गयो, अने कुड पण 
भागी गयु, तेथी विटखो थने पाठो पोताना गाममां आवयो. तेन इत्तात साभन- 
धाथी लोकोने तैनापर करुणा उत्पन्न थड्‌तेथी तेने पाच रूपीया उघ्रराणु करीने अ- 
पाञ्या, तेथी फरीने तैरनृ ऊद भरीने जतां तेज रीते पञ्यो अने कुड भागी ग- 
यु, पष्ठी वैराग्य पामीने श्री यशोभद्र युर पासे जई वैराग्यमय देशना सांभीने ते- 
णे दीक्षा खीधी, ग॒रूए बे प्रकारनी शिक्षा शिवी, अनुक्रमे ते गीताथे थया, प- 
छी तैणे गुरने विङ्गप्तिकरी के “हे प्रयु मजो वेराग्यथी दीक्षा लोधी, तो हं 
पन, वचन, कायानी शुद्धिथी तेनी परतिपालना करवा इच्छं डु, तेथो जो आपनी 
आह्ञाहोयतोजे स्थाने घणा उपद्रव थानो संभव होयतेवा स्थाने नईने हं का- 
योत्सर्गे रह, ” गुरुए खाभ जोडून मार देश्षमां जवानुं कष. एटले ते सवे गच्छने 
तथा संघ्ने खमातरीने मालवा देशमा गया, त्यां थामणोद गामनी पासे सरोषरनी 
पाठ उपर कायोत्सग करीने उभा रद्या. तेवामां ते गामना बह्मणपुत्रा क्रीडा क- 
रवा मरे त्यां आन्या, तेजोए साधुने जोहने भिचा के“ आ आपणा गाम्मा 
अरिष्ट (उपद्रव ) आव्यं, ” एम }वचारीने यष्टि यष्टि विगेरेना प्रहारथी तपने उ- 
पदर करवा ाग्या, भुनिए सवै उपसगे सहन कर्या, पणते सरोररना अपिष्टायक 
देवताए ध्यानस्थ मुनिने निक जोईने सवे ब्राह्मणपु्ोने मयुरवधने बांध रीधा, 
तेथी ते सर्वे ुखथी रुधिर बमन करता पथ्वीपर पड्या, तेमना मातपिताओ ते वात 
साभन्मे दुःखित थने साधु पातै आवी कोटथा के ५५ हे भगवन्‌! तमे तो कृषा ` धुनि 
छो, पाटे आ बाज्कोने वंधनथी शुक्त करो. तोषण मुनिर ध्यान कवु नहीं. व्यरिभुः 


व्याख्यान २८३ मु, तपाचार विषे. (४२९) 


तै देवता एक षाखकना शरीरमा प्रवेश करीने तेमना मातपिता प्रत्ये बोस्यो के“आ परु- 
निए कार्‌ पण कथ नथी. परंतजेक्युङकेते मेन क्यु, तेथीजो आ अुनिना 
चरणोदकथी आ बारकोने छांटशो तो तैओ बंधनगक्त थश, बीजी रीते थश्ञे न- 
ही." ते साभरीने तेभोए तैम क्यु, एण्छे ते बाक्क सन थया, पी ते मातपि- 
ताओए्‌ पोतपोताने पेरथी द्रव्य छात्रीने साधुने भेट कथु, अने आ ग्रहण करो, 
आ ग्रहृण करो ` एम बोट लाग्या. साधुए कदयीके “हे छोको ! मारे द्रव्यं 
कांड पण प्रयोजन नथी, तेथी आ द्रव्य तमे जीर्णोद्धारमां बापरो. ' तैथी सवे 
माणसोए ते युनिनी निस्पृहना जोडने तेनं कषेपषि एवं नाप प्रसिद्ध कथु. त्यां 
सवै लोकोने अति भक्त थयेला नाणीने सुनि गिरिकेवल नामना : पवेतपरं नइने 
विविध प्रकारनां तप करवा काम्या, 


ते वखते मख देज्ञप धारानगरीमां विधुर नामे राजा राञ्य करतो हतो, 
षेमषि अुनिए तितिध प्रकारनां तप करतां पारणाने पटे एवा अभिग्रह कर्याके 
ककारवारी सात चीजनजे्री के क्रूर, कसार, काग, कोद्य, करव, केर अने कर्पट 
तै म्ठेतोपारणु करवु. वी कोड वखत पाच खकारवारी चीन जेवी के खारक, 
सखुढहडी, खजुर, खाजां अने खाड. वरी कोड वखत गकारषागी सात चीन 
जेवी के गहु ( प्रडं ), गोढ, गुद, गंदबडां, गुणा, गोट, अने गोरस,. तेबोज रीते 
बीजां वणवागी दस्तुवडे करीने पारणाना अगिग्रहो रेता हवा, ते सवै अभिग्रह 
तपना प्रभावथी पूण थया. प्री “जा अभिग्रहो तो काइ पण दुष्कर नथी ”' एम 
जाणीने उग्र अभिग्रह कवा मांड्या. तै आ प्रमाणे--“"जो कोर मिथ्याल्ी राजा 
राज्यथी चष्ट थयेरो, पध्याह समये, कंदोहनी दुकाने, पलांडी वागीने बेडेखो, 
राजाना पत्तिपणाने पामेखो, पोताना काढा केशने पिखेरतो, तीक्ष्ण भाखाना 
अग्र भागवडे एकवीक्च मांडा लने मने आपश स्यारे दं पारण करीश्च अन्यथा 
नदीं कर." ते विपि एक कवित 2- 


न्दाणविय रावत कन्हमो, केशि गतदट मण दुम्मणो; 
नघ देगवीकश्र संमा देए, तमो खिम ऋषि पारणं करे. ॥२॥ 
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१.आ कवितामां न उपला हकीकतमां अभिग्रहर्मां फर छ अमांताएमकशरु छे क न्हावा बेठेलो राजाना 
सवकं केशा गदते (पाणी क्षमत) दुमनवाढा मनथी भालावंड एकवीश मांडां अपि तो क्षमर्षिं पारणु करे.” 





(४३०) उपदेक्षप्रासाद भाषांतर-भाग ४ थो-स्तभ १९ मो, 


आ अभिग्रहमा ते निए रण मास ने आठ दिवस अतिक्रमण क्या. अन्यदा 
मध्याहकारे कृष्ण नापनो पत्ति तेवीज रीते कंदोडनी दुकाने बेटेलो, तेणे भिक्षा 
मदे नीकरेला शुनिने बोखावीने कष्ठ के "€ भिक्षु ! अही आबो, तमारी आक्ना 
पूणं कर. ते सामनरोने मुनि तेनी पासे गया, एटणे कृष्णे भाराना अग्र भागे 
मांडा छने धनिने आप्रा मांञ्या.ुनिए तेने ते पांडा गणवानु कह्ुःत्यारे ङृष्ण 

बल्यो के “एमां श गणवुङे? तमारा भाग्यमां दशे तैष्छा हे. ” प्ुनिर 
कृह्य के “ मारे एकवीश्च माडानो अभिग्रह ठे, मटे गणो. " ते सांभगी कृष्णे 
गण्या तो एकव्रीश थया. ?' तेयी अत्य॑त आश्चयं पामीने तेणे घुनिनेक्हम के 
“हे शुनि ! तमे तां ज्ञानी जनणाओ छो, पाटेमारं आयुष्करं ङडेते कदो. 
मने मारा पित्राडञोए मारा मोग राज्यथी भ्रष्ट कर्यो ठे.तेमने जीतवा मारे अहि 
सिधु राजानी सेवा करं दु. ?' ते सांभरीने मुनि बोट्या के “ तारं आयुष्य 
मात्र छ मासनुं बाकीमा ढे. ते साभरीने कृष्णे तत्काठ वेराग्य उत्पन्न थत्राधी 
दीक्षा खीधी, अने छ मास तप करीनेते कृष्णर्षि स्वी गवा 


वडी कषेमरषि निए बीजो अभिग्रह टीधो के 


खन उम्मूलिय गयवर धा मुनिवर देखी प्रसन्ना थार; 
मादक पंचक सुंडीदिं देख, त्मा चिम ऋषि पारणं करे।१॥ 

“ आलान स्थेभनु उन्मृखन करीने दोडेलो हाथी भरुनिवरने देखीने प्रस 
थाय अने पोतानी सुंदवबडे पांच छाढवा अपे तो कषेमर्षिं पारणु करे." 


आवो अभिग्रह खडने पाच मास ने अदटार दिवस निगमन कर्या, त्यारे एक 
दिवसे कोई परत थयेरो पटहस्ती घरोने पाडतो कंदोशनी दुकान पसे आव्यो.त्याथी 
सुंढबडे पांच मोदक ड्‌ ऋषिने आपीने तेणे पारणु कराव्युं, घुनिना प्रभाव्रथी 
हस्ती श्षाव थयो, एरणे तेने महावतोए खड्‌ जने आलानस्तमे बाध्यो. 

वली शुनिए अभिग्रह लीधो के “ सासुथी पीडा पामेटी दद्ध (मोरी) ब. 
ह रोती रोती, चरण उपत्रासवारी, काष्ट खेवा अवेखा दश्री माणसे घी गोड मि- 
श्रित मांडा जेने आप्या ङे एवी तै मांडा मने आशे त्यारे पारणु करीक्'' 


राम गार ब॑नण रमी, सापुन्तिलं कली करे पयंमि; _ 
विह गाम विचे गुल भि पाली दे, ता सिम ऋषि पारणं करे ॥२॥ 


व्यास्थान २८३ पै. तपाचार विषे, (४३१) 


पडी दुनि पारणा माटे गिरिपरथी उतरता हता, तैवामां कोई माममांथी सा- 
सुवदे पीडा पामेी कोड्‌ ब्राह्मणी पिताना घर तरफ जती हती. ते मागेथी अनाणी 
हती, तेथी आड रस्ते ते वनमां आशी. स्यां कोड दरिद्र परुष पसेथी धी गोर 
मिश्र मांडा तेने मन्या, तेवामां ते युनिने जोन “ आढगणु पुण्य यज्ञे › एम विचा- 
रीनेते युनिने तेणे मांडाथी प्रतिराभित क्या, पछी ते दाननी पसा करती 
ते ब्राह्यणी पिाने घेर गइ, 


बीं ञुनिए अभिग्रह कर्यो के “ काडी खाधवालो, नाक पुंछ बिनानो 
[ नाक चटेलो ने बांदो ] बक्द शींगडावडे गोढ आपे तो पारणु करव, नर्हीतो 
न करव, 2 


काल्लो कवल धवलो संद, नाकिं तुर पुडिदहि वंड ; 

सिग करी गम जेल्लो दे, तो चिम ऋषि पारणं करे ॥४॥ 

अन्यदा मुनि पारणा मरे धारा नगरीमां गया, स्या उपर क्या तेवाज बन्दे 
कोई वणिकनी दुकानमांथी श्ींगडावडे गोड लने मुनिन पारणं कराभ्यु. तै चम- 
त्कार जोहने ते बणिके विचायं के“ अहो ! आ परशु सामान्य नथी के जेणे आवा 
युभिने पारण कराव्यु. म मूर्खाए तो मनुष्यजन्म हथा गुपान्यो. ”' पदी तेणे भ्ाक्क 
यइने बयेखो गोर पेची श्री पाश्वनाथ स्वामीनुं चैत्य कराव्यु, अने यशोमदर गुर्‌ पासे 
जई चारित्र छुडने स्वगे गयो. स्यारथी ते चैल गुडपिड नामनु तीथ थयु. 

वटी वसत ऋतुमां भुनिए अभिग्रह कर्योके “जो सांकर्थी बधिरो कोई 
वादर नगरमां आवीने केरीनो रस अपे तो पारणु करीश्च, " 

हासदठेद के नद विमास), कोटि संकल बद्धो पान्ति; 

ज अवरस मग देए, त्यो खिम ऋषि पारणं करेष्ट ॥१॥ 

अन्यदा कोई वखत उष्ण ऋतुमां कोई श्रष्ठीए प्रतना कुममां आम्र रस ना- 

ख्यो हतो, ते खडइने कोई कपि नाठे. रस्तामां ते मुनिन जतां जोइनेतेणेते रस 
धनिने आप्यो. ते जोदने ' अहो मोटं आश्रये ' एम परस्पर बोरता घणा खको 
जेन धर्मी थया. 


अन्यदा अवधिङ्ञानवडे जोडने ृष्णषिदेव स्वगेर्माथी ते युनि पासे आवी 


( ४३२ ) उपदेक्षपासाद भाषांतर-भाग ४ थो-स्तंम १९ मो, 


नमस्कार करीने बोर्थी के “हे प्रयु ! शासननी उन्तिने पटे सधीर राजाना हा- 
थीओनी रोगक्षाति मटेतमे तमाङू चरणोदक आपनो '› एम कहीने तै अद्श्य थ- 
यो.तै वखते संधि राजाना चौदसो हस्ती ओ व्याधिग्रस्त थया हता, वैद्योए अनेक 
उपाय कर्या, तोपण ते निरोगी थया.नहीं. तेथी तेजए उपचार करवो बंध कर्य. 
राजा अति शोकातुर थयो. पटी मंजीना कहेवाथी राजाए उद्ध्ोषणा करावी के 
८५जे कोई आ हस्ती ओना रोगनी शांति करे तेने राजा अर्ध राज्य आपो. "? तै 
वखते आकाक्षवाणी यई के “ गिरिकंबर पयत उपर क्षेमर्षि तपकरे ढे. तेना 
पादश्षौचना जव्थी हस्तीओ निरोगी थश." तै सांभगीने राजसेवकोए शुनि पासे 
जःने पादशौचनुं जठ पाण्य पटले यनिए कय के “ हे माणसो ! एक षटहस्ती 
सिवाय बीजा सवे हस्तीओने आ जठ पाव, एर्ठे तेओ निरोगी थरो, अने षट्द- 
स्तीने जेन धर्मी सिवाय कोई बीजाना पादोदकथी निरोगी करजो." पदी ते रा- 

जसेवकोए आवीने ते प्रमाणे बीजा सव हस्ती ओने निशैगी कर्या, पट्दस्तीने अ- 
न्यदक्षनीनु पादोदक लावीने पायु, तैथी ते पएटृहस्तो मृत्यु पाम्यो. परी राजाए 
नि पासे जने अधु राज्य ग्रहण करवा प्राथना करी. मुनि बोस्याके ^“ हे राजा! 

राञ्य तो वट नरकगति आपे ढे, तेथी ते भुनिओने सवथा स्याज्य छे. युनिने 
चारित्र शिवाय बीजा कोई राज्यनो खप नथी. ” ते सामनीने राजा हष.पाम्यो. 
पदी भुनिने नमीने ते पोताने स्थाने गयो, अने एक पासाद्‌ करावीने तेमां 
सिंहासन उपर युनिनी पादुका स्थापन करी. 


अन्यदा मुनिए मागमां सन्षुख आवता शषने जोऽने कोई माणसने "पूच्युं के 
अरे आशुछे?' ते पाणस बोर्यो के “घन नामना भनष्ठीना पु्रने सप उस्यो हतो 
ते आजर मासेमृत्यु पाम्योहे, ते साभरीने युनि वोस्याके “ अहो! जाजी- 
वता माणसने केम बाद्वा ठ्ड जाओषछो ?` ते प्ुनिना वचनने कोए ष्ठी 
पासे जने क्ल, एटटे धन श्री मुनि पासे आवी नमस्कार करीने बोस्यो के “है 
भनि ! मारा पुत्रने जीवितदान आपवा वड कपा करो.” युनिए ते शबर उपर परमेष्ठ 
मंज्नुं स्मरण करीने धासुक जन छां, तेथी ते वेरो थयो. 


वटी एकदा ते निए एवो अभिग्रह छोधो के ^ नो वनमां प्रसवेखी वाघण 
गाममां आवीने मने वीश्च वडां अपेतो मारे पारणु करवुं, "` | 


` नव भरसुत वाणि विकराल; नयर माद्‌ वीहि बाढः; 
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वसां वीसं जो पणमी दीये, तो खिम ऋषि पारण करे. ६ 


आ अभिग्रहने पणा दिवस व्यतीत थया पछी एकदा ऋषिना तपना प्रभाव- 
थी तरतनी भ्रसवेटी कोई वाघण नगरमां पेटी, तेने जोशने बडाना पेपारीओ वडा 
भूकीने नाग; एटटे वाघणे तेमांथी वीश्च वडां लने निने आप्या, 


पछी यश्चोभद्र ग॒रूने वादवा मारे उत्सुक थयेखा युनिए अभिग्रह क्यो के-- 
५ पारण पहोंची गुरने वाद्या परेखां मारे अन्न के जट कांड पण खेवुं नदी. 7 एवो 
अभिग्रह करीमेते मुनि पारण आभ्यां अने गुरने वंदना करी | 


फरीथी यूनिए अभिग्रह लीधो के “शद्ध स्लीए वश्च करेखो राजानो मदोन्पत्त 
हाथी जो खीचडी, खारेक, खडहडी, खाजाने खांड ए पांच खकारागी चीन 
अपेतो मारे पारण करव. ›› पी एक मास गयो, स्यारे ज्ञासनदेवताए दद्र स्रीनुं 
स्वरूप धारण करीने राजानो हस्ती वश्च कर्यो, अने युनिने पारण कराब्यु. 


इत्यादि प्रकारे ते मुनिए जुदा जुदा अभिग्रहोबडे चोराक्षी पारणां पृण क- 
यो, पछी अनक्ञन करीने ते युनि स्वगे गया. 
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स्यास्यान २८४ मु 
तपस्या करवाना दहैत॒ओ कहे ङे, 
नदोष निनिंदानाद्यं, त ज्नजेराप्रयोजनम्‌। 
चित्तोत्साटेन सद्बु्ा, तपनीयं तपः शुभम्‌ ॥ २ ॥ 


भावाथ“ निदषि, नियाणा विना, अने मात्र निनरानाज कारणभूत 
एष शुभ तप्‌ सारी बुद्धिबडे मनना उत्साहपूतैक कवु 


( ४३४ ) उपदेकाभ्रासाद्‌ भाषांतर-भाग ४ थो-स्तंम १९ मो. 
भेनाथौ शरीर अने कपे विगेरे तपे ते तप कटेवायरे.कह्ंडेके- 
रसरुधिरमांसमेदोऽस्थमज्ाशुक्राण्यनेन तप्यन्ते । 
कर्माणि चादुभानीलयतस्तपो नाम नेरुक्तम्‌ ॥ ? ॥ 
भावाथे-“ रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मलना अने शुक्र तेमज अशम 
कर्मो तेनाथी ताप पामे डे, तेथी तैनुं नाम ^ तप ? कहें डे, ” 
` ते तप निर्दोषि करवो एर्ठे आलोक तथा परलछोकना सुखनी इच्छा रहित 
कृरवो. वी ते निदान रदित करवो. कयं ठे के- 
यः पाक्ष यित्वा चरणं विशुङू, कराति नागा दि निदानमज्ञः। 
स वधेयिता फएलदानदक्छ, कद्पदुमं नस्मयतीदह मूढः ॥ २॥ 
भावाथ ने अज्ञानी माणस शुद्ध चारित्रं पाटन करोने भोगाधिक पा- 
ष थवानु निदान करे छे ते मूढ माणस फन आपवामां दक्ष एवा करपदक्षने वधारीने 
पछी भससात्‌ करे एम नाणवु. ” 
निदान नव भ्रकारना ठे. तेनु वणन आन ग्रथमां प्रथम क्यु डे, तेथी अदं 


फरीथी खता नथी, वी ते तप चित्तना उ्छासपूवक करषुं; पण राजानौ वेठनी 
जेम अणगनाथी करवुं नरी, अथवा जेररी शक्ति होय ते्ठुं करवुं. कह ठे के 


सा ख तवे कायव्या, जेण मणा मगल न चितेट्‌। 
जेण न इंदियहाण, जेण जागा न दायति ॥२॥ 


भावाथे- जे तप करवाथी मन दुष्ट ( माठ विचार करनारं ) न थाय, ₹- 
द्वियोनी हानि न थाय अने योग पणन हणायतेवुं तप करवु, 

वढी तै तप सारी बुद्धिथी करव, अर्थात्‌ पराधीन वुद्धिथी दीनपणे अन्ना- 
दिनी प्रा्चिने अभावे आदारत्याग रूप अज्ञान तप करे, तो ते आश्रवनु कारण दहो- 
बाथी तथा क्रोधादिक कपायना उदयनु आभित होवाथी ते तप नथो, पण पूर्वे बा- 
धेखा अन्तराय कमना उदयथी अश्ञाता वेदनीयनो मात्र ते तरिपाकन कै; केमके आ 
रनो त्याग करवो ते द्रव्य तप छे, अने आत्मस्वरूपनी एकाग्रता करवी ते भाव तप ङ, 
ते भराव तप तो अदर्निंश्च होई शके ठे, परत द्रव्य तपपूषक भाष तपनु ग्रहण कर, 
एवं शासननु चातुयं जवं नही. क्च ठे के- 
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धनार्थिनां यथा नास्ति, शीततापादिषुःसहम्‌। 
तया जवविरक्तानां, तचवङ्ञानार्थिनाम(पि ॥ २॥ 


प्ावाथ--^“ जेम धनना अर्थी पुरुषोने शीत तापादिक दुःसह नथी, तेम 
स॑सारथी षिरक्त थयेलाने तेपन त्यज्ञानना अर्थी पुरूषोने पण ते दुःसह नथी. 


तपाचारना बार मेद्‌ केला ठे, ते आ प्रमाणे- 
स्ादराधास्तपाचारास्तपोवद्विनिंरू(पिताः। 
अदानायाः षर्‌ बाह्याः षट्‌, प्रायश्चित्तादयोऽन्तगाः॥ २॥ 
प्रावा - ^^ तपस्वी परमास्माए बार प्रकारे तपाचार कदेखो छे, तेमां अशन 


(त्याग) विगेरे छ प्रारनो बाह्य तपठे अतेप्रायश्चिततिगेरे छ प्रकारनो अतर 
ग तपे.” 


बाह्य तपनालछमेः मूत्रा कचा डे ते आ प्रमाणे-- 


अणसण १ मुणोच्रीया २, त्रित्तासखेवरणं २ रसच्चाज॑ ५। 
काय केषे्तो ५ संलीणयाय £ बञ्को तवो होई ॥ २॥ 
भावा“ अनशन, उनोदरी, दत्तिष॑कषेप, रसत्याग, कायङ्केश अने षलि- 
नता--ए छ प्रकारनो बाह्यतपरे,'' 
अभ्यंतर तपना छ मेद जञा प्रमाणेडे- 
पायच्छठितत? वणं २, वेयावच २ तदेव सञ्ज्ञां । 
ज्ञाण ५ उक्तगो विख ६, खन्नितरज॑ तवो हो९॥२॥ 
प्ावाथ--^ प्रायशित्त, विनय, वेयादत्य, तेमन स्वाध्याय, ध्यान अने ायो- 
त्सग-ए छ प्रकारनो आभ्यतर तपरे, 
आ सेनो काक धिस्तार आग युक्तिथी आचारपदीपादिक प्रधने आभ- 
रे कटेबाभां आवशे 
पटेरो तपाचार कदे ठे. 
तत्रादानं (धा प्रोक्त, यावज विक (मित्वरम्‌ । 


( ४३६ ) उपदेश्प्रासाद भाषांतर-भाग ° थो-स्तभम १९ मो. 
द्विघटिकादिकं स्वदपं, चोरं यावदात्मिकप्‌॥ २॥ 


भावयथ--“ यावन्नीत्र अने इयर एवे प्रकारे अनशन तप कठेलो ठे, तेपा 
बै पटिका विगेरे वारा ते स्वस्प अनशन तप छे, अने जावनोव पयेन्तनो ते उक्कृह 
अनश्चन तप डे, ' 


इत्वर एटले नमस्कार ( नवकार )सहित बे पदीनु पचख्खाण करव ते. तेनाथी 
नानु पचचख्खाण शाखमां करेल नथी, स्यारपद्ी वधतां वधनां उक्ृष्ट तप थाय ङे, 
श्री वीरस्वामीना तीथेमां छ मास पयन्त, श्री ऋपमदेवना तीम बार पास परयत 
अने बीजाथी तरेवीक्षमा तीथकरना समयमां आठ मास सुधीनो उक्ष अनक्नन तप 
कटहेलो ठे. अहीँ द्रियजय तप, कषायजय तप, रत्नत्रयो तप, समव्रसरण तप, अ- 
ह्लोकेदक्ष तप, निनकस्याणक तप्‌, इत्यादि तपना अनेक भेद ठे, ते आचार दिनकर 
ग्रथना बीजा खडथी जाणी ठेवा. तथा आचाम्ट वधमान तप चौद वष तरण मास 
अने वीश दिवसे पूणथायरेते श्रीचद्रक्व्टीनी जेम करवो, इत्यादि विविधप्र 
कारनां तपनो इत्वर काठना मेदमां समावेश थाय ठे 


जावजोव अनशन तप पादपोपगम, ईगिनी अने भक्तपरिङ्गा, एम जण प्रका- 
रनो छे. ते ्रणेतु स्वरूप सत्तर परकारना मृत्युर स्वरुप जाण्य।( तिन! सुखेथी समनी 
दकाय तेवु नथी, मटे प्रथम सत्तर प्रकारना मरणनु स्वरूप कहे र--“आवी चिमरणैः 
वीचि एरखे विच्छेद्‌ (अतर ) तेनो अमाव ते अक्रीचि. अर्थात्‌ नारकी, तिर्यैव, 
मनुष्य अने देवतानी गतिमां उत्पत्ति समयथी आरंभीने पोतपोताना आयुकमेना 
दिया प्रतिसमय वेदने घटाडवां, तेवा पभरकारना मरणने आ्रीचि मरण कहर 
8, ( १ ). 'अवधिमरणं › अवधि पएरे मर्यादा, नारकादिक भव संबंधो आयुकमेनां 
दुजियांनो अनुभव करने मरे, अने मरण पाम्या प्री पाछो फरीने ज्यारे तेन दजि- 
यानो अनुभव करीने मरे, त्यारे ते द्रव्यथी अवधिमरण करेवाय छे; केमके परिणामनी 
विचित्रता छे, तैथी ग्रहण करीने त्याग करेखां कमदलियांनु पण फरीथी ग्रहण 
सभवे. ए प्रमाणे क्षेतरादिकमां पण भावना करवी (२).० अतिकमरण ' अतिक 
एटले छर थये, अर्थात्‌ नारकादिक गतिना आयुकमेनां दचि्याने अनुभवी न मरण 
पामे, अने मरण पाम्या पी फरीथी कोड्‌ पण वखते ते दच्ियाने अनुभवीनं मरेन 
नटी ते द्रव्यथी अतिकमरण कहेवाय 8, ए प्रमाणे क्षेत्रादिकथी पण जाणवं (३). 
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ˆ वलन्मरणे › वलत्‌ एण्ले चारित्रथक्ी पाछा वरतां मरण थाय ते. अर्थात्‌ मुनि 
संधी दुष्कर तप तथा चारितरनु सेवन करु, अथवा ग्रहण करे चारित्र मूको देवु, 
ते बन्नेमां असमथ थने “ हवे तो आमाथी नटदी छृटाय तो ठीक '; एम विचारतां 
जे मरण थायते वछन्परण कहेवाय ठे. आ मरण त्रतना परिणामथी भ्र थयेखा घ्रु- 
निओनेन सभवे ते (५). ° व्ञातमरणं ' व्लाते एर्छे इंद्रियोना परिषयने आधीन 
त्राथी पीडां, दीवानी शिखा जोईने आङ्धव्याङ्कर थयेखां पतगनी जेष आ 
कुखव्याङ्कर थने मरण पामे ते बर्चातमरण कटेवाय छे (५). ' अन्तःश्ञसयपरण ; 
टललादिकना कारणथी, यइ गयेखा दृराचरणनो आलोचना न करी ते अन्तःश्चस्य 
कहेवाय के, तत्रा शल्यत्रारानुं जे मरण ते अन्तःश्चटय मरण करहेवाय ठे, आ मरण 
अतिदुष्टके(६). "तद्धव्मरणेः हारजे भमा प्राणो वर्ते, तेने तेज भवने 
योग्य एवं आयुष्य बांधीने ते भवनं आयुष्य क्षय करीने परते तदभव मरण कहेव्राय 
छे, आ मरण संख्याता वषना आयुप्यवाजा मनुभ्य अने तिय॑चनेन होय छे; पण 
अख्याता वषना आयुप्यवाक मनुष्य अने निर्थ॑चने (जुगछियाने) पैपज देव तथा 
नारकीने फरीने अनंतर तद्भव्रनो अमात्र होव्राथो आ परण होतुं नथी (७), बा- 
टपरणे' बा एटणे पिथ्यादृष्टिनुं अथवा अभिरत सम्यण्टषटिनुं जे मरणते बार्परण 
छहेवाय ठे (८). ° पंडितमरण' सवेभिरति पामेखानं जे परणते पंडितमरण कहेवाय 
छे (९), भमिश्रमरणं' बाखपंडित एवा देशविरति श्रावनुं जे मरण ते मिश्रमरण करे 
वाय छे (१ ०).* छद्मस्थपरणं मति, श्रत, अव्रधि, अने मनःपर्याय ए चार ज्ञानवाग 
मुनिन जे मरण ते छञ्मस्थपरण कटेत्रायके ( १९). (करेवरलिपरणे › जेमणे समग्र 
भवप्रपचनो अपुनभवपणे नाश्च कर्यो एवा केवरीन मरण ते केवलिमरण कहेषाय 
छे (१२). "बेहायसमरणं ' आक्राशमां थये जे मरगते वेहायसमरण कषेवाय 

अर्थात्‌ उचा हृक्ननी शाखादिकरे पोताना श्ञरीरने बधोने गाफांसो खावाब्ड, 
पवेतथो पडत मूकोने, करूप्रामां पठतु मू एने, अथवा शश्चादिकना प्रतते करीने जे 
मरण पामव्र ते वैहायसपरण करे पायके( १३). शगृध्रप्पृष्परणं ! गध एर्छे गौध 
अने उपलक्षगथी समी, शिया> विगेरेर जेषां स्ये करेलोङे एषुंजे मरण 
गरधष्पृषट मरण कटेबायङछे, आ मरण हस्ती विगेरेना शवमां पसीने एृधारिकव्रड जेन 
भक्षण कराय तेनेज समे ढे ( १४). "भक्तपरिङ्गापरण › भक्त एररे मोजन अने 
 उपरक्षणथी पानादिक जाणर्वा, एटले के ५ आ अक्षनपानादि मं घणीवार वापर्यो 


( ७३८ ) उपदेश्षप्रायाद भाषातर-भाग २ थो-स्तभ १९ यो. 


छ, ते अव्रच्जे पापतेनान हेतुभूते, तयी तेनो त्याग करषो नोइए. ” एम 
बञपरिज्ना्रदे जाणीने प्रत्याख्यान परिज्ञात्रदे ( भक्त पानारिकनो ) त्याग करीने 
ते मरण पापं ते पक्तपरिज्ञामरण कटेबाय ढे (१५). ` इगिनीपरण › निषपिन 
करेखा प्रदेशपांज चेष्ठा करतां जे मरण पापवुंते ईगिनीमरण कहेबायषे, आ 
परण चतुर्विध आहारनु पत्याख्यान करोने नियमित प्रदैशमांन पातानी मेरे 
उद्रतनादिक करता एव्र मुनिने होय ठे (१६). ° पादपोपगपमरणं पादप एर्ले 
दक्ष, उप पटले सटश्चपणु अने गप एरर पापु, अर्थात्‌ नेष पडे क्ष सप पिष 
स्थाननो त्रिचार कर्यां प्रिना ज्या जेप पड होये तेपज निन रहै, अने 
बीजाना कंगव्याथोज मातज्रकंपेङे, तेप आ प्रकरनाअनश्नने अगोकरार करा 
पूज्य मनि पण पोतानुं निनिमेष आ प्रथमथीज सम अथवा त्रिषम, जेवा स्था- 
नमां पड होय तेमनं तैमनरटेबादे, पोपे रचित पण हवे नहीं, तेवा प्रकारे 
ते मरण पामे ते पादपोपगप मरण कहैवायदरठे., ( १७). 


जोके आ छेषा चरण मरणनं फ वेमानिकपणुं अथवा युक्ति ए बे प्रकारतु 
जणेपां सरण ठे, तोपग पिष, पि्िरनर अने विश्िष्तम धेयवाखाने ते उत- 
रोत्तर संमपेरे, तेयो विशेष भाबर होवा पहु मरण कनीयस (नानं), बीजं 
मध्वम अने त्रीजुं येह कटेवाय ठे. साध्वीमोनेते रण मरण पैकी पैट एकज 
मरणहोयरे.क्ह्यठेके- 


सत्वा वरि अ अजार्ज, सव्वे वि य पठटमतसघयणवजना । 
सव्वे वि देसविरया, पचचरकाणेणर्य मरति ॥ २॥ 
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€ [९ + 
भावाथ--“स साध्वीओ, सेषं प्रथम संहनन विनाना जीवो, अने स 
देशयिरतिवाा जीवो परत्यार्याने करीनेज मरण पामे के. ” 


अही प्रत्याख्यान शरम्द करीने भक्त परिज्ञान जाणवी, ईंगिनी नामनं अनक्षन 
अति विशिष्ट पेयवारनेन होय ङे, एम साध्वीना निषेधौ निश्वपथायरे, अते 
पादपोपगपरतो वय परिपकर थाय स्यार देव ¶ुरने नपस्कार करोने तेपनी पासे अन- 
कान ग्रहण करीने, पत्ननी गुफा तरिगेरे ्रसस्थावर जतु रहित स्थंदिले, दक्षनी तेष 
निपेषा{कि# कए्व्रामां पण चेष्ठा रहिव थने, प्रथम सहननव्रारने, कोडपण 


---------- "=== 
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मिन "भयोिकनिरनिकेकोयोेयिकककन, 


कै आंखनु मकु मारवुं ते. 


व्याख्यान २८४ अ, तपस्या करवाना देतु, ( ४३९ ) . 


प्रकारनो श्रीरनी संभाढ विना, जेवा तेवा संस्थानवडे स्थित थने प्रशस्त ध्यान 
करतां प्राणात सुधी निन रहब ते कहेवाय दे. ते विषे कहा ठे के- 


पढममि अ संघयणे, वर्हतो सेलढृटसमाणो । 
तेति पि अ वुच्छें, चञउदसपुव्वीणए वुच्खेए ।॥ २ ॥ 


भावा्थ--““ जे प्रथम संहननमां वततां होय, अने जे पवेतना शिखरनी जेवा 
निश्च होय तेमने पादपोपगम अनक्ञन होय छे, तेनो पण चौद पूर्वीनिो उच्छेद थाय 
त्यारे विच्छेद थाय डे, ' 


आ जणे प्रकारना अनश्चन निर्व्यापातपणामां सेखेखनापूवेकज करवामां आप 
ठे, नहीं तो आत्तेध्याननो संभव थाय, पण व्याधि, बीजी, पपत, भीत विगेरेनं 
पटं अथवा सर्पादिकनु करटवुं विगेरे व्याघात प्राप्न थये होय स्यारे तो संले- 
खना विना.पण ते अनशन खड अकाय ठे. 

आ इत्वर अने यावज्जीव ए वनने प्रकारनो अनशन तप समग्र कमेनो क्षय 
करनार ठे. ते उपर ख्टात कहे रे-- 


अनरान तप उपर धन्य मुनिनु ट्टा. 


काकंदीपुरीमां धना नामे एक साथवाह रहेतो हतो. तेने धन्य नामे पुज हतो. 
ते भोगने समथ एवी युवावस्थाने पाम्यो, स्यार तेनी माता भद्राए बन्रीज् प्रासाद 
करशावीने वत्रीश् श्रष्ठीनी कन्याभो साथे एकज दिवसे तेने परणाग्यो, धन्यते स्ली- 
ओ साथे दोगेदुकदेवनी जेम सुख भोगववा खाग्यो. ते खी ओं साये मोग ॒मोगवतां 
तेणे केटलाक वर्षो व्यतोत क्या, एकदा चोवीश्ञ अतिश्चयोथी विराजमान भरी म- 
हावीरस्वामी ते पुरीमां समवसर्था, ते बले धन्य पण भगवानना दशनमा उत्कटित 
थने पगे चातो प्रथु समोपे गयो, अने विश्ववघु प्रथने वांदीने तेमनी पासे भवना 
क्छेशने नाश करनारी देशना साभ. जिकाडज्ञानो पुनी देशना मनां विच- 
रतां धन्य वैराग्य पाम्यो एट्टेतेणे तेनो मान पसे जने कटं के ^८ हे माता ! मग- 
वाननी देशना सभिरीने मने विषयोमां उद्रेग थयो ठे, मारे तमारी आङ्गाथी ह दी- 
षा ग्रहण करीच,”” ते साभनीने माताए मुनिनां त्रत पाटन करवामां अनुङन प्रति- 
कूड उपसर्गा सहन करवा तथा रस विनान! विरस आदार करवा इत्यादि अनेक प्र- 
कारनां अति दुःख ठे एम लगाग्यु, तोपण ते धन्ये पुरीषनी जेम षरिषयभोगनी ई- 


 ( ०४० ) उपदेक्षपासाद भांषातर-माग ४ थो-स्थभ १९ो, 


च्छाकरी नहीं; त्यारे मद्राए्‌ सुशीथी तेनो निष्क्रमणोत्सव कर्यो. भगवान पोतेज 
तेने दीक्षा आपी, तेज दिवसे धन्यग्ुनिए स्वामी पासे अभिग्रह कर्यो के “ हे भगवन्‌ ! 
आपनी आज्ञाथी हं निरंतर छ तप करीक्ञ, अने प्रारणे गृहस्थे तजी दीधेी भि- 
क्षाथी आबि करीज्ञ. ? भगवान बोस्या के“ हे धन्य ! जेम सुख उपने तेम तप- 
धपेमां प्र््ति कर. "` एवी जिनेश्वरनी आज्ञाथी दृष्ठतुष्ठ थइने धन्य मुनि तपस्या- 
मां प्रवर्त्य. 


परैखा छना पारणाने दिवसे पेटी पोरसीमां तेमणे स्वाध्याय करी, बीजी 
पोरसीमां ध्यान कथु, अने जीजी पोरसीमां जिनेश्वरनी आज्ञा खडने भिक्षा मदे 
अटन करी आंबिटने मारे अन्न ग्रहण कथ, बोजी कांड इच्छा करी नही. तेज 
प्रमाणे द्रेक पारणाने दिवसे भिक्षारन करतां कोई वखत अन्न मठे, कोई वखत 
मात्र जन परे, तोपण तै खेद करता नही. जो कोई पण दिवसे भिक्षामटेतोते 
प्रभूने बताता, अने पदी प्रञ्ुनो आज्ञाथी मात्र देहने धारण करवा मरेन आ- 
हार करता. ए प्रमाणे तप करतां ते भुनिनुं शरीर अति ह्च थइ गयु, पांस रहित 
अने मात्र सुका हाडकाथी भरे तेमनु शरीर कोयखाना गाडानी जेम रस्तामां 
चाटती वखते ˆ खड खड ` शब्द करतु हतु. 


एकद। विहर करतां भगवान राजग्रही नगरीना गुणज्ञीछ बनमां समवस्था, 
तमने बांदवा मटै श्रेणिक राजा त्यां आव्या, स््रामीने बांदीने देशना सभी, 
पटी तेमणे पयु के ^ हे भगवन्‌ ! आ सया ्ुनि ओां कया मुनि दुष्करकारक 
ड? ?? प्रयु बोस्या के “आ गौतम तरिगेरे चौद हजार युनिओपां घन्यपुनि मोटी 
निनरा करनार महा दुष्करकारक 2, ते मद्रापुत्र निरंतर छ तप करीने आबि- 
लथी पारण करे ठे, ” इत्यादि सवे दत्तात सांभनोने भ्रणिक राजा हषे पामी ध- 
स्यक्रषि पासे गया, अनेते सुनिने नमीने तेपणे कं के हे ऋषि! तपने घ- 
न्ये, तमे कृतपुण्य छो. ” इत्यादि स्तुति करीने राजा पोताना नगरा गया, 


एकदा धन्यक्रपि रात्रे पमनागरिकाए्‌ जागतां एम विचार करवा छाग्या कै 
^ तपस्याथी शुष्कदेह थयेलो ह प्रभाते स्वामीनी आज्ञा खड्‌ विपुगि रिपर जने 
एक मासनी संटेखनावडे शरीरनु शोषण करी जितरित तथा मरणमां समभाव रा- 
खतो सतो विचरीशष, ” पी तेणे तेज प्रमाणे कय. मति शुम धयानवडे काठ करीने 
एर्वाधेसिद्ध नामना परहा तरिमानमां ते देवपणे उत्‌ यथा, 


व्याख्यान २८५ श, उनोदरि नापरना बीजा तपाचोर विषे, (४४१) : 


पटी गौतम गणधरे भगवानने पृख्युं के हे ^ भगतरैत ! आपना शिष्य धन्यः 
नि क गतिमां गया १" भगवन्‌ बोरा के “ हे गौतम ! अदहींथी कालधमे षा- 
पीने धन्य शुनि स्वथिसिद्ध विमानमां उत्पन्न थया ठे, स्यां तेजीश्च सागरोपमनी 
स्थिति भोगवीने मष्टाविदेह क्ेत्रमां उच कर्ने विषे उत्पन्न यशे, त्यां दीक्षा खड्‌ 
केवलन्नान पामीने मोक्षे जशे, » 


“आं प्रमाणे धन्यक्रषिए समतापूवेक पापकमनी निज्ञरा करषा मारे ब॑ने प्रका- 
रना अनश्चन तपनु सेवन कथु, तेमज जे क्षणे दीक्षा टीषीं तेज क्षमे पौद्रखिक घुखनी 
तमाम आश्चाओ तजी दीधी," 


इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशपासादन्रतौ नवदशस्तं भस्य ॥ 
चतुरशीत्यधिकद्विकषततमः प्रबेधः ॥ २८४ ॥ £ 
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ठ्याख्यान २८९५ म 
उनोदरि नापरना बीजा तपाचार्‌ विषे, 


उनोदरितपोद्रव्यजावन्नेदात्मकं परेः ॥ 
वि शिष्यज्ञायमानतात्मदर्फलं निरन्तरम्‌ ॥ २ ॥ 


प्नावाथे-““उनोद्रि तप द्रभ्यथी अने भावथी एमवे परकारनुं ३, तेनु वि्ै- 
पणं जाणवाथी ते निरंतर महत्फव्ने  आपनारं ड. 


आ अथनू समथन करवा माटे आ प्रमाणे भावना करवी के ‹ हमेश्चां आ- 
हार करतां छतां पण साधु श्रावक व्रिगेरेने उनोदरि तपथी मोट फठ प्राप्न थायै." 
तेमां उपकरण तथा भक्तपानादिक संबंध उनोदरि ते द्रग्यथी उनोदरि जाणवं, अ- 
ने कोधादिकनो जे त्याग कुरवो ते माव्रथी उनोदरि जाणवु, ^“ सापु श्रावक बिगेरेश 
कदाचित्‌ पण येच्छपणे कंड घुधी ठं सीने छारया गोढकार अवे तै तो जम 
दन तदी, नगर भरू(रनी बरह्मववुपिमा एण एगो निेष फरेखो ३, जो के उपवास, 


९ ४२ ) उपदेश्षप्रासाद भार्षातर-भाग ४ थो-स्तम १९ मो, 


छह, अहम,. मासक्षपण विगेरे अनेक परकारनां तपमां द्रव्यथी तो अशनादिकनो नि- 
पे कर्यो ङे, पण ते तप करनारे भावथी कोधादिकना त्यागरूप उनोद्रि अवश्य 
करप जोइए. नहीं तो ते उपवांसादिक केव लां ्रणरूपन गणाय. क्यं ठे के 


कषाय विषयाहार-लयागो यत्र विधीयते । 
पवासः सं विज्ञेयः, दोषं लंघनकं विदुः ॥ २ ॥ 


` आचवाथ-- “जे उपवासादिकमां कषाय,विषय अने आहारनो स्याग करबामां 
आवे तेनेज उपवास जाणवो, ते शिवाय बीनाने लांप्रण कहेी ठे,” 


द्रव्यथी उनोदरि तपनो विधि. आ प्रमाणे डे--एक कवली आरभीने आद 
कवल सुधी खावुं, ते पूणे उनोदरि कहेवाय छे. तेमां एक कवन्यनुं मान जघन्य, आद 
कवग्यनु मान उत्कृष्ट अने वेथी सात कवटनु मान मध्यम छे ( १). नव कवग्थी 
आरभीने बार कव सुधी खावुँ ते अपाध उनोदरि केवायछे (२), तैर 
कवकथो आरंभीने सोढ कव्रठ सुधी विभाग उनोदरि कहेवाय छे (३). स- 
त्तरथी आरभीने चोवीज्च कवन सुधी प्रप्च.उनोदरि कहेवाय ॐ ( ४ ), अने,पची- 
क्थी आरंभीने एकप्रीश कवर सुधी फिचित्‌ उनोदरि कहेवाय छे ( ५ ), अर्हीं 
सवत्र जघन्य विगेरे ्रण मेद्‌ पहेला पूणं उनोदरिनो जेम नाणवा, आन प्रमाणे जठ 
संबंधी पण उनोदरिनी भावना करी, 


अदी कवगनुं मान आ प्रमाणे कलं छ-- 


वत्तीसं कौर कवला, खाद्‌ारो कुच्छप्ररं न णिज । 
पुरिसस्स महि लियाए, अष्टावी सं नवे कवल्ला ॥ २॥ 
कवलस्स य परिमाणं, कुक्कु मि्ंडगपमाण मित्ते तु 

ज वा अखवि[गच्वयणो, वयणंमि उुभिज्ञ विसंतो ॥२॥ 


भावाथे-“शपुरषोने इषि पूणे थाय तेदलो आहार वत्रीश कवठ प्रमाण क- 
देषो. छ, अने स्ली ओने अदावीश कवठ प्रमाण कटहेखो छे ( ९ ), कवठनुं मान 
कुकडीना इडा जेवडं जाणवुं, अथवा सरेजे युख फाडीने क्षुधित मनुष्य मोदाम 
कोठो मूको शके तेवडं नाणवु 


व्याख्यान २८५. भं. त्तिसक्षेप नामना तरीजा तपाचार विषे. (४४३) 


वटी छ अहम विगेरे विशेष तपना पारणाने दिवसे पण उनोदरि कर- 
वाथोज विशेष ख्द्धिमो प्राप्न थाय ठे, जेप नख सुधीनी एक अुठी जेरा अद्‌ 
तथा एक चद्ध जट नित्य छने पारणे ठेवाथी छ मासे तेनोखेशया उत्पन्न थाय डे 
एम पंचमा अगमां कटे. ते प्रमाणे श्रीमहावीरस्वामीना वधी सांभरीने 
मंखीपुतरे तेम करवाथी तेने ते टश उत्पन्न थ्‌ हती. आ पमाणे उनोदरि तप 
आहार तथा अना शरने रवसे द्रग्यथी अने भावधौ निरंतर सेवत. 


हवे ब्रन्तिसदेःप नामनो त्रीजो तपाचार कदे ठे. 
वतेते ह्यनया वृत्ति-निक्षाशनजलादिका । 
तस्याः सकेपणं काय, द्रव्यादय जिय्रहां चितेः ॥ २ ॥ 
भावाथ --““ जेनाथी जपतु रहेवाय ते इत्ति कदेवाय डे. तेमां भिक्षाथी 


मन्ता अशन जक विगेरेनो समावेश थाय छे; ते त्तिनो द्रव्य; क्षेत्र, काष्ठ अने 
भावयी अभिग्रह ठेवावडे संक्षेप करवो, ते एत्तिसंक्षेप तप कठेवाय डे. ” 


 द्रव्यादिक-अभिग्रह आ प्रमाणे समजवा-प्ुनि गोचरी नती वखते चारं 
प्ररारना अभिग्रह करे, तेमां द्रव्यथी एवो अभिग्रह करे फे आजे मारे पात्रमां ठेषं 
न लागे तेवी निख्प भिक्षा ग्रहण करवी, अथवा भाकाना अग्र भागवडे आपेख 
एक मादो के मोदक विगेरे ठेवु इत्यादि. तै उपर क्षेमपि तिगेरे मुनिनां द्रत 
जाणा (१), क्षेत्रथी एवो अभिग्रह करे के एक घरथी अथवा बे. घरथी अथवा 
पोताना गाममांथीजजेम्केतेल्ेवुं, अथवा प्ररनी उरीमां बे पग वच्चे उषरो 
राखीने बेठ्लो भिक्षा अपितोखेवी इत्यादि (२). काण्थी एवो अभिग्रह करे के 
दिवसना पहेला भागमां अथवा सवे भिक्षुक भिक्षा ख्शने निवर्गी गया पछी ह 
आहार टेवा नीकरडी श्च अने पयटन करीश्च॒ इत्यादि ( ३ ), भावथी एवो अभिः 
ग्रह करके कोड हसता, गातांकेरोतां आहार अपेतो ठेवो, अथवा कोड 
बंथनादिवडे बंधायेरो भिक्षा अपेतो कवी, नहीतोनकेवी इत्यादि (४) 
आ रीत साधु हमेशां अभिग्रहन करे तो तेने प्रायश्चित्त कगे ठे, श्रावकां पण 
सचित्तादिकनो अभिग्रह करे 8 
| आ तप छट, अहम तरिगेरे तप करतां अति दुःसाध्य छे, अने अभिक फठ- 
दशी छे. केमके छट. अहम विगेरे नियत तप छे, ए्ठे के पत्याख्यान काढ पूर्ण 
धनौ भाहार थह शक्रे, अने आ तो कवार द्रव्यादिक अभिग्रह्‌ पूणे ` यः? 





( ५४८४ >) उपदेश्नपासाद भाषातर-भाग ° थो--स्तंम १९ मो 


कोई जाणत नथी. मारे आ तप अनियत छ, वनी भिक्षाटनं करती बखते मनमां 
एवुं ध्यान करवुं के मननी धारणा प्रमाणे अभिग्रह पूण थाओकेनथाओ, एवी 

द्विथी अटन करु, पण आहार ग्रहण करवामां अति भराति राखवी नही आ तप 
उपर श्री महावीरस्वामी, दंदण सुनि, टदप्रहारी, शालिभद्र, पाडव विभेरेनां 
शृतो छे, भीमसेने पण दीक्षा खीपा पछी “भाने अग्र भागे अपेी भिक्षाज ह 
ग्रहण करी, बीजी ग्रहण नदीं कर '› एवो अभिग्रह खीधो हतो. तै पुण्यक्ञा- 
छीनेते अभिग्रह पण छ मासे पूणं थयो हतो. पेयवानने कांड पण दुलेभ नयी. 
आ विषय उपर ददपहारीनं दृष्टात कह ठे- 


टदप्रहारीनु रटत, 


श्री वसंतपुरमां एक साते ग्यसनवागो दुर व्राह्मण रहेतो हतो. तेणे पोतानुं 
सवै धन विषयादिकमां गुमावी दीधु. पी ते चोरी करवा लाग्यो .लछोकोए तेने षणी 
िखामण आी, पण ते पापक्मेथी पाछो ओसर्यो नहीं, एटछे राजाए तेने गाप 
बहार काटी मूक्यो, तैथी ते चोरनी पष्टीमां गयो. स्यां पधी पतिने पुत्र नहीं होवाथी 
तैणे तेने पज्र तरीके राख्यो, ते ब्राह्मण जेने प्रहार करतो ते अवश्य परी जतो, 
एवो बर्वान्‌ होवाथीं छोकमां तेनु द्टप्रहारी एवं नाम प्रसिद्ध थयु. 


तै एकदा डंटाराना सन्य सहित ङु्चस्थर नामना गामने ददवा माटे गयो. ते 
गाममां कोई एक दरिद्र बराह्मण रहेतो हतो. तेने घणा छोकरां इता, ते ओर 
एकवखत ते ब्राह्मण पासे खीर खावा मागी, त्यारेते ब्राह्मण कोड गृहस्थने पेरथी 
चोखा दूध विभेरे मागी खान्यो, अनेते स्लीने भापी तैनी खीर कराकीं, पछी “ आजे 
उत्सवनो दिवस छेकारण के आजे खीर खाशुःःएम विचारीने ते मध्याह बखते स्नान 
करवा माटे गाम बहार नदीए गयो.तेवामां परा डटाराओ गामा पेठा. तेमाना केट- 
लाएक चोरो तेज ब्राह्मणना घरमां पेठा,पण का हाथ लाग्युं न्हीं-शोध करतां खुणा- 
मां पदे खीरनुं वासण दीद, ते तेमणे लइ टीधु, एटणे छोकरां ओ उचे स्वरे रुदन 
करतां तेमनी पाछन दोड्यां.तेवामां पेलो ब्राह्मण स्नान करीने आब्यो.ते सवे स्वशूप 
नोइने कोपायमान थयो, एरटे धरनी अगा खडइने ते राक्षसनी जेम चोरोनी पाछग 
दोख्यो . तेना प्रहारथी तेणे केटाक चोरोने मारी नाख्या, ते बातनी खबर पतां 
शृदपहारी तरतन त्यां आव्यौ+अने पोतान। चोरोने आ मारी नाखेषे एम नाणी करो- 
धी तेणे खरगवडे तेनु मस्तक कापी नाख्युं, पडी व्राह्मणना घरमां पेसतां गाये तेने 


व्याख्यान २८५ भं. हत्तिसंकषेष नामना जना तपाचार विषै, ८ ४४५ ) 


 रोक्यो, ए्े गायने पण पारी नाखी, ते नोने ते ब्राह्मणनो श्रो षोकार करती 
सती तेने गारो देवा छागी के “५ अरे करूर ! पापी! शु करे छे ??, तेनी गानो 
थी अत्यत कोपायमान थने दृदप्रहारीए तेज खदगथी तेनु पे चीरी नाख्युं, तेथो 
तेना गभमां ररे बा पण तरफडतुं वै ककडा थडने पृथ्परीपर पड. 


आ प्रमाणे ब्राह्मण, गाय, खी तथा बाटक, चारेने पोते तत्का मारी नाखेां 
जोडने तथा “८ हे पिता! हे माता! ” एम बोरतां छोकरां ओने नोइने छपहायरी 
विचार करवा ङाग्यो के“ आ प्रमाणेन दुष्कम करनारा एवा मने पिक्रार डे ! आं 
पापथी मने नरकमां पण स्थान मशखवानु नथी. हये आ बाच्कोनु कोण रक्षण 
करशे ? हषे हं अग्निमां पेसु के मगुपात करं १ जशाथी मारी शुद्धि थाय ?.अहो ! 
हं सदाचारनो त्याग करीने दुष्कमरूपी पाथेयवारो पाय थयो दं, 2 ए रीते पहा 
वैराग्यथी शुभ ध्यान करतो ते गाम वहार नीकन्थो, गापनो बहार उद्यानमां कोऽ 
मषा निने जोई तेमने नमीनेते बोस्यो के ^“ हे मगतरन्‌ ! आवा पापथीहुश्लोरीते 
मूकाश्च ९” युनि बोस्याके “ चारित्र ग्रहण कर, ” क्यु डेके-- 


एटगदिवसं पि जीवो, पञ्त्रजमुत्रागञं अणूणएमणो । 
जष्टवि न पावए मुरं, अवस्त वेमाणिञं दोर ॥ २॥ 


भावाथ--"" जो कोड्‌ जीव शुद्ध मनथी ए़ दिवस पण प्रदरञ्या यैगीकार करे 
तोते फदिुक्तिन पामे, पण वैमानिक तो अगस्य थाय. '' | 


आ प्रमाणेतै ददपरहारोए भुनि पासेथी पापनो प्रतीकार साभरीने तर्तन 
दीक्षा ङीधी, पछी तेणे एक मोटो अभिग्रह लोधो के “ आक्रोश परिषहने सहन 
करवा पटे मारे आं गाममांज रहेवु, अने ज्यां सुधी मारा पापनु ब्रीजाओं स्मरण 
करे त्यां सुधी मारे आहार छेबो नहीं.” एवो दृढ अभिग्रह ख्डनेते टृढपरहारी सनि 
तेज गाममां कमनो क्षय करवा माटे विचरवा छाग्या. लोको तेने जोइने आक्रोश 
करवा काम्या के “आ पापात्मा खलो, ब्राह्मण, गाय अने बाठए चार्‌ हत्यां करनारो 
छे, तथा गामने दटनारो 3." एप बोखीने तेजते युनिन्नी तजना करवा लाग्या 
अने छाकटी तथा पषाणादिकथी तेने निरंतर मारवा छाग्या.ते सवे मुनिए पृथ्वीनी 
जेम स्न क्यु, अने अत्यंत शांतरस धारण करी पुरेतानुं पाप संभारीने भोजनः 
दीषु नर्ी, ए पमाणे छ मास व्यतीत थया त्यारे समतारूपी सूयन. उदय थाथी 


(८ ४५६ ) उपदेश्षपासाद भाषातर-भाग » थो-स्तंभम १९ मो, 


तमना पापरूपी अधक्रारसमूहनो नाश थयो. ते बखते ए युनि भावना भाकवाखा- 
ग्याके "हे अत्णा! जेवुं बीज वावीपएतेवुन फर पामीए. तेमां पौरलरोकोनो कां 
पण दोष नथी. आ छोको तो मारां दुष्कमरूषी प्रथिने तो डवा मारे कठोर भाष- 
णादिरूप क्षारषड तेनी निकिःसाकरे ठे, पटे तेओतो मारा खरा पित्रो. तेभो 
मनेजेताडनविगेरे करे >, तेधी नो अग्निना योगथी सुवणनी जेम मारं मटिनपणु 
दूर थाय. वी आ रोको तो मने दुगतिरूपी काराणांथी सेचने पोतानेन ` 
त्मा नखे ड, मरे तेवा परोपकारी उपरहं शा माटेकोपकरू? वको तेभो पोतानां 
पुण्ये करीने मारा पाप पोड्‌ नखे, तेथी ते परम बाध्रवोने पारे दोष आपवो न 
जोरए, बढी . तेओए मने करेटां बध वेधन विगेरे मने सं सारथी युक्त करावनार हो- 
वाथी हषे आपनारां ढे. मात्र ते कम तेओनेन-अनंत ससारना हेतुभूत थष्ानां छे, 
तेथी मने दुःख थाय छे. बी आ पौरननोए मारी तनना करी, पण मने मार्य नही; 
कदाच परार्थो, पण पारु जीविन नाश करयं नर्ही. कराचते पण नाश्चफवु, पण 
बांधवनी जेप तेओए मारा धमनो नाज्च कर्यो नथी. उख्या तेओ तो मारा आत्मरूप 
घरमां पेठेखा अने अनादि काट्थी रदैखा भावरचोरोने काढवा मारे मने सहायभू 
थया डे ›› इत्यादि शुभ ध्यानमां तत्पर थदने ते निए क्षपकप्रेणि उपर आरूढ थ- 
इ केषलक्ञानरूपी सूथनी कांनिथी आत्मानो प्रकाञ्च कर्यो 


अदो ह्लोकात्तरः कोऽपि, तपःकुनोप्नवः प्रचुः । 
ना विनेवेत्पुनर्थैन, रोपितः कर्मवारिधिः ॥ २॥ 


भावाध--“ अहो ! तपरूपी अगस्त्य ऋषि कोड अशौकिकन ठे के जणे 
श्लोषण करो कमरूपी सुद्र फरीथी प्रगट थतो नथी. 


श्र ्तिका यस्य तत्रेव, पततीत्यन्यथा न इह । 
येन यत्राजिंतं कर्म, स्थाने तत्रैव निष्ठितम्‌ ॥२॥ 


भावाथ-- “मारी ञानी त्याज पडेरे ए उक्ति खोरी नथी, केम) जेणे ऽया 
कमै उपाजन क्यु ते कमे स्याज्‌ नाश पमाडु, अर्थात्‌ ज्यां कमे बाध्युत्यां रदीनेन 
खपाब्यु. र 


व्याख्यान २८९५ भु, हत्तिसक्षपे नामना जीजा तपाचार षिषे, (४४७) 


केवल सुरगणेन निर्मिते, स्वणेपंकजपदे स्थितश्च सः ॥ 
तत्तपःस्तु तिवचोभ्रतेः गुजे-नव्यजतुसुमदहीनसिचयत्‌ ॥२॥ 
भावाथ“ देवगणोए रवेला सुवणशमठ उपर वेसी ते केवटीए ते तपनी स्त- 
तिना वचनरूपी शुम अमृतरसे करोने भगप्रभाणीरूपी सारी पएथ्वीनुं सिचन कर्व. 
65555 656६६ 
१ इत्यब्ददिनपरिमितोपदेशञपासादेत्तौ नवदशषस्तंभस्य 
१1 पश्चाश्चीत्यधिकद्धिशततमः प्रबधः ॥ २८५ ॥ 


3353 


॥ संपर्णोऽयं स्तनः ॥ 


ओगणीश्चमो स्तम संप्रण. 


श्री उपदेश प्रासाद थना नाषांतर सटितं 


चतुर्थं॑विनाग संपूण. 
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